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भूषिका 


सैव पुणो मे “तिय पुराण एक विक्ेप महत्व की रचैनो 
है 1 वसतो जनसाधारणामे "क्षिक पराणण का प्रचार श्रधिक टै, कयोकि 
णड प्राय कणात्पक दै श्रौरश्रौतापण उ श्रपेक्षाटृत शीघ्र हदयज्घम 
करतेते ट पर "लिम पुराण मे क्षैव-निद्धम्तो का जंसा स्पष्ट 
प्रिवेचन प्रपा जात्ता वषा ्रन्यत कम मिलता । शिव के प्र्यक्त 
प्रहय-ष्पषो धता कर उनसे हौ समस्त विश्वे के उद्भव बा वणन 
दसम वोवगम्पह्घोनीपे तिमा गया द 1 ची वरन भ्रमय समस्त पुराणो 
मे भौ योडे वहत प्रननर से मिलता पर कई पुराणकारो ने उत्को 
तना विप्तृते प्रीर्‌ जटिनवनादियारहै क्रि सममन मे बिनाई का 
प्रतुभव हने तपता है । “सिय पुरा" मे उतरे मलिप्त स्पदे स्पएताके 
साय व्यक्ते क्रिया गयाहै। 


पुराख-दतो ते प्रथम प्रष्यायमेही जो प्रस्ना की है उसमे 
क्षिवरमो द्द ब्रह्मण शरोर वालावेादै 1 भारतीय वेदो, उपनिषदो 
तथा दशेनोमे भीपृषटिका प्रारम्भ अष्यब्रह्यसखेही भियो गयाहै। उस 
प्रद्मञान को प्रारार है प्रौर त तल्पै । इसक्लिये यदि कोर उतेस्थूतत 
श्परमेदेषने धौर्‌ राममने कौचे्टाकरतादहैतो सफलनही दो सक्ता 
परेसाधदही यह भी निश््वय ह कि उनङे ष्ट ब्रह्मः वाते स्दष्प कौ 
चोड से उच्वशोटिके वद्वा के प्रतिरिक्त प्रन्य पोह सममः भौनदीं 
सवता । प्रामान्य वुंद्िके लोगोदे निए चसे किसी न विषौ स्थूलं 
प्रदीकूमे स्यम प्रकटप्ररनाद्री पडेगा ॥ इषीर्लिए दिव को भूततः 
"वनद ब्रह्मद पनु वाय" वहुक्रप्णपमे हुभरी रह रिणा है- 


चरफविमन्यचनं लक्षणा वहुधा स्थिततमु ॥ 


(४) 


्र्थात्‌ वे रिव मगवान श्रव्यक्त' भो हैश्रौर "्रनेकों खूपौमें 
धकर" परह | सार ङे श्रन्य सभो धमोने भगवान को केवल एक 
एयोति श्रवा दिव्य-सक्तिकेखूपमे मानाहै, श्रौर कुठ उतेश्रकाश्चमे 
स्थित सवं शवितिमान पूरुष के रूपमे वरित ररते ह, परर भारतीय 
सतीधियो ते प्व्येक स्थान पएरमग्वानके तीनसरूपो का वरुन क्षि 
है व्यक्त, भ्रग्यक्त प्रौर व्यक्ताव्यक्तं । 'लिग पुराणः मे दसी भाव को शिव 
कौ तीन मूतियो मे बतेलाया है--ग्रलिगी, लिङ्गी प्रीर निगालिमौ-- 


अलिग चैव लिगं च लिगालिगानि मूर्तमः ॥ 


प्रातु "वे भगवरान श्र्तिग (चिन्ह रहित) है, लिग (चिन्ह 
प्रयवा हप युवत) भी ई भौर इत प्रकार वे लिपालिगी (परम्प श्रीर्‌ 
ष्यक्त) दोनो है षये तीनो हौ माव मतिया मफवान क्विवकी है|" 


यद्यपि भगवतु-शक्ति कौ यह्‌ कल्पना बहत सूष्म भौर पटिधतं 
साध्य, परं भ्राज यही प्राधुनिक विज्ञान की खोजो के सामे यथार्थ 
त्िददोरहीहै | ईधे के ईश्वर का स्वस्पतो, जिति मानवाकर्‌ 
बतलाया गयाथामोरकहागयायाक्प्रजसेद्ः सरत हजार वर्प 
पष्ट उसने “प्रादम प्रौर टमा" को वनाकर्‌ सृष्ट-प्वना का प्रीणरोश 
किया, प्रवं पौरोप श्रमरोकाके दशो मे वल्वो कौ कदानियोः की तरह 
माना नाताहै । परं पुरात्यो ते वृष्टि के क्रम-विकाप का हिसाब, विज्ञान 
षी तरह प्ररदो-तरदोवचपकाही तगाया गया है। लिप पुराणे 
"कालपान श्रौर श्रदाण्ड'" निर्यत भ्ष्याय पे युगो, मन्बन्नरो श्रौर 
कट्पो फा हिमाव यत्तलतते दए षल्य का परिमण॒ इन प्रकार कहा है-- 


कोटीना द्रं सदे तु अष्टौ कोटि एतानि च 
द्विपश्च तथा कोटयो नियुतानि च सप्ततिः ॥ 
यंल्पाधं सदया दिग्या गैकत्प भेग तु कल्पयेत्‌ 1 
फत्पाना गे सहव चरु वपंमरेक मजस्यप्ु# 


(५) 


पदिव्य कल्पां का परिमाणा दो हजार ब्राठ सौ बासटठ करोड, 
सोतं लाख वं होना है । केम इनते दुगना होता भ्रौर ब्रह्याके एक 
चपंमेरेषे एक टजारक्त्प हीते ह+" 


ये सस्याए्‌ं निस्सन्देह मानव-परस्तिष्क को लड्वडा देने वातीह । 
फहा तो योरोष भ्रमतैकाके विद्वान्‌ भी चार-्पाचि सौ वर्ण वहते पृथ्वी 
फो प्राच हनार वर्षं चुरानी मान्तेथे, भोरंश्रान भी इषे प्रधिकसे 
भ्रधिक दो श्रव पुरानी जान स्के हैः श्रौर कहाँ हमारे पुसणकरार ईषा 
कै जन्म केसमयहौ “धृथ्वी के इतिहास" कौ गणना खरौ वपौँमे 
फर रहै थे । परं दसम प्रविश्वास की को बात नही! प्रत्येक ज्ञानी 
श्प्र्ति दष वात को समना श्रौरस्व्रीफारकरताहैज्गि दकष तथा काल 
ध्रतनन है 1 यह्‌ पृ्नी, इमी के तमान अरन्य लाखो पच्या भौरमूयं मी 
समय-समयः पर वनते-विगडते रहने द! मृष्टिप्रौरम्रलथकाक्रम 
निरन्तरं चलता रहता है) भमर हम प्रपते दिमाग मे "प्ननन्तेः कौ 
यह्पना कर सवते दौ तो उक्तो तुतनामे प्रर्वप्रीर सरव की सदां 
भी बिल्कुल छोटी है। 


दशीलिए पुराणो मे कषा तथा प्लसे लेकर कल्प तकबा 
हिसाप्र बनना मनुष्यो की बुद्धिम यह्‌ तथ्य ्वंढानेकीचेटाकी ग 
दकि भगवान वी इष रचना का कमी प्रनत नदी होना । प्रर, खरव 
भ्रौर उसते भी श्रवयिक् पर्य श्रीर स्व तङकी सध्या व्यतीत हो जाने 
प्रभौ बह कायम रहती है। हा, उपक सूप सदैव बदनता रहता! 
श्रगर समस्त विश्वकीदृष्टिसे विवार किय( जाय तोप्रदयेक क्षण इमे 
अदे.यडे परिदतंन होते रहते द । वेलानिकोकादोप्ररबवर्पका दिसध्व 
तौ तव से चलता दै जव कि पृथ्वो सूयं से पवर दोकर एक अलते हए 
पिष्डके रूपमे श्रई । पर प्रुरणो का दिमाव उक्त समय से चतनाह 
जवष्ुयेभीनयाप्रौर मूल ्दृतिमे से महद तस्व क्रा प्रावि 
होने लगाया 


(६) 


यह्‌ रचहै पि पुराएकारो ने यई तरह मे हिसा्यो नो मिना 
पुसा धिया दै प्रौर श्रचैतन्य श्रीर्‌ स्यावर पदाय का यर्णाभी वर्तमान 
पराण-धारौ जीवो के सरमानहो पियादै। पारख ह मि परिभित 
तथा प्रस विकेततित गुडि वाला जन-तमुदाय भी इमे पोहा वहू 
समभ सवो । श्रन्थया यदि हम उख वणो मे वाग तायि यवे प्रवद्धासि 
ब्दो ये" वास्तविक श्रयो पर विचारमरंतो मासूम पडजता हैषि 
यह्‌ वर्णन उष सम्रयका है जव मनुष्य वया वेष्प्रोर परे भी उष्वप्न 
नदी हये ये। शिण पुरणः मे इम सृष्टि-विक्घाने पर गहन प्रन्छौ तद 
प्रवाश डाता गया है, जिसे विदितौ जत्रा कि समार मे हमको 
जौ विमिक्षता दृष्टिगोचर होनी दै, मनुष्यो पे धमं, जाति, सम्प्रदाय, 
समुदाय, वगं, गोत्र प्रादि वा जिततनाभी भेद प्रतौत होतः दै, वह सब 
हमारा ही कल्पित है । न्यथा प्रणर मूल षष्टि" से विचार रिया जाप 
तो मनुप्यमाप्रहीनदी प्राणौ भात उसी प्रकार एवह निक्ष प्रकार 
एव मुटूटो भर रेत कै समस्त वणो मे कोई श्रष्तर नही दिलाई देता 1 
भ्रयवा एक घडा जलप्रसे प्रपेकबरुदत्वकौ निगाह से एमीदही 
दती दै। 


देदकीवातरहैकि प्रपते को पक्वे घर्मापमा' प्रौर स्वे 
{सनातनी समभने वालि वक्ति पुराणो मे रेवत वयाम्रो ग्रौर उपाद्यानो 
प्रदीष्यानदेतेहै, पर उनमे वणित सूृष्ट-विन्लान, तत्त्प-विभाग, 
प्राणियो का विकास, मानवीय शक्तियो कौ क्रमश वृद्धि श्रादिको 
समरनेकीचेष्टाक्भो नदी करते! यदिवेदेषाकरतेतो विरोपिपो दरा 
“मिष्या कस्पना" बताये जाने वाते इन पुराणोसेही वह्‌ ज्ञान प्राष्ठ 
किया जा सक्ता धा, जिससे दस जगत्‌ भ्रौर मानव-जीयन का यथाथ 
स्वकं सहज मे छात हो जाता । धमं भ्रौर प्रध्याप्म का वास्तविक सार 
यहीदै षि मनुष्य सकीणएं ष्टिको तथाम ठर प्राणांमात्र से भ्रास्मीय 
भाव प्रनुमव क्रे | भारतीय मनीपियोने इरी तथ्य को समभानेके 


{४७} 


लिये “प्राप्मवत्‌ सवं चृतेपु य पयति स पण्डित " की उक्तिको उदू 
चोपित त्िफिहै) 


पण्चनत्वो क महान्‌ तिदधान 

प जगत मे जि्त्रेब्डेमे वहे श्रीर्‌ द्धोटे रे छौटे पदाथ देखने 
भे श्राति हवे सच पच्छ-भूतोकेचेलटै वेद त्ुल्य समे जाने वाते 
स्त प्रन्थो से सकर तुवो रामायण तकमे "दिति, जल, परवक्, 
गगन, समीरा" -क्हुपरदेन पचि त्त्वो को हौ भानव जीवनका 
शरा्धार मताया गमा है । ईत मिदेचन क्रे दृष्‌ “शिम पुराए'मे 
चह दै-- < 

५ रहार ते शव्द तेन्माय श्रीर्‌ उत्ते अन्य प्रका हुमा? 
प्राकर पे स्पे तमात श्रौर सपपे वायु हुमा । चाभुत्तेस्प तन्म्प्रीर 
उपे प्रणि तत्व दुभ । प्रन से रप तन्मात्र पोर उत्ते नल हृभा। 
जले ग्ध तेन्याप्र प्रौर उप्ते घरा हू" 


यह्‌ पाव स्त्व व्रा सिद्धा भारतीय मनीपिगो को हनष्स दवं 
पूवं शात धा प्रर उन्होने शसा त्रित्तार्‌ पूर्येक विवेकन किया चा) 
पर्‌ श्राधुनिव वै्ामिङौ ने प्रपतने दद्ध डे सोज करके त्वौ पी सद्या 
२० वै उपर णटंदःदो ! श्छ परक्षनेको विदेशी तेर मारतीयगास्रो 
बे पच तत्वं वाते तिदान्त कौ ही उड़ाने तमे 1 पर उका विज्ञान 
तोहर रोज बदला वाला) दसविपे पिच चातीपर पचा वर्षम 
जँसे-नैते मणु सिद्धान्त दा क्च वटना गरा, पेण ही ६० ठव्व वाति 
पिदा दा सोमकपन प्रकट होता मा 1 एत भारतीय मेनन पवि 
तत्वोके मिद्धान्त मौ पुष्टिस्सेष्वे गि दै 


"मारतोय दालोमेवरेवत रयत्त्वा छा ही वणन है प्रर 
उनयेवेएवरस्रजतदहै। पापुनित वेजान्सिंते प्रती सोभरे 
प्रादाद्‌ परक 0 जयम करोर मोनिर ववनदी दै प्दरो दो 


(5) 


भरकारक्री वागु रूपौ गंसो प्रत्‌ 'हादटोजनः रौर शभीविनजनके 
मिलने से बनता है । इससिये जल एक प्निध्निन पदाय॑ द प्रोर दको 
शत्र कहना प्रूल है । जत तत्व के प्र्लौ तात्वयं को तो उन्हीने 
सममा नही क्षौर चूंकि साधारण जलदो भिन्न-भिष्ठ त्यो से का 
है, इपततिये वे इस वात फो लेकर ही उड गये शि प्राचीन लोग पतने 
वेक्दूफये फ उण्टोने जल को त्य बोधित कर दिया । इक्त मनोवृत्ति 
के कारणा उनको प्रभे प्रनवेपण प्रौर परद्रक्ति ज्ञान पर गवं भी होने 
लान्ति प्राचीन प्रणाल्तीमेतोलंग केवल पाची त्त्वो षो जानते 
ये, पर्‌ हमने तो ८०-१० तो का पता लप्रा लिया । पर्‌ हम वतक 
कि दस मनोभावमे कितनी भारौभरून भ्रौ है। हम यद्‌ भी तिद्ध 
करेगे कि पच ही त्वो द्वारा प्राचीन श्पिगणा प्राकृतिक रषस्थो मे 
कितनी गहराई तक पटच गथे ये भ्रौर ८०.६० तत्त्वो को जन्ते ह्ये भी 

भ्राज के वैज्ञानिक कित प्रकार प्राकृतिके ज्ञाननयागर के एक किनारे १र 
ही सतह पर हिसोरेला रहे दै ॥“ 


श्वास्तवमे तस्व पचही ह-भवाश, वायु, श्रम्नि, जल प्रीर 
पृथ्वी । इनमे ते प्रत्येक त्त्व का एक विशेप गृण होता है ति 
श्तस्मात्रा' कहते ह । ऋपिरयो के सिद्धन्तानुसार पहले पच सृषषष 
तन्माग्राश्रो की वृष्टि हुई, जिन्हे शब्द, स्पशं, रूप, रस श्रोर मन्य कदरे 
दै। फिर इन तन्माव्रशरो ङे श्रनुकूल पांच स्थूल तक्वो की सृष्टि हई । 
दपलिये प्ाधारणत इन तन्माच्राश्नौ प्रवा "महाभूतो" का तत्त्वो के गणो 
केषूपमे वर्णन क्थ्राजातादहै, पर इस बात को सदव स्मरण रना 
चाहिये कि भारतीय सृष्टि विज्ञान के भ्नुस्ार पटते सूक्ष्म तन्पात्राश्रो का 
श्राविभेवि होकर वोदमे स्थूल तत्य कौ स्वना हुई! सवते परहते 
शा भाश की उत्पत्ति हई उषके कादश्राकाशसे वायु, वायु से श्रग्नि, 
श्रग्निसे जल श्रोर जन से पृथ्वी कौ उत्पत्ति हई] इसमे प्रमा ना 
सका दै क्ति शफ समय देर व जक पृथी, जल, अकि, वाधुका 
भस्तिस्व न या केवल प्राका्च ही श्रक्ाशा था । इती प्रकार पृथ्वी तत्व 
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की सृष्टि कै पहले सव करद जलमय ही होगा, हाँ उस ऊपर वाते त्य 
भर्थात्‌ श्रम्नि, वायु ओर प्राकाद भी वतमान होगे, पर पृथ्वी-तत्वन 
होगा । 

दस प्रकारं हमारे शास्त्र व॑क्ञानिकोसेश्रागे बड करे कहते हुकि 
पांचतत्वोसे ग्रभिप्राय दृष्टिगोचर विमिन्च प्रकार के पदार्थो से नही 
हि, रनु उनकी मूल श्रवस्थासे है । पृथ्यी-तत्व से मतलब रद्ग-विरङ्गी 
मिट्टी से नही बत्कि पदार्थो की ठोस भ्रवस्यासे है वते हौ प्रपत 
भयवा जल त्त्व से अभिप्राय पानो से नही, बल्कि पदाथों को ततरल 
प्रवस्यासेटै। यही बाति श्रगिनि श्रीर वायु के सम्बन्ध मे समक्तौ 
ाहिये । आकाश के सम्ब्रन्वमेतो, जो सवते ्रधिक सक्षम तत्व दै, 
श्रमो वातिक विदे प्ताभी नही तगास्केहै। 


पर वैज्ञानिको ने दूमरी शद्धा यह उठाई जिस प्रकार प्राचीन 
समयमे प भूतो ्रौर्‌ उनके गुणोका वर्णन करिया गया दै, उससे 
तरल श्रौरं वायवीय पदार्थो मे क्रि प्रभार की गन्ध नही होनी चाहिये 
थी 1 पर हमतेजाव, मिट्टी का तेल प्रादि तरल पदार्थो मेतथा 
कलोरीन' ^एमोनिया म्नादि गैषोमे तीव्र गन्ध पाति है, इसका व्या 
फारणदहै? सामान्यदृष्टिसे यह्‌ शद्धु। उचित जान पडतीरहै, परं जव 
हम दरस विपय मे "लिंग पुराण" के विववर्ण पर ध्यानदेते दतो सहज 
मे उसका निराकरण हो जाता है- 


शस्पदां माध श्राकाशकोश्रावृतकरताहैघ्रौर स्प मात्र को 
क्रियास्मक यायु वहन करता है । भग्नि-तत् ने रस मात्र को प्रादृतत निया 
है ! तथा सवं रसात्मक जल गन्धमात्र को श्रावृत्त भ्यि हृएुहै। इस 
प्रकार यदे भरूमि पचोत्स्वोङे गर प्र्यात्‌ गन्ध, रस, खूप, रपां 
प्रीर शब्द गुणा व्राली होती दै । जन चार गुण दाला होता टै, भन्ति 
त्वमे तीन गखरेतेर्है, वायुमेदो भौर भका देवल एक प्रत्र 
शब्द गख वाला होता है 1" 
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प्च तेत्यो का भण्डार उतना हौ वही है नितना हमको दिसाई 
प्ता है 1 उनकी भधिकढा का वर्श॑न करवै हृष्‌ पराणकार कहते ईै-- 
अरत विश्व या ब्रह्यण्डके चारो भोर उस्ते दश्च गुना जल दोता दै 
जिससे वह श्रावृत रहता है । जव से दश गुमा तैन षता है निने 
जल को भ्रावृत्त कर एस! है ! तेजस्ते ददा पनी वु श्रो वघुतते दक्ष 
गुना प्राकाश है, जिन्डोने श्छ धण्डको दही क्रमते बाहिर पे भ्रावृत्त 
करर रा है । एेतरे.ेते श्रण्ड करोडो-करोदडो प्रष्रत है। उन ग्रह्याण्डो 
मेति प्रत्येकमं पृथरब्रह्मा, तिष्यु, भ्रौरस्द मी होतेह!" 
प्राघुनिक वै्ञानिको ने जवसे भीमकाय दूरीर्ते, जिनमे 
क्रिपनौ-किमी का वजन १० हजार मन भो है, बनाकर प्रन्तरिक्षका 
निरीक्षण करना प्रारम्मक्रियादैःतवसतेवेभी यदी कहु रै है करि 
प्रकारा मे सोर-षोहों प्रर ब्रह्माण्डे की कोई गिनती नही दै । जितनी 
मधिकं शक्तिशाती दूरवीने अनती जातो ह, उतने ही प्रधिक नये-नये 
भूयं दिघाई पडते जते द । इनमे सेक्तिति ही तो श्तनी द्ूरदै कि 
जो प्रकाश एक मिनटमे लगमग एक फरोड मील की गति से चलता 
है चह उन पिण्डो तके पवाप्त लाख वयं में नदी प्हुच पराता | उनका 
यष्ट कथन प्राकाश्च के भ्रनन्त स्वल्प काकु मनुमाने करा सकतादै। 
प्षथ-सिद्ान्त को महत्ता- 
जोल्लोग साम्भ्दापिक मतभेद के कारण एक दूसरे पर दोपा- 
रोपण पिपा करते ह, उत मनोवृत्ति को द्यागकर प्रगर हमं (पलिग 
पुक्‌” म वणित सौव-स्िदानत पर विचार कसे है, तो हष कह 
प्ते ह उस नियम भ्रौर उपदेश सामान्य मनुष्यो के लिये षत्याण- 
कारीही1 उपमे धमं के जिघ्ठस्वरूप को प्रतिपादित कि गया है, 
चपतमे कोई जदिलता नही द वरन्‌ वह्‌ परत्यक मनुष्य का सहन कतेष्य 
्ीदै। उपमे यद्‌ प्रन उसकर कि भवाम दिव स्मि प्रकारक 
पूषयो पर भ्रसत्र हशर करते दै स्व्युष्पौो के लक्षण इत प्रकार 
यन्ताव" है- 
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जो श्रपचै श्रापदो सयममे रखने वाले, घमं का ध्यान रखने 
वाले, परम दया वाते, तपस्वी, सन्यासी, विरक्त, प्रात्माके वमे रखने 
वालि ज्ञानी पुश्य होते है, उन्दी पर भगवान्‌ महेश्वर प्रसन्न होते है। जो 
दानी, सत्य माय करने वाले निसृह श्रौर श्रुति तथा स्मृतिकेश्राता 
हेते श्रौर श्रौत तया स्मार्तं धर्मो कोई विरोप उपस्थित नटी करते, 
उन प्रप्र दिव प्रसन्न रहा करते। "सत्‌" शाब्द ब्रहम का वाचक है, 
जो महा पुष्प उसके श्रम्त पक पहूच जति हुवेही "सन्नः कहै जतिहै। 
दश्च इ्द्रिमो द्वारा साध्य विपथो मे श्रोर श्राट प्रकारके पहले बताये 
हए पेश्वपापेवे लोग कभीभीद्षं श्रौर क्रोध नदी काकरु । 
इसी से ये शगिततात्मा' होतेह ।श्रूति श्रौरस्मृत्तियो द्वारा प्रतिपादित 
धमः का पूणं ज्ञान होने पर पुरुप धर्मञ्च माना जाता है। विच्याकी 
साधनाक्ृरने वालासाधुहोताहै ध्रौर गृ कादित करने फे कारण ब्रह्म 
चारी कहा जाता है । क्रियो के साधन वरे से गृहस्य भी "साधु" यन 
जाताहै ! श्ररण्यमेतप की साधना के कारश वैखानस (सपाषी) मी 
न्साधु' कहा गयाहै । दसी प्रकार योगका साधन करने वाला यति 
साधु कहा ग्यादै । इस प्रकार प्रपने-प्रपने प्राश्रमो का साधन करने 
से.हौ सय ^्ताधु' कहे गयेहै, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानध्रस्य श्रीर्‌ यति 
ये चारप्राश्रमदहोत्तिहै।येब्राघ्रमो के वाचके क्ञब्द क्रियाप्मव होतेहै, 
जिसे उनके धमे प्रौर प्षधमं का भौ ज्ञान हौ जाता है। कुशल" 
श्रथति, वह्पाणक्ारी कमं फो धम श्रौर श्रदुक्षल (अकत्पाणक।री) कमं 
कोटी प्रधमः समना चाहिए 1“ 

“लिद्ध पुराण" ने घमं श्रोर प्रघ जोव्याख्ा कीट वह्‌ 
वहत स्पष्ट भ्रौरं वोधगम्यहै (घमं का निप बैवल कन्दी साम्पर- 
दायिक सिधि-विधानो याधम ग्रन्योकेग्राधारपरदहीनहयो क्याजा 
सकता । इस प्रकार के बूत से विधात या घार्णिक निप्र देश्-कलङे 
यदलं जानि से भ्रनूपयोमी श्रयवा हानितरकमभी हो जति दै । उदा- 
हरर कै चिए्‌ वाल-विवाह्‌ श्रौर पर्दी प्रथः मुगलमानी शासन कात्तमे 
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प्रा्तनायौ से वहू-वेदियो कौ रक्षा के तिए ्रचतिते कटनी, पदी धी । 
ययय वह्‌ हानिकारक दीयीतोभो परमप ग्रति को देवकर 
ष्ध्म' मान तिपा यया । पर भरव जव वहे शान समाप्त हय गरमा भोर 
उप्र तरहल्निपो कोद्यौनलेनाबन्ददहो ग्या तो उसने प्रचलित रखना 
भ्रनावश्यक दौ नदी प्रनुचित भी है, वयोक्नि उससे समाज की प्रघ्पक्षसरूप 
मे हानिहोर्दीहै। इसतिए "मं" पास्तवमे उसीको कहा जा रक्ता 
है जो कल्याणकारी दो । प्रस्याणकारी भ्रषवा हानिकारक रौति-रिवाजो 
कौ "धमं" के नामस पुकारना मूत्त) 
मी प्रकार उपयुक्त उदाहरण मे जो पहकहापयाहैकि 
मनुष्य प्रसेक यदस्या मे "तावु वन सकते। है, वह भी एक बडा महव 
पूणं उपदेश है 1 हमारे य्ह के वटृत रे लोग जिमङ़ो सुचि पष्ठमों की 
भ्रोर बही है, प्रापः यहु बहाना बनापाकरते दहै किहमतो विधार्थीहै, 
लञ्केरहु, भ्रपवाहम तो गृहस्य दै वात-वव्यो का निर्हि वड़ो कठिनां 
से षर पातेर, प्रतएव हम लोग परोपकार, परमार्थं कै कायो फे तिये 
समयप्रीर साधन वहासेपा सक्ते? प्ररं पुराण॒कार' कामतहै 
कि प्रतयेक व्यक्ति क्रिकषी भी प्ोध्रम मे रहकर साधना करता हुप्रा, 
श्रना कतंव्य सचाई से पालन करता हुमा श्वाधु' की पदवी का मधि- 
धरी वन जाता है । जिको सत्कर्म वै लगन होगी, निष्के हुदपमे 
परोपकार कौ, मेवा धमं कौ मावना होगी उपे एषे कार्यो के लिए समय 
भौर पाध प्रवद्य मिल जा्येगे । निघते इष तथ्यको सम तियाद 
किं बिना परोपकार की मावना के मनुष्य कदापि ष्ार्पिक' कदने का 
प्रथिकारीदीदही नद्यै सन्ता वद्‌ प्रवय उषे तिथे साषनमी हु 
लेगा 
सच्चे ब्राह्या री श्रष्ठता- 
रजा क्षुष श्रीर्‌ दधीच ब्धकेविवादकेष्पमेनोक्या कहौ 
महं दै उषतते हिद्ध होना है नि सच्चे ब्र कालश्षण ठेवा-धमः पोर 
परोपकार हौताहप्रौर्‌ घाम फूतबोकुदी ते द्ग बाला सोक^तेवी 
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व्राह्मण वडे-कडे राजाप्रो श्रौर वैमवशात्तियो कौ शरपेश्ना प्रधिक्न पूजनीय 
है + राजाक्षुपकाब्रह्मा का पन कदा गयाहै श्रीर्‌ वह बडावीर 
तथा वैभवशाली था । च्य्न छपिके पुत्र दधोच के साय उप्कौ बहुत 
श्रधिक मित्रताथी । एक वार किसी प्रसणवज्ञ उनमे यह विवाद चिड 
गयादिक्षत्नियश्रीर ब्राह्मण मे तेकोन प्रधिक श्रेष्ठ है। क्षुपके 
कथनानुषार राजामे श्राढो लोकपालोका प्र् होता है, इतत्िये उसे 
दुद्र, श्रभनि, यम निन्छति, वरुण, सोम प्रर कुवेर के सदहदय ही मानना 
चाहिये । विष्णु काश्रश रोने से ब्राह्यं को मी उत्का सदव सम्मान 
करना चाहिए । उधर दपीच घच्चे ब्राह्मण की प्रपेक्षा किसी कोवडा 
माननेकोतैयारनया। 


षन दीनो का विवाद इतना वड गया है उसने एक धौर सग्राम 
कास्पधारणकरलिया। चुप को भगवान्‌ विष्णु की सहायता प्राप्ति 
धी प्नौर दघीचने दिवसे वाग होनि का वरदान प्राप्ति करनिधाथा | 
६सलिये इस सगाम मे विष्णु के सदित सभी देवताग्रो को पराभूत होना 
पडा । प्रन्त मे राजा क्षुप ने श्रपनी न्मूनता स्वीकार करफे दधीचकी 
स्तुति की श्रौर ब्राह्मणको ही सर्वश्रे् स्वीकार किया, तवे शान्ति स्था 
पित्त हो सकी । उसके पवात्‌. दवीच ने कदा- 


देवेदच पूज्या रजेन््र न वैद्व विविधर्गणौः । 
बराह्मणा एव रजेद््र॒ वलिनः प्रभविष्णुवः ॥ 
दरयुकवां स्वोटज विप्रः प्रविवेदय महाय्‌तिः। 
दधौचमनिवद्यंव जगाम स्व॒ नृपः क्षयम्‌ ॥ 
प्रयातत श्द्देवो के द्रया, नुपोदेद्वारा तथा भन्य शव व्यक्तियोके 
दासा प्राह्ण सम्मान क गपसय शर श्रलिक िदप् देता हे इतना 


कद्रवे मदा देजस्थी मुनि श्रपनो वुटियामे प्रवे कर भये भौर राजा 
उम वन्दना करके मपने नगर को चला गया 1 
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श्य व्रहार्पुराणरारने चिग्रीर प्रदाणक शेषता प्रति 
पदिविकीद । पप्सापदीसातस्वरगे यदमी यादि दति शु 
रे पषप़हो स्फ देवनाप्रो तरे गित विष्णु त कोभ्री टटा वाना 
पह दपौच ब्राह्मण गरीय सोमो कौ तरट्‌ एक वकृत सपार वृटौमे 
रस्माधाप्रीर्‌ रनाद्रयपरूचे जनेरे पवाद भो वट ञ्णीमे रहा) 
उमे जो प्धतेज चा) वन यः, षद्‌ सौ व्याग पौर तपस्या पया 
जिवफोपनकी दृष्टा की, पौर जिमने छयागमय जीयनषौटही 
प्राद्तं मानकर प्रपनारता है वहवटे पदपीधारौ भ्रौर ैभवशापी 
प्क्तियौतेवयो दद सदनाद? दणोपि जिनमे धयान प्रीर पदीन्दी 
जमीन, जायदाद वति व्यक्ति होये वे प्रवश्य एही प्रफी स्वापे लि्‌ 
प्रपनशषोन हो, उव फ एन्वाग्र ह्मण जिने पेतार रे भोगो षो सच्छा 
पूवक त्याग रवाह प्रोर प्रपना जोवन परोपकार पे निए पपठ कर 
र्णा, परमयं का पथिक होगा । यदिस्गर्थोको परमार्षी से भ्रषिक 
शेष भानलियाजपतोयह्‌ त्य भ्रौर श्याय षा विपर्वय-पतमही 
माना जायया । दधीच दिने शधिक् परोपक्रारीये यह्‌ दशमे जानाजा 
रक्ता हैक देवतापरौ ते इतना व्रिरोध हो जाने परभी जव 
देव्ररज इन्द को वबसुर को मारने के निएु व वनानि 
फी प्राव्पवता पडी तो उन्होने भ्रपनी हहा भी उनकोदे दीं। 
दधौच को यह्‌ श्रह्थि-दान भारतीय धामिक साटित्य की ए श्रमर 
ष्पा है) 

चारो युगो का सच्चा स्वरूप - 


पुरग मे जगह्‌-जगह्‌ सतयुग. व्रता श्रादि कै विपय मे नो उषा- 
श्यान कह गये ह, उनसे एषा प्रगट होता कि उने युगोमे सवंप्रकार्‌ 
कौीकलाप्रौ तयाज्ञान कौ बहून प्रथिक वृद्धि हग पी म्रोरलोग 
तरह-तरह कौ सुख प्रद श्रोर्‌ दोभाजनके वस्तुनो को व्यवहार क्रतैये। 
पर सिद्ध पुरण'पे दिए गये "चाये युगोकालोक घरमे प्रष्यायमे 
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उनयुमोकी परिस्थिति का जो वर्णन मिलता है उसतते विदित होता दहै 
क्रि उस युग के मनुष्य भ्रयत्रा इतर प्रासी,जो भी उस समय रहे हो, 
वे छतरिम पदार्थो नीर खान-पान से सर्दथा परेये।वे प्रकृति की गोद 
मे पलते थे श्रौर जीवनके श्नन्िमक्षण॒ तक, वह जैतेभी रसे उसी 
तरह रहते थे । उस भ्रष्याय का सरा इम प्रकार है-- 


सतयुग के भरणी परम तृय श्रोरं उनमे ऊंच-नीच का तनिक 
भो भ्रन्तर नही था! उन सवकीभ्रायु समान होती थीश्रीरसूप 
भी एक-सा ही था । उनक्रो ठण्ड गर्मी से वष्ट नही दहीताधा ।वेप्राणी 
पवत प्नोर सपृदर मे मिवास करते ये, किषी का कोई घर्‌ या प्रश्रय 
स्थन नही होता था । उनभे किसी प्रवार का शोक नही था प्रौर सख 
मुरी प्रधानता दरोती थी 1 वे भधिकतर एकान्त मे रहने वालि थे 
धे निष्काम कर्मश्षील ये 1 उनकी स्वगे प्रौर नरक के कारण, स्वरूप वमो 
मे प्रवृत्ति नही थी । उस समय वर्णाधरम को कोई व्यवस्था नही यौ प्ररं 
न को "वरंशद्धर' होता धा ॥" 


यदि इस वणन कौ भली-माति विवेचना की जायतो हम सी 
निष्कं पर पहेगे मि उस समय के प्राणी वतंमान मनुष्यो से श्रधिकाश 
मै भ्िप्नये।\ नो धिना घर के रह सर्के, जिनके कोई परिवार या वाल- 
बच्चेनरहो,जोसर्दीमर्मीसे प्रमात्रितन होते हो, जौ पवंतो के नीचे 
यासमुद्के मिनारे ही दिन-रात्त पौर प्रप्येक मौसम म गुनर्‌ कर लेत 
हो उनको पदि मनुप्येतर प्राणी या भरादिम-मा7व का जाय तो इसमे 
कोई प्रनोचितय नदी समश्ा सक्ता ॥ वासव मे जिस समय प्रसीकी 
ध्रादद्यकताए्‌ पत्यन्त सोनित यीभरौरसष्याकम टोने से प्राटति 
प्राहारपे लिए न्िसीतरह षा सपं गहं करना पडता षा, उप्ेयदि 
यदि “व्प वृक्षो मा मुष" बहाजायतोवहठोक हीह! 

ग्रता चे यह ह्पिति कृ वदनी प्रोर जनसस्या बद जानेस 
निर्याहि बे साधनो मो प्रास करनेवे तिर्‌ प्रयत्न मौर गुखस्रधपंभी 
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हयेन लगा । उम परित्विि का शंन कसते हए पराणकार ने 
लिखा टै ~ 

“रेता नामक युप ते काल-प्रभावसे प्राहारके निए रकां 
प्रिननावन्द्हो आता । प्र उप्त समय एक नई सिदि (साधः) 
सत्पत्त हौ जाती है उप्त समय जलमेधका सूप धारणा कर्‌ पर्ने 
लगता टै! उसके प्रभावसे प्ृणठीमे एते वृप्न उन्न होग्ये, जिनसे 
प्राछियो के विर्‌ निवाप भौर भ्राहार दोनो की व्यवस्था हो गर्‌है। 
परत्व प्राणियोमेप्रापा-घापीका माव उत्पत्त होने लमा भ्रौरकुघ 
‡ प्म पश्चात्‌ वे वृक्ष नष्टहो गये । फिर जव नोग राग-देप स्य।गकर 
उन वृक्षो काष्यनिकएैलेतोवेप्रादुमूतहोगये। उन वृ्नोचेहो 
उक्त समयकी प्रजा को प्राहार, वल, प्रपरूपणा पव कु मिव जता 
या । उनके प्रतयेक "ुटक' मे गंध, वणं, रस पक्त मधु उतपन्न होता था, 
उसका उपभोग करके वे सव लोग बडे सुली धोर दीर्घायु होतेये। 


"इस प्रकार जव वार-वार वे केत्प-वृक्न उसन्न हए मरौर फिर 
मेष्टहो गये, तो लोग श्रपने रंदने के लिथे भन्य प्रकार के सावन तलाश 
करने लगे । तव शारीरिक स्वास्थ्य मे म्रन्तर एड जनेसेवे गर्मी, वपा 
श्रीर्‌ जाडेकाकष्टभी अनुभव करनेलगे । प्रत. वे वत्कल, चरमं भ्रादि 
भे श्रपनी देहं को ठकने ले श्रौर गृफाप्रो मे रहने लगे । इसे पले वे 
बिना आश्नय-स्थत वाले स्वेच्छाचारी ये रौर चाहे जहाँ रषा कसते ये । 
पर फिर वे यथायोग्य प्रेनपूरवक इन गुफाभ्रोके घरो मे रहनेलमे। 
षस प्रकार उन्होने वर्पा, धूप प्रादिसे वचनेकी व्यवस्था करली, पर 
अआशहारके सम्बन्य मे बडी चिन्ता उपस्थित हो गई, कयोक्गि मधु उतपन्न 
कणन वाले सवदृक्षन्ष्टहोगयेये।" 


"फिर व्रता युग मे एक नई मिदि उम्पन्न हुईं । वर्था $ जलसे 
से नदौ, नानौ का प्रादुर्मावि होमे सगा भौर उनका भूमि से सम्पकरं होने 
धेविना जोति-बोये चौदह प्रकारं की वनसतियो तथा पलो से गुक्त 
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प्पडियां श्रादि उत्प्न हई । तथ लोग दन्द वनस्पतयो को साकरः 
निर्वाहक्रने लये । जवे राय श्रीरखोम फे कारण हन धनस्पतियोको 
भी भनमाने उद्घ से म्रहण करने लग गये प्तवये भी नष्टो गर्हः । सके 
पश्चात हत चल। कर प्तथापृथ्वीमेते जल निकाल वर खाद्य-पदायं 
उत्पत्त कर सवने काश्ानलोमो कोहूुम्रा, प्रौर उसी से वे जौवन 
धारण रने लगे 1 दम तरह सोगौ के पाष जव श्रविक सामग्री संग्रह 
कोने लगी तो श्ननेक लोग वलपु्ेकदरषतेके पदार्थो, खी, पु्रश्रादि 
षा श्रपहरण करने लग गये! नव विभु ने यह दणा देखी तो लोक 
रक्षाथं छप्निय वर्णां का प्रादुमि तिया । ब्रह्याजीने ही उप समयस्माज 
पी उ्वस्यावे लिए वर्णोश्रोरप्राध्मो की प्रतिष्ठाफी। प्रेतामेदी 
यज्ञो का क्रम चला | उन समय पशु-यज्ञ नही करिया नाताथा,तव 
च्पिगण ग्रहिसकः यज्ञ की ही प्रशंसा क्रिया करतेये। द्वापर में लोगो 
म॑ विचारं भिन्नता बहुन बढ गई, पर माकी ध्रुटिणोस्ते उनको भाव 
मकारतमे बी क्ठिनिई होती थौ ( द्रपरमेंही लोगो मे तरहु-तरह 
के रोग, नौकर धौर व्यापार सम्बन्धी भग्रडे, प्रभियोग श्रादिकी 
चृद्धि होने लगी, वर्णं-सकरता उत्पन्न हुई भौर जोवेद चेता मेएकथा 
खसको चार्‌ भागोतेर्बाटा गया" 

पाठक देख सक्ते दवि “लिग पुरणणः मे भानव-ज्ति श्रीर्‌ 
समाज के विकाम बा कपत वुद्धि-घगत व्णंन किया गया है,जो सोग 
भ्राचीन प्रन्यकारो षर सदा "पशप लिखने का ही श्रारोषे लगाया 
करते है, उनमे स्वय ही सौज करने कौ प्रवृत्ति भरौर निष्पक्ष भावस 
चास्तविकता तथा कवि कल्पना शतो पृथक कर सकने को योष्यताषा 
रभाव दत्ता है । जव वत्तमान काल क कोई कवि रामचन्द्रनी के स्याह 
श्नौर ब्त का वर्णन फरेगातो बहु उमे द्री हौ सजावट श्रौर शोभा 
चा वंन करेमा जैसी प्राजकल व्डे राजाश्रो की क्रत प्रे दिखाई 
ची है । पर 'लिन्न पुरणः के वरन से भ्रक्ट होता क्रि उसः समव 
लोग यनी करने ही लगे षे श्रोर व्यो त्था वर्तनो आदि का रस्ति 
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भोनथा। प्र पवियो ने उनका वर्णंन र्तेमन काल वै मरनुष्पं ही 
करा ह निपतते पठ स्वाभाविक रूए पे उनको पठ सकें प्रीर नमे 
श्रनुकर्णीय क्िक्षाए्‌ ग्रहण कर सके । पर विद्रानो की जानकार के 
लिये वे बौच-वीचमे यह प्रकेत भी कप्देते हैक ये कयाए्‌ सत्य 
भ्रौर कत्पना का मिधणर्ह। वतंमान समयमे रेसी कथाभोके सवं. 
श्र रचयिता गोस्वामो तुनसीदाप्तजी ने श्रषने जगत्‌ प्रपिद्ध “राम 
चरित मानस“ के प्रारम्ममे ही स्पष्ट लिव दिया ह~ 


माना भांति राम अवतारा। 

रामायण सत्त कोटि भपारा।॥) 

कव भेदि हरि चरित सुहाए। 

भाँति मनेक मुत्ीषिन्ह्‌ गए 

प्रति भवतार भया प्रभु केरी। 

सुन मनि वरनी कविन्ह घेरो ॥ 

रतयेक युग प्रर क्स मे जव नसी परिस्थिति होती है भगवानु 

फा उपीष्टपमे ्रविरमावि होता ड । मनीषी लोग इनका वणन सक्ष 
मे बतलादेतेदैप्रर कविगण उसमे कल्पना भ्रौरं ध्रलङृत भापाका 
सथोग करके लोकरजनिरौ कवा प्रस्तुत कर देते हू । यदिव ठेा मकरे 
तो सामान्य पाठक उपेन तो सचि पूर्वक पद सके श्रीर्‌ न उत्ते कोई 
उपयोगी शिक्षा ग्रहणं कर सकेगे । पर तिद्ध पुराणान्त्गेत "विभि 
युगो मे लकं घ्म" विषयक वणन से हम जान सक्ते हू कि सभ्यता, 
सककृत्ि, समाज, सद्धउव रीर यैति-र्वाजो का उदम भर प्रचलन 
फाल की परिस्यितियोके प्नुतारक्रमसेदीहृग्ा है, उमे चपर 
जसी कोर वात नही इई 1 


सूर्यं का स्वरूप श्रोर्‌ भटतं - 
पराचीन काल परे जब दुरदीन दे सह्य कोई यन्त्र मनुप्पो के 
पासन या भ्रर यावा लम्बनो कठिनादयो के छार पय्वो फ भकार 
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श्रौर विस्तार की प्रत्यक्ष जानकारो प्रप्त नही कीजा सकी भौ, उष 
समय भूगोल श्रौर खगोल के सम्बन्धमे जो कृञ जिला जता था वह 
श्रनुमान पे श्राघारपरही होता है, जिसमे वेदत सी भलँ रह्‌ जाती 
थो। योरोपवेः विद्धान्‌ पञ, साती वपं पहिले मिथ देक (ईनि) 
के पास समुद्र का प्रनत मानते ये श्रीर्‌ जद्रेल्दर (स्पेन)को श्ृथ्वीका 
प्रन्तिम दोर" कहतै थे । जव कोलम्प्रष ने श्रदलार्दिक महासागर को 
पार करके प्रन्य महाद्वीप कौ खोज वे प्रस्तावकिपात्तो स्पेन के विश्व 
विद्यालय के प्राचार्य तया व्हाके राजानेकहा कि प्रगट पृथवी गोन 
दै प्रोर इषे द्ूमरोतरफमीभ्रुभि दै त्तो कया वहाँ मनुप्य उलटे तटफ 
कफर चलते होगे ? क्या वहां पडो की जड ऊपर्कौ तरक शरीर उ।लि्यां 
पतया पत्ते नीचे कौ तरफ होगे ?' पृथ्वी श्रीरप्रहौकीगतिके सम्यन्धमे 
भीवहांदवेदौ भ्रमफंने हदये । जय खगोल शलली गैनीलिपोने 
कटार प्रखयी पूयं कौ परिक्रमा करती दै प्रौर मतव प्रह सूर्यं केप्राक- 
पंएसे प्राकराश्च मं गति दन रहति ह, तो उने भना्तिक्र' कद्‌ कर जेल- 
खाने मे बन्द कर दिपा, बथोकि ये वत्तं उनकी धमं पृ्लको मे न्ति 
हई बातो से भित्तप्रकारकीथी । हमारे यहां भी दन रवति 
भ्रनूमानतेदहौी काम लियामेया था, इमिएु बहुतत्ते निषयोमे भ्रून 
भीषहो गई । उदाहर्फायं पुराणो कदी यहमीलिखादहै किचन््रमा 
सूथंसे उपरदै, पर लिद्धपुरख'मे स्पष्ट ङ्हाग्यादै क्िचन्रमा 
की उत्पतिसूयंसेदहौदै। 
चन्द्र कष प्रहाः सपं विज्ञेया सूय संभवाः 1 

श्रोत्‌ “चद्रमा, नक्षत्र धीर ग्रहं सवमूयं सेही उतने हृष 
६। 

मके पश्चान मूर्यं के मह्यते दशत्रि हये कहा है- "पदे सूर्ये 
हीतीनो सोहे फा स्वाम, मूलाधार थोर प्यमदेवठहै। ्मीसेषग 
श्छ उत्त होरे प्रोरद्यीमे वित्तीनहोजानाहै। सोषेके मव 
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श्नौर मभाव (शरस्तिव प्रीर नष्ट होना) पहवे सूयं से ही निक्ले पे। 
सू॑सेदही क्षण मुहूत, दिवस, निशा, पक्ष, मि, सस्वत्सर, छतु श्रौर 
युग उम्र होते द भोर दसौ मे लय हृप्राकरती द । इस प्रकार सूर्य 
फो दोडकर श्रन्य किसी भी प्रकार चैकालकीसस्याही नही होदी है। 
काल के विना फो नियम भी नही हो सकता 1 नुमो का विभाग, 
पष्य, फत, मूल इसके विना कते होगे ? सयं देवके धिना भरना बा 
उत्ति, घा श्रौर जदी-वूटिां भी कंते होमौ? इसके बिना पृथ्वी प्रर 
प्रौर्‌ दिष्य लोक मे प्राणियो के समस्त व्यवहाये का निरोध हो जायगा। 
जगत मे रुद्र डप वलि, प्रतापी भगवात्र भाक्तर कै बिना क्िंषीकी 
निष्पत्ति होना सम्भव नही ।" 


"ह चर भौर भवर से सयुक्त वरैलोक्य सूर्यं से दी तपता है 
यह ही तेजो का समूह है, जो सावंलोक्रिक दै। यही इस जेगतको 
उपर, नीचे भौर बगससेतपता है । जिस प्रकार प्रभाकरने वाला 
दीपक चरके मध्यमेरवाहपा चारो तरफ भ्न्क्ार को नाश फरता 
ह, उसी प्रकार यह्‌ सहन्त किरणो वाला, ग्रहो का राजा प्रर जगत 
का पति सूयं भी प्रपत रिरो द्वारा सम्पूणं जगत को समी श्रोरसे 
प्रालोकित किमा करता है 1" 


्राधुनिक्‌ वैशानिको ने भी सूयं फो ही जगत का कारण वत 
सायो है1 उसके विना इस पृथ्वी प्रक्सी भी प्राणी का प्रसतित्तव 
रहना सम्भव नहीं । इतना हो नही वैज्ञानिष् यह्‌ भौ बतलति दकि 
पृथ्वी पर नितनो भसी-ुरो पटना सदैव होती रहती दै, उमे भी 
सूयं का प्रमाव वहत कुद काम करता है । युद्ध, शान्ति, जातोय विग्रह्‌, 
उयौगौ की वृद्धि, इपि-जन्य पदार्थो को उत्तमता भ्रादि सवका प्राधार 
सूयं ते विकरण होने वाली विभिन्न किरणो पर सिदरसिया ग्यादै। 
मूलम पुराण मँ भी प्रक मात के सूयं का पृथक वामद्विया ग्या हैः 
पनीर उक [किरणो के विरेप गुण प्रर प्रभाव यचि गवे द। 
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साम्प्रदायिक सदभावना ~ 


लग पुराणा” ते कई स्थानो प्र नम्न-साधृप्नो की चर्चा प्रोर 
उनकी प्रशसा दं नाती है । एक ब्रष्यषयमे जसक्नौ च्व कर पीने 
फ! प्रत्यन्त मस्व वर्णन कि गया है । “दिव भ्रीर श्रूपिमोके 
मरस्वाद्‌' मरे कदय गया है-- 


ने निन्देद्यतिन तस्मादिग्पास समनुत्तममू । 
वाजोन्सतत्िचेष्ट तु मत्पर ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ 


प्र्थात्‌ “इस लिये जो घाधु दिशाप्रोकेरही वहन पहिननै वति 
(दिगम्बरं श्रथवो नरन) है, सवेत्तिम ह, उनकी निन्दा न करनी चाहिए । 
संयोकि वे बालक ग्रीर उमततकी माति चेष्टा रहित होकर मुभ मेँ 
प्रायण श्रीर्‌ ब्रह्मवादी होते ३। 


फिर प्रागे चलकर प्रौरभी कहा ईै- 


नम्ना एव हि जायते देवता मुनयस्तथा 1 
ये चान्ये मानवा लोके सर्वे जयत्यवाससः ॥ 
इन्द्रियं रजितेनेग्नो दुष्रुलेनापि पवृतः । 
तरेव सदृतगुंप्नो न वस्त्र कारणम्‌ स्मृतम्‌ ॥ 
शर्थादु --“देवता, मुनिगण तथा मनुष्य अारम्ममे सभी ननन 
ही उप्पत्तहुम्रा करते है । प्रर वस्तकमेनण्त वड है, जिने परप्नी 
दृन्द्िपो को जोत लिया है, चहिवह्‌ वल्ल धारण श्रिये हे ही 
धयोनहो। रियो को जीतलेने वाता ही गुण माना जायया । हसे 
वेद्ध पदिनने से कोई प्रमाद नदी पडता 
प्रस्य पुराफोयेभी नग्न साधुग्रो कां चरन व्यि भ्या &ै, 
यदपि उषग्रे उदी निन्दा क्व माव ही पाया दै! श्वस्य पुराण" 
(इ-शत) मे वेताया प्याह ङि जव देवगण दत्यो से टार चे ठो 


(रर) 


निषु भगवान ने श्रषनी देहं से "माया-मोह' को उन्न करके उसे देप 
को ध्म-ध्ष्ट कर्ने के लिए अजा) उक्चका वर्णते करते हृएकहा 
गया है-- 


ततो दिमम्वरो मुण्डो वह्पिच्छधयोदहिज। 
मापामोदहोऽ्सुरान्‌ इलक्ष्छमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 


अंहेतेतं महाम मायामोहैनते यतः । 
प्रोक्तास्तमाधितता धममहेतास्तिने तेऽभवन्‌ ।। 


रथात्‌ ~ "तव उस दिगम्बर, मुष्डिति निर बाति, भूभिको 
स्वच्छ करते की (पिच्छिः लिए हये "नाया मोद ने उने श्रसुरो से भ्रत्यन्त 
मीठे षचनो मे कहा--यह प्रह॑न्त का धमं महामे" हैः दसी का श्रावर्‌ 
धरो तव वे दैत्य उस धर्मं मे श्रनुयायी बन श्रर्हूत' कहैजाने 
सगे 


श्रन्प पुराणो मे भौ वेत (जन) मुनियो के वपय मे दसी 
से मिलती-जुवती कथाएं लिखी है प्रौर्‌ ्रकारान्तरसे उनकी निन्दा कौ 
है। प्रर “लिग पुरारा' भे किसी विजञेप सम्प्रदायका नामन लेकर नग्न 
साधुं भरर जलतको छान करपौनेकाजिस दद्म मे समर्थन किया 
गया है, उसने उसक्रा खदृमाव दौ प्रकट होता है :- 


चशचुपूतं चरेन्मार्गं वखपूतं जल पिव्रेतु । 
सत्यपूतं वदेदु वाकयं मनः पूतं सपराचरेत्‌ ॥ 


श्रयातु -- “मां ते पौ चे मली माति देव कर ही चलना 
शवाहिये, जवे को पदा करसे छान कर एना चाहिए, पचाई फे प्राय 
एवि कचन बोलते चादि, युद्ध मन पे विचार कर्‌ ब्राचरणु करना 
श्राद्यि 1" 
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पष्टुतो नीषि का एक उत्तम उपदेशो षया । पर्स भरगि 
दिये गये श्लोक से प्रकट होता दहै किपुराणकोर का विशेष जोर छने 
हर जल का व्यवहार करने षर ही है-- 

सत्य गृहस्य यत्पाप पण्मासऽस्यततर भव्‌ 1 
एकाह तत्सम ज्ेयमपूत यज्जलमवेत्‌ ॥ 

ध्र्ातु - “मरस्यो के पवडने चाज्ने को जितना पापं मसिं 
होता है, उतना पाप एक दिन वसे पवित्र नदी क्रिये हुए जलके पीने 
सेहोतादै।" 

जल को छान कर व्यवहार मे लाने पर सबसे ्रधिक बल ज॑न- 
मतमेहौ दिवा गया है श्रौर नग्न रह्‌ कर श्रापमध्यान मे लीन रहने वति 
साधुप्रो का मह्व भो उन्ती मे सर्वाधिक है! इसलिए, प्रालोचको का 
यह श्नुमान न्यूनाधिक परिमाण मे ठक हो सकता दै कि “निय पुराण" 
मेरे धिचिरोका समादिश को से सदूभाव रंखने वत्ति किन्हौ जैन 
साधुकेम्म्पकंसेदहुप्राहो \यदियह्‌ कारणनमीहो त्तो भी प्रन्य 
सृभ्परदायवे प्रति ्रादर फी भावना रखना पुराएकार करौ सदादयता 
भ्रीर उच्चताकोही प्रमाणित करता ह । सच्चे घािक व्यक्ति क्रिसी 
भीसम्पदायय' मतके थो नहो वे द्रुमे धमे यासम्प्रदायपर्‌ 
प्माक्षष फरना कमी पसन्द नही यरते } दूसरे धमो कै भरति प्रादर्‌ श्रौर 
सदटिप्णुता की भागना रखना धेषता भ्रौर उच्चता का कक्षएदटै। 
भगव।त विष्णु श्रीर्‌ वप्ए॒वो के प्रत्ति भी लिम पुराणः पे सदाक्तयता 
काकाफी पर्चिय दिया ग्यादहैप्रौर कूदी भी उनके परनि किसौ प्रकार 
का प्रमद्रता पचक दाडद प्रयोगसमे नदी ल्या मयाहै, जेमा कि भरन्य 
पुराखोमेवदीष्टीदेष्वेमेश्रात्रादै। 
ज्ञान को ब्रघानत्ता-- 

सास्यादिक कटो कौ निटृत्ति परा मस्य मागे “निग पुराण्य 
स्पयन वौ बनाया पयार { यहां धयिकाश प्राणी विविव प्रकार की 
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छामनाप्रो के पी दौठते हुये कष्ट पाया वरते है । मह्‌ एव रेप्ता कारण 
भगवान ने उत्पन्न कर दिया नि जिसके फ्दे से मनुष्य कृषी पुटका 
नटी परते । जता शीतता से कदा गयाहै कि विपयौकी कामना करने 
से प्राशक्ति पेदा होती है, उती पु्चि न होने पर क्रोप उत्पन्न होतादै, 
फिर क्रोषसे प्रषिवेक प्रौरभ्रन्तमे नाथ होत्ताहै । इसी प्रकारं शनिं 
पूराण' के कर्तने कामनाभ्नोके कारणा ही मानव-जीवन कोदुलो 
बतलाया है । उप्के फले स्वषटप “क्रय, हषं, लोभ, मोह, दम्भ, धर्मं 
श्रीर परधम उत्पत दभ्रा करते ह इन सवका सग्रह इस मानव-मन 
श्रीरदेहुमेहप्रा करता है श्रौर यदी सबलोगोके वेशो का ब्रारण 
होता है ।“ 
बुद्धिमान व्यक्ति को इस '्रविय्ा'को व्याग कर चिद्या वा 
श्रवलप्वन करना चाहिये } योगी पुरूप टसा ही करते है श्रौर इस प्रकार 
क्ोधादि तया पर्मापर्म से दुलकारा पा जति है। देषा पृष्पतीनो दुषो 
से मुक्त होर परम गति का प्रविङ्ञारी बना करता । दष प्रकारके 
ज्ञानके विना ष्यातताका ध्यात नही हयो प्रक्ता 1" यहां विद्ध पुरा" के 
कर्ता ने स्पषटत गीता" केही केथन को उदधृत कर दियाहै 1 'मीता'मे 
कहा है-- 
# यथेघाति समिदधोऽग्नि भस्मासाुरतेऽजु न । 
ज्ञानाग्नि सवे कर्माणि मस्मस्नातकुषते तथा ॥ 
नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते । (गीता ४-३७,३) 
शर्थात्‌ जित प्रकार प्रज्वलित भ्रग्नि ईधन को भस्मकरदेनीदै 
उसी प्रकार ज्ञात सूयी प्रगिनि सव प्रकारके कमोको मघ्मकरडातनी 
है ( इष सत्ारमे क्ञान फे समान पवित्र करने वत्ता पौर गुच् भी नही 
ह । इसी यात फो दाड्दो के दित प्रिवतंन दे साप लिय पुराण" 
मै "घ्यानय्न माहाह्य वंन" भ्रध्यायमे भो कहा णया है- 
ज्ञानाग्निर्दहते क्षिप्र दुष्केन्धनामिवानतः 1 
ज्ञानात्परतर नारित स्वंपाप दिनापनम्‌॥ 


( २५) 


भ्र्यात्‌ -- “सय पापो कोज्ञान स्पी श्रम्नि सूते धन की तरह 
शीघ्रही जला डाली है । ज्ञान से वदकर सव प्रकार के पापो कौ 
नष्ट करने वाला प्रौरकुदखमी नही" इसी तथ्यकी पुष्टि करते हए 
प्रगे वहामपाहै-- 
श्ञानके श्रस्पास से मनुष्यो की बुद्धि नि्मलहो जाया करती 
दै। इसलिए सदा ज्ञन मे निष्ठा रखते हए श्रौर त्सपरायण हौकरः 
उसका श्रम्पास करना चाहिए । जो योगी ज्ञान से वृत हो जाता भ्रीर 
भ्रास्तक्ति का प्याग बर देता है, उषको फिर कु मी "कतव्य नदी रह 
जाता 1 यदि कुद कतव्य केष रह्‌ जत्ादै ततो समभफलोकि वह तत्त्व 
वेत्ता नही है । जित्ते एेषा ज्ञान हो जता है वही ब्रह्मपरत्ता 
होकर जीवन्मुक्त घन जानादहै। जोप्रमी वरगरणध्रम धमं मे सलग्न 
टै उसे सासारिक बन्पनतथा क्रोधको स्यागकर ६ ज्ञान षो प्राप्त 
करना चाहिय, तभी वह्‌ मोक्ष का्रधिरूरीहोसक्नादहै। मोक्ष का 
दैपुक्ञानदीहोता है पभ्रोर रेषा व्यक्ति प्रध्नी प्रात्मामे ही स्थित 
रहता द +" 
षस प्रवारवाश्नान किस प्रकार हो सकता है इषके लिये 
"लिद्ध पुराण" मे योग-मागं का उपदेश दिया गया है वि "जषा ज्ञान 
दोतादैवेखादहीष्पानमभी होना, इसलिए च्यान बा प्रभ्पा्वरे। 
ध्मान "निक्रिविय' होता है, पर श्रारम्म मे सदिवय' ध्यान ही करना 
पढना हि । जव प्यान परिषमथ दो जाता है, तव ध्यान रने 
धाते षो धरोर विसो षा ध्यान ही नही रहना । ष्यान पौ 
स्थिति तर योगौ नषध देपता हैमन मूषा प्रो ननद पुनता ही है । 
यह तो स्वय परपनो प्रासादौ सोन र्ता है।' मोना मे भी 
ष्यात-योगकारवा री माहर्य चनापा गवा है 
योगी पृषो सतत मारमान रहसि स्थितः 1 
एकाम यतनित्ताग्मा निराकषोरपरिग्र्‌. ॥ 
यतो पतो नि्ग्ति मनश्च्चतमस्यिरम्‌ । 
तस््ततो -नियम्येतदामन्येत यक्ष नयेन्‌ 1 


। भ 


प्रशान्तमनसं छयेन योगिन सुखमुत्तमम्‌ 1 
उत्ति शान्तरजक्त ब्रहमभूतमवत्मपम्‌ ॥ 
(गीता ६१०, २९ २७) 
भ्र्यात्‌--““योगो एकान्त मे प्रवेता रह्‌ कर चित्त प्रौर्‌ श्राप्मा 
का संयम करे, किती भी वासना को न रखकर, परिग्रह छोड कर 
निरन्तर प्रभास मे लगा रहे । जब मन चवल होकर नही-जहां जवि, 
वहाँ वदाँ से उपने यक कर अ्रषल-व्यान मे चपपि। इस अ्रक्रार घान 
चित्त, रम (षापतारिकना) से रहित, निष्पाप प्रौर ब्रह्मभूत योगी उत्तम 
सुख को प्राप्त होता है 1“ 
दस प्रकार 'लिग पुराण मे "गीता" के ही प्राघ्यास्मिफ सिदान्तो 
वां प्रतिपादन पाया जाताहै चित्ते भारतही नहीं विदेशोकेभी हजारो 
विद्धनोने प्राल्ततन श सवेह मागं बतलाया दहै । यदि कोड्‌ प्रतर 
हैतो यही कि गीठामे मनवम निष्कं यह्‌ निकाला य्याहै कि कषा 
भी ब्रहज्नाती भरर जीवपमृक्तहो जाने पर भी मदुष्य फो साोषारिक 
करतेण्यो का व्याग नेहौ वरना चाहिये । वरन्‌ "लोक-रिक्षण॒' कौ दृष्टि 
से उनको निष्काम मावते करते रहना ही दितारीहै) शल्लिग पुरणः 
भे सक बजाय श्रद्यलानी" के लिये समार स्यागी होकर सव प्रनार 
यै कतन्मेते प्रयो नाना ही मुक्ति्राति कामं वनापा रवा है) 
प्रं इसमे मोई नवोनता नदी है । हिद पर्म-शाल्लो मे सर्वत्र भृति" 
भ्रौ "वृत्ति दोनो मो ता प्रतिपादन पराया जाना, प्रौष् ये दोनो 
ही घ्ावदयर ह । श्रवृत्ति मामंकोस्खीरर जयि पिना व्यक्ति भ्रौर्‌ 
पमाज क्रा भर्स्व स्थिर नदी दहं सवना, भोर शनिवृत्ति' मामंके 
विना ज सादारण गरो द्याग पोर प्रमं का कोई उमदुक प्रदं 
मही मिल स्ना 1 भौताकार' ने परवृत्ति प्रर निवृत्ति" षा समन्वय 
दवे निष्पाम यम फाएद नया प्रो उन्व मायं प्रवृष्य निकातारै, 
परमा्रतीनदोतारै तरि योड से विरे व्यक्ति 7 घोहषर 
उष्षपापालनव्रदाप्रौर मौ वठिद है 1 श्वृत्ति' श्रीर्‌ निवृत्ति" वर्ञो 
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की सचां कौ पटटिवान तो फिर भी सम्भवहहै, पर शनिप्काम वभः की 
वास्तविकता को जान सक्रना 'योगियो' के लिए भी गहन' (किनि) है। 


पाच प्रकार फे योग-मा्-- 


द्यम्यक-माधना, योग मर्गं द्वारारैते की जाय ? यह्‌ प्रष्न उठने 
पर उसके पाच तरह के विधाने वतलायै गये ईै--(१) मन्व पोग, 
(२) स्पद-योम, (३) भाव-योग, (४) प्रभाव-योग, (५) महायोग 1 

“जिसमे ध्यान से युक्त मन्म-जप किया जाना है वह्‌ "मन्वरपोग' 
है! जिसम रेवद श्रादि प्रियाप्नो द्वारा विरोषष्पते सुषुम्ना नादीकी 
शुद्धि की जानौ है, योगाम्यात द्वारो वायु को जय क्िपा जाता है तया 
वच्च" श्रादि साघनोस्रे वते कौ स्थिर रमनेकी क्रिया कौ जती है, 
जो धारणा प्रादिप्रद्धोसे युक्त है भ्रौरजो कुम्मकम निर्म॑तता करने 
वानाहि यह्‌ सश्च योग" है । जव साधक यौणिक क्रियाप्नो के साधन 
यु त्याग कर वेवं भगवन छिद वका पारय ग्रहण करतेता है प्रर 
मन मे उठने वाते समस्त बाह्य भौर श्रनतरद्ध मावो का सतार करै 
चित्तम पूण स्परे शुद्धकर तेत ६, वह्‌ "माव योग" बहा जाता है। 
श््रभावन्योगः ते दम सम्पूणं स्यावर-जद्गम अगम को र्वेया शय, 
निराभास, भेदाभेद से रहित चिन्न किया जाता दै1 द्रवैद्रषरा 
घतारपे विभिन्न प्रदायदृष्टिस विनीनदहो जति भरर साधं र्वा 
षा पलि वन जतादहै। 

ये योग-मायं प्राचीनकात से प्रचनित्तह भौर इनके टारा माधक 
प्रपनी मानिक त्वा दारोरि सिया की दृव्द्रावुणारे बृद्धि षर पशत 
ह । मन्याम वितेपदर्पस च्या द्रा विति वृत्ति को सव तरक 
सेगोयक्रणए्वहोेषद्ररर लपादाहोकाहै( जिम प्रकार प्रावत्तो 
सोके षरा सूदं कदि नो एत स्यात पर्येति ददने पष्य, 
बाछपादिम प्राणम जानी दै उभी प्रकार थित वृक्तियोने पिभीभी 
सष्यवर प्राद्र करदेतेठे पीयतो उनको दूतिद्धगीहै। 


( र ) 


श्क्षःयोय' का प्राय मषा योगसे ही है जिसका विस्तार 
पूर्वक वणन इसी पुराण मे श्रन्यतर क्या गया है 1 इसमे इतनी विषेषता 
ह कि प्रप्य साचन परे भगवान शिषकाष्यानभी करते रहा जाप। 
इससे योग सिद्धि प्पक्षाङ़ृत शीघ्र होमौ, क्योकि श्षिव जी योग विद्याके 
सरव प्रयम्‌ प्रवर्तक श्रोर श्रादिगुरमने जति) प्रासतनश्राणायामश्रत्या 
हार, घ।रणा, ध्यान, समाधि श्रादियोगं के समी ्रङ्घ मनुष्य के शीर 
श्नौर मन पर्‌ श्रदुभुत प्रमाव डते वालि है इनके द्वारा साधक श्रे 
समस्त श्रद्खो प्रर दृन्दरियो को जितना चाह सक्रिय बना सकता है। इत 
प्रकार जो शक्ति प्राप्त होत दै उसका दष्योग भ्रगर सपसारिक लामो के 
लिए किया जाय तो श्रपना भरौरदूषरोका भी बहत कुच उपकार क 
जा सकता है शरोर यदि उसे केवल प्रमाथं मार्म पर प्रयुक्त किया जाय 
तो उस मुक्तिका प्रात करना सर्वया सम्भव होता है । 
श्माव-योग। का उदेश्य योग सम्बन्धी शारीरिक प्रम्पापो को 
प्नोड कर केवल मनकेद्रारा भगवान किव मे मपनी चित्त वृत्तिपो को 
केन्द्रित करना प्रीर सास्ारिक विषपो के विचारो कोदिन प्रतिदिन कम 
करते जाना । जितत भकार शहठ्योग' को क्रिया-प्रवनि ग्रीरं राजयोग 
को विचार-प्रचान कहा जा सक्ता है, वेसाही भ्रन्तर स्प्यो श्रौर 
श्नावनयोगमे मी समक्त सक्ते ३। भाव-पोण मे प्राप्न, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा नादि का ्रम्यासत न करके केवल साकार क्षिक 
भ्मगयात का प्राध्प प्रध्ण करते घे चित्त बुद्ध हो जाता है प्रौ प्राध्या- 
मिक ररि से साधक बडी उच्च पदवी कोभ्रा्तकर नेता ३॥ इसकी 
सुलना मक्तियोपप्षिमीकौजा सक्ती है जिममे किप भी क्रिया की 
तर्फ साधर का ध्यान नदी जाता, वरन्‌ प्रपते इष्टदेव कौ भावना करतै- 
मते ही वह उप्ते तदारभ्य प्रा कसे उसो के समान श्ाक्तिपुजञ 
वनजानारै) 
व्यमाव-योगः यो हम ज्ञानयोग भी वह्‌ सक्ते है । पहं परम 
मो प्रोर प्रवभूतो का मागं है। संमारनौ सव प्रकारे शम्य समभन 
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श्रौर उसके सव पदार्थो को मिथ्या मानना तभी मयंक हौ सक्ताहै 
जय मनुष्य धर्म-समो मे परमहो तथा भ्रवधूतो के लिये वति शये, 
सर्वथा स्यागमय मागं प्ररं चले श्रोर प्रपने क्षरीरको मृत.शवकौ तरह 
मानकर उसके रहने भ्रयवा नष्ट होने फी जराभौ चिन्तन करे। 
मयोकरि यदि मुखसे तो ससार को श्रपच्, माया, मिथ्या कहा णाय 
परं ्रपने निर्वह्‌ प्रथवा शारीरिक सु के लिए उद्योग त्रिया जाय, 
भिक्षार्मागौी जायतो वहं कोरा ढो रह्‌ जाता है। इसलिए भरभाव- 
योग केवत उनके ही लिएु उपयुक्त हि जो स्र के मिथ्या हौनेके 
सिद्धान्तकोहाद्विकरूपसे मान चुके हो भोर उतके भ्रनुप्तार भ्राचरणं 
फरने की सामथ्यं भी रखते हो । 


(महायोगः इन सभी योग मागो का समन्वित कत्पाणक्रारी 
सूप है 1 इसमे प्रिया, क्नान, चित्तशुद्धि, भविति प्रादि सभी प्राध्याटिमिक 
तत्व उचित भ्रनुपात मेँ सम्मिलित रहते दै, क्योकि केवल एक मागं 
को प्रहृ करके विक्रास्त के सर्वोच्वि शिखर पर पटच जाना हर एक के 
सिये प्म्भवेनदी है 1 वह लालो मे किसी एक साघङ़ के तिथिदही 
यथायं भाना जा सक्ता है, जो श्रपे को उसमरे पूरी तरह तत्लीन कर 
सके । भ्रन्पथा जो व्पक्ति एक-एक योग-प्रद्धं की ती परं कदम प्ता 
हरा श्रप्रर होगा,वहे सामान्य शक्ति श्रौर बुद्धि्वालः होन वर भौ सर्गेच 
स्थान पर पहूच जायगा । यह मार्ग वेसा हीहै जसे कोई भी सामान्य वुद्ि 
का यालक की यदि प्रायमरीस्वूलसे भारम्म करवै नियामित खूपसेप्रधेक 
दने की पडा पूरो करता जाय सो एक दिन एम.ए. कौ प्रन्तिम दग्र भी 
विना विप षठिनाईैषे प्रापतकरलेता दै, जवक्रि उरक कही प्रयिक 
पोकष्ण वुद्धि वत्ति, पर भनिप छापर चोचमे हो खः जाति है। हम 
प्रदर महायोग के साधके कौ सपना लक्ष्य मयव्रान शिव क} सपयुज्य 
प्राह करना रय षर भराध्यात्मिक प्रगति को विभिन्न पशाग्नो को 
पम्पान दारा उती करना वारिद । ठया इले वे अन्विष हदव 
भो प्रदध्य प्रात भरर सनेमि) 


( ३० ) 


प्योग' का श्रव प्रात्पा श्रौर परमात्मा का सम्मिनन वाया 
सषा है। जीवात्मा यचपि परमात्मा का ही शरश्च है, पर वह ्रत्म 
शाविति वाला है, जव क्रि प्रमात्पा षवंदक्तिमान है। यदि योग-मामे 
के श्रम्पासो द्वारा जीवात्मा कौ दादिन कौ बढाया जाय श्रौर उसे भ्रपने 
स्वरूप का ज्ञानं कराया जायः, तो व्ह क्रमशः प्रधिकाधिक् दाविति प्राप्त 
करता शरा दखरीप-स्तर्‌ के निकट पुव जाता है1 एमे ही शर 
साधो को 'जीवनमुषन' कहा जाना है 1 फिर वे संसार मे रहतेहषए्‌, 
उसके सव कायो फो करते हर भी वास्तव मे उपमे तिप्त नही हंति। 
दसका कारण उन पर साषारिक सुप-दुःव, हानिन्लाम, सफलता. 
श्रघफलता, जोदन-मरणा का भी कोह प्रभाव नही पडता प्रौर भरणने 
प्र्तरङ्गमेवेसदा पूणं समु, भ्रानन्दित प्रीर भ्रमय रहते दै। पदी 
महायोग काकार दै। 

‰< >< 14 


पौरालिकर दरि घे म पुराण कई पुरणोसे प्रपिक चिक्ना- 
्रद प्रोर सदुपदेश पूणं दै, चाहे कया भागके परयिकन होने से साधारण 
जनता कं उनका परत्विप पपेकाङन कम हो 1 उषव्रा षपा-माम पपि 
पश्चमे सिव पुराण प्रोर्‌ वागु पुराण से मिसता-जुनतता दै, इसतिएु 
हमने दष सुनम-ंस्रण मे उमननो कम करके यया-दाङ्ित वमित 
षो एदधनिनषएे कौवेष्टाफोहै। इते परार को मगवान शितरके 
निराकास्प्रौर साृरद्नोस्पोका परिचय प्राहहोणाप्रौरवये उरी 
उपासना दथा भवि मे भप्रमर्‌ होकर प्राहम-स्याल कै माणी दोने। 


--धोरःम शर्मा प्राचां 
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छग पुराण 


1) लिद्धेद्धव भ्रतिजेा ॥ 

नमो हद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने) 
प्रधानपुरपेशाय सगंस्थित्यंतकारिणो ॥१॥ 
मारदोऽभ्यच्यं लेटे शकर संगमेश्वरे । 
हिरण्यगर्भे स्वर्तनि द्यविमुक्ते महासये 11२ 
रौद्रं गोप्र्षके चैव श्रेष्ठे पाशुपते तथा । 
विष्नेश्वरे च केदारे तथा गोमायुकेश्वरे ३11 
हिरण्ये चंद्रे ईशान्ये चत्रिविष्ठपे ॥ 
दुक्रेदवरे यथान्यायं नैमिषं प्रययौ मुनिः पभा 
नेमिपेयास्तदा दषा नारदं दष्टमानसाः । 
समभ्य््यीसनं तस्मं वद्ोग्यं समकल्पयन्‌ ॥५।। 
सोपि दृष्टो मुनिवरर्दतत भेजे तदासनम्‌ 1 
संपूज्यमानो मूनिभिः युवासीनो वरासने [षा 
युक्तो कथां विचित्रा लिगमाहातम्यमाधिताप्‌ । 
एतस्मिन्नेव काले तु सूतः पौराणिकः स्वयम्‌ 11७1 
जगाम सैभिषं धीमान्‌ प्रणमा्थं तपस्विनाम्‌ । 
तस्मं सात च पूजा घ यथावच्चक्रिरे तदा ॥२॥ 


शस विश्वका सूजन, स्थिति पौर सहार के करने वलि, भ्रषानं 
पुरुप एय ईत भगवान ष्ट, हटि भ्रौर परमात्मा ब्रह्या फे तिर्‌ नमस्कारं 
है 4 नारद मूनिने सैनेदमे, यद्घमेश्र म, स्यतीति हिष्ण पथमे, 


३४ 1 । [ लिमपुराण 


श्रविमूृक्त महालयं भे, रौद मे, गौ ब्रेक मे, श्रं पाञुपत मे,- वरिष्ोदवर 
मे, केदार मे, गौमापुकेश्वरमे, चन्द्रश हिरण्य गर्भं मे, ईशान्ये, 
त्रिविष्टप मेँ श्रौर चूक्रश्वर मे इन समस्त स्थलौ मे यथाविधि भगवान्‌ 
शद्धुर्‌ की श्र्यर्चनाकी थी श्रीर्‌ फिर इसके श्ननन्तर मिपषषोत्रको वले 
गये ये । नार कां श्रयं श्र्ञानं है 1 उक्तफे सेण्डने करने वाते नारद ण्द 
काश्र्थंहै इसे ज्ञानियोकोभी सिद्ध के भ्र्चन कौ श्रावश्यकताहै। 
1२1३112} नैमिष क्षेत्र मे तिदाप्त करने वायो मे जिस समय नारद 
मुनि का दर्शेन किया या। उप्त समय उनके मनको बहुत हषं हुप्रा 
था। उन्होने नारदे की मली-माति श्रना कौ श्रौर फिर यथोचित श्राषन 
दिया था [*५॥ नारद मूनि ने प्रम प्रसन्न होकर मुनियो के वादा दिए 
हए प्रासन पर श्रपनी सत्यति कौ थी । मुनिगण के दारा सम्पूज्यमान 
होकर, उस श्रासन पर नारदण सुखपूर्वक विराजमान हौ गये थै (।६॥ 
लिङ्घाचेन के माहाल्य को श्रय वाती द्विचित्र भं ते युक्त कथा फर 
रदेथे कि इरी बीच मेउस समय पोरारिकप्रौर धीमातु सूत छ्रये 
रपस्ियो क्रो प्रणाम कृएनेकेचिए्‌ चते रये ये। उस्न समय सफ 
उका स्वागत धरोर श्रवेन ययावतु किया घा 1।७1}प॥1 


भवभक्तो भववाद्चैव वयं चै नारदस्तथा । 
अस्याग्रतो मुनेः पुण्यं पुराणं वन्तुमर्हसि ।\६॥ 
सफलं साधितं सर्वं भवता विदितं भवेत्‌ 1 
एवमुक्तः सच्शटात्मा सूतः पौराणिकोत्तमः 11१० 
अभिवायाग्रते धीमान्नार्दं ब्रह्मणः सृतम । 
मैमिवेयाश्च पुण्यात्मा पुराणं व्याजहार सः ॥११॥ 
नमस्कृत्य महादेव ब्रह्माणं च जनार्दनम्‌ । 
मुनीश्र तथा व्यासं वक्तु" लिगं स्मराम्यह्‌ ॥१२॥ 
एन्दव्रहमतनुः साक्नाच्न्दब्र्मप्रकाशफम्‌ । 
वर्णावपमव्यक्तवदणुं वहूषा न्वतम्‌ १1१३१ 


बरह्माण रूप लिग का सृष्टिस्थिलय कथन |] [ ३५ 


सवने सूतनीसे प्रा्थवा कीयी किभ्रापि स्वय श्री भगवान्‌ 
शङ्कुर कै पुर्णा भक्त दै, यह्‌ नारद गनिम श्षिव भेश्रटन भक्ति रवते 
तथा हम लोग मभी शिवादरावन के उपास ह ॥ प्राप कृपा करके न 
महामूनि नार्दजी के समक्षम लिद्ध पुराणका प्रवेवन करनेकेयोग्य 
होते ह} यह पराण परम पुण्यमय दै ।६॥ प्रापने सभौ कु फल 
पित साधन किया है श्रौर श्राप्को समी तहे । इष प्रकार सेशहे 
जानि प्रर पौराणिको मे सवं ियेमणि सूत भ्रत्य त प्रपन्न हए थे ॥१०।। 
परम धीमान्‌ सूतजी ने सबसे प्रथम ब्रह्माजो के पूर नारद मुनिका 
भ्रभिवादन क्रिया थाश्रोरं दमक श्रनन्तर परम पुण्य भ्राता वलि सूतने 
निमिषे के निवामौ मृनिगणो को प्रणाम किया भ्रोर द्फे पश्चात्‌ 
उहानि पुराण काप्रवचनप्रारम्भ व्या घाघर स्रूत्रजी ने 
फहा--पवप्रयम मे महादेवो प्रणामकरता हू प्रीरकफिर ब्रह्माजी 
तथा भगवान्‌ जनादन को प्रणाम करता ह । इसके श्रनन्तर मुनि. 
पवर व्यास जी को प्रणाम करके इस लिद्धपुराणकीक्याक्ठनेकेतिषए्‌ 
प्रवृत्त होता हू ॥१२॥ महादेव ही इम महापुराण पै देवता हँ प्रत प्रथम 
प्रणाम उनको पिया । प्रव हिव के स्वष्प का प्रतिपादन बरे कि 
दिव शब्दरूप ब्रह्मपे तनु वाते ओर उसमे स्वयदी साक्षात्‌ प्रक्ष 
भरन बले ह । वणं ही जित तनुवै श्रवथव है श्रीर्‌ श्रनेक स्य से स्थित 
होति हए भो प्रग्पक्त रूप वाते ह ॥१२॥ 


---*<*-- 


॥ प्रह्याण्डरूप {लग का सृषटिस्यिलय कथयन ॥ 


आलिमो लिगमूल तु अभ्यक्त लिगमूच्यते ॥ 
मतिम रिव इत्युक्तो लिंग प्रौवमिति स्मृतम्‌ \१॥ 
प्रपान प्रनिश्ंति यदादु्तिगपुत्तममु । 
गव रम॑टीन सब्दस्पर्शादिवजितम्‌ ॥२॥ 


३६ | [ लिपु 


अगुणं घ्र बम्षग्यमलिगं शिवलक्षणम्‌ । 
गंघवंणं ससेयु कतं शब्दस्पादिलक्षणम्‌ 1२1 
जगयोनि महाचूतं स्थूलं सृकषमं दिजोत्तमाः 1 
विग्रह जगता ल्िगमलिगादमवत्स्वयमर्‌ †४॥ 
सप्तधाचाश्या चैव तथैकादराधा पनः । 
िगान्यलिमस्य तथा मायया वितक्ताति तु ॥५॥ 
तेभ्यः प्रघानदेवानां त्रयमासीच्छिवात्मकम्‌ 1 
एवस्मातनिप्वभदधिश्वभेकेन परिरक्षितम्‌ ॥६॥ 
एवेनैव दतं विश्वं ग्याप्तं त्वेवं शिवेन तु । 
अतिगं चैव लिग च लिगालगानि मूर्तयः ॥७॥ 


रब ब्रह्माण्ड रूप सिङ्ग का सृष्टि, स्थिति, लय का कथन करिया 
जता है 1 सूतजी ने कहा--य् भ्रलिद्ध भर्थात्‌ निन्द्‌ रह्तिदै, निगुरा 
है श्नौर लिङ्गके भूल का कारण प्रव्यक्त पर्पात्‌ अति लिङ्ग कटी 
जादो है । प्रसिद्ध शिव इस नाम सेकटे गये हश्रौर शेव लिङ्ग कहा 
जाना है ॥\९॥ प्रधान श्नोर प्रकृतिं उत्तम लिङ्गं कटा गपा है नो 
गम्ध, वणं रसे हीन श्रौर शब्द एवं स्पशं प्रादि से वसित है 11२) 
द्विव के लक्षण वाला प्रातिङ्ध, प्रमु ध्रव प्नौर भक्षण्य टया गन्ध 
वणं द्नौर्‌ रस से युक्त एव दान्द तथा स्पक्ं के स्वल्प वाला है ॥३॥ हे 
द्विनो मे श्ेष्रगण । जगत्‌ की योनि, महाभूत, स्थूल भौर सूक्ष्म, सभस्त 
जगतो के लिङ्ग विग्रह भ्रविद्धसेहीस्वयहुप्रा था +] साते प्रकार 
स, भ्ठ प्रकार से भीर्‌ एकादसं प्रकार से भ्र्थाद्‌ छन्वीषं तत्वों केरूप 
मे रहने वालि लिङ्ख उस भ्रलिद्धकी मायात वितत हुए थे ॥ 1 उनले 
प्रधान देवो का िवार्मरू घय हुप्ना था । उन तीनो मे एक से ह्‌ विश्व 
उतसघ हषा धा एक घे यह्‌ परिरक्षित हरा श्रौर एक से दस विव का 
सहार द्रया । इसप्रकार हि यह वसे व्यत है 1 इषङो प्रतिङ्ग, 
तिद्ध प्नोर लिद्धातिद्ध मूत्तियां दै ॥६।।७) 


ब्रह्याण्डष्प लग क पृष्टिस्थितिलय कथन ] [ ३७ 


यथावत्कथितार्चैव तस्माद्य स्वयं जगत्‌ । 
अलिगी भगवान्‌ वीजी स एव परमेश्वरः ।\८॥ 
वीजं योनिश्च निर्वि निर्बीजो बीजमुच्यते! ^ 
वीजयोनिप्रधानानामात्माख्या वतते त्विह ॥&11 
परमात्मा मृनिर््रहुम नित्यवुद्धस्वभावतः । 
विगुद्धोयं तथा रुद्रः पुरणं शिव उच्यते ॥१०॥ 
शिवेन दृटा प्रकृतिः शेवी समभवद्विजाः = ॥ 
सर्गादो सा गूणैयुक्ता पुराव्यवता स्वभावत्तः ॥११॥ 
अन्यवतादिविशेपाततं विदवं तस्याः समुच्दितमर । 
विश्धात्रौ त्वजाघ्या च रवी सा प्रकृतिः स्मृता ॥१२॥ 
ताषजा लोहिता शुक कृष्णामेका बहुप्रजाम्‌ 1 
जनिव्रीमनुदोते स्म अुपमाणः स्वरूपिणीम्‌ ।(१३॥ 
तामेवाजामजोऽ्यस्तु भुक्तभोगां जहाति च । 
अजा जनित्रौ जगता साजेन समघिष्टिता ॥१४॥ 


ये पूरति्यां यथायत्‌ कट दी गर्द । दशते ब्रह्यही स्वयं जगत्‌ 
स्थल्प वाला (वदे परमरेदवर प्रलिद्धी पौरं वीजीहोतादै) 
चीज प्रयाहि योतिव्प्णुहै पोर जिम वीज निकना है वह मिर्गी 
षद निर्वीज प्र्यात्‌ बार) यन्य जगत्‌ का वोज प्रयति कार्ण वहा जाता 
हि यौज, पनि प्रोर्‌ प्रधानो रपी प्रयति ब्रह्मा, ष्णु प्रोरष््रोएी 
पात्मास्या विश्व.व्राकष तैजस सजा यहाँ पर्‌ दै 11८1161१ यह्‌ ष परमात्मा, 
मृति, ग्र्या श्रौर निय बुद्ध स्वभर्वतते विशुद्ध वषः पृपणो मे शिवि 
पट्‌! जाता है ।1१०॥ हे द्विजो । पिववेद्रारा देखी फट यट्‌्रूति 
पटिति पंके परादिमेस्वमावत्ेही गुणी पृक्त पर्यातु व्यक्त दवी 
हृद षी ॥११॥ भरव्यक्त गे पादि सेबर महत्व से भररम्म करये पिरेयाने 
सक पह विदय उतम पमुच्द्धि दहै । यह्‌ रीयी प्रति विश्वयाती प्रौर 
प्रजास्याष्दी वरह ।१२। उत प्रजाकौो जो सोहत, युक्च भ्नरगरष्ठ 
$ प्र्प्‌ रज, पत्त धरोर तमो गुणािमतिा हैतयामृष्होषटैप्रोद्‌ यूम 


देन 1 ` [ लिम पुरश 


सी श्रनेक प्रकार की प्राप्नो की स्वरूप दाली जनयिघ्री ह शर्याद्‌ जनन 
करने के स्वभावे वाली दहै उसी को प्रम प्रीति से सेवन करता भा यह 
श्रजन्मा बद्धजीव श्रतुसरण किया करता है ॥१३॥ यह्‌ रागी जौवके 
विषय मे कटा है श्रव विरागी के विषय मे कहृते ह किश्रन्य प्रज विरक्त 
उसी प्रजा का रसास्वाद करके फिर उसको त्याग देता है 1 यह्‌ परमे- 
शवरः के वारा पभ्रधिष्टिता होती हृ रन्त प्रहमाण्डो के जनन करने वाली 
हई धी ॥१४॥ 


प्रादवंभूव स महान्‌ पुरुपाविष्ठितस्य च । 
अञ्ञाक्ञया प्रधानस्य सगकाले गुणैखिभिः ॥१५॥ 
सिमृक्षया चोद्यमानः प्रविद्याग्यक्तमन्यमेम्‌ । 
व्यक्तसृ्ट विकुरते चाम नाचिष्ठितो महान्‌ ॥१६।। 
महतस्तु तथा वृत्तिः संकत्पाघ्यवसायिका | 
महतख्िगुरस्तस्मादहंकारो रजोधिकः ॥(१७॥ 
तेनैव चादृतः सम्यगहुकारस्तमोधिकः ) 
महतो भूततन्मात्रं सगदं वभूव च १८] 
अहंकाराच्छब्दमातर त्स्मादाकाशमन्ययम्‌ । 
सशब्दमवृणोत्पश्चादाकार शब्दकारणम्‌ ।१६॥ 
मत्राद्ध तसर्गश्च द्विजास्त्वेवं प्रकीतितः । 
स्पर्शेमा्रं तथाकाडशात्तस्माद्ायुरमंहान्मुने ॥२०॥ 
, तस्माच्च रूपमात्रं तु ततोगनिश्च रसस्ततः । 
५ रसादापः शुभास्ताम्यो गधमात्र धरा ततः ॥२११ 


ईर कौ दच्छा तया श्रालतात्ि सगं कान म तीनो बृणोप्े 
तत पृर्य शर्षात्‌ परमेश्वर कै द्वारा श्रषिष्टिन प्रधान से महत्त्व प्रादु 
न्त हृभ्राया 11१५॥। सूजन करने षौ दृच्छामे प्रेरित होकर शव्पय 
च्यक्तमे प्रवेश करके प्रात्पे प्रथिष्ठिति महततव व्यक्त मृष्टिकोौ 
क्षिप क्पसनेकरता है ॥१६॥ फिर महत्तत्व से सदुत्पाध्यायसापिकि 
ति सादि प्रहद्भाद तवामहत्‌ चे त्रिगुण रजोऽधिक श्रह्ारमा 


बरह्माण्डरूप लिगं का सृष्टिस्थितिलतय कथन |] [ ३६ 


प्रादुर्भाव हप याज प्रर फिर उस रजोगुणामे ही भली-मि 
श्रवत तमोऽचिक भ्रहद्धार्‌ हप्र चा । फिर उत मरेत्तत्व जन्य श्रहद्भार 
भे सगं करने वाला भूत तन्मात्र ष़ब्दस्प्‌ हृग्राथा ॥१८१ पहुद्ार 
से शब्द तन्मा श्रोर उससे श्रव्यय श्राकाश हूभ्रा था । इत सशब्द एवं 
शब्द का कारु स्वस्प॒ प्राश को पचे श्रावृत्त कर लिया या ॥१६॥ 
है द्विजयण ! दस प्रकारसे तम्मात्रोसे भूतोकासगं हश्रा थानिसका 
कि प्रकीत्तंन किया गया । प्राकाशसे स्प मात्र श्र्थात्‌ स्प प्रौर 
उम्सेहे मून { महान्‌ वथु दभन या ॥२०॥ उप्ते सूप मात्रदृध्राभ्रौर 
किर उससे प्रमि, उच रस क्नौररषसे जल शौर जल से गर्घमा्र 
धरा हई थी ।1२९।॥ 


आवृणोद्धि तथाकारं स्पशं माच द्विजोत्तमाः । 
आवृणोद्र.पमात्र तु वायुर्वाति क्रियात्मकः ([२२॥ 
आवृणोद्रसमाग्रं वे देवः साक्षादधिभाचसुः । 
आवृण्वाना गंधमात्रमापः स्व॑रसात्मिकाः (।२३॥ 
स्मा सा पंचगुणा तस्मदिकोना रससमवाः ) 
त्रिगुणो भगवान्बह्धिद्धिगुणः स्पक्षं संभवः ॥रभा 
अवकाक्स्ततो देव एकमात्रस्तु निष्फलः ॥ 
तन्मा तसर्गश्च विक्ञोयक्च भप्रस्परम्‌ 11२५५ 
तैकारिकः सात्त्विको वं युगपस्संप्रवतते 1 
सगंस्तथाप्यहकरादेवमतर भ्रकीतितः ॥२६॥ 
पच बुद्धीद्रियाण्यस्य पच कमेद्वियाखि नु।॥ 
शब्दादीनामवाप्तयर्य मनदचं वौभयात्मकम ।२७॥ 


हि द्विजोत्तमो ! स्पा पात्रश्राकाथको श्रावृत्त करता हश्रौर 
रूपमाव्र को क्रियात्मक वायु वहन करता है १२२॥ साक्षात्‌ देव विभा- 
वसुने रसमात्र फो प्रवृत्त विया है । तया सवं रसातमकः जल गन्धम 
पराटृत ररिए ह्‌ ह २३५1 यहं भूमि पाचो गणो वावी हठी है, जस 


४० ] [ ल्ग पुगण 


शार गुरा वाते ई, भगवानु वल्लि मेतीन पृणरैवायुमे दोगृणरहा 
करते तथा प्रवर देव निष्कल एक मध्रहुौी हतर्ह। इत प्रकार 
सेत्तस्मात्राप्ो प्रीरःभ्रूतो कापरस्यर मे पमं सपण नेना चाहिए) 
॥२४।२५॥१ वंकारिक राजत श्रौर तामस तथा षास्विक सगं एक साध 
ही प्रवृत्त होतारैततोभीश्रहद्धार से यहालिद्ध पुराण मेक्ठामपा 
है ॥२६॥ इसके पांच बुद्धीन्द्रिय ई भ्रव क्ञान प्रास करे वातौ इन्द्रिय 
दै श्रौरे पचि कमं करने वाती इद्रियां ह । कषब्दादिकी प्राप्तिकलेके 
तिये मन उमपेद्धिय होता है ॥२७) 


महदादिविशेषांता ह्य डमुत्पादयति च। 
जलवृ. दवनस्मादवतीणंः पितामहः ॥२८॥ 
स एव भगवान्‌ श्रौ विष्णुधिश्वगत. प्रभुः । 
तस्मिन्न त्विमे लोका अ तविश्वमिद जगत्‌ ॥२९॥ 
अड दशगुणेनैव वारिणा प्रावतं वहिः 1 
आपौ दशगुणेनैव तद्वाह्ये तेजसा वृताः ॥३०॥ 
तेजो दश्षगुणेनैव वाह्यतो वायुना वृतम्‌ । 
वायुदंशगुणेनैव बाह्यतो नमस्त वृतः ॥३९॥] 
आकारोनावृत्तो वायुरहुंकारेरए शब्दजः 1 
महता शब्दहेतुे भ्रधनेनावृतः स्वयम्‌ ॥३२॥ 
सप्ताडावरणान्याहुस्तस्यात्मा कमलासन. 1 
कोटिकोटियुतःन्यत्र चाडानि कथित्तानि तु ॥३३। 
तत्रतत्र चतुर्व्रा ब्रह्माणो हरयो भवा । 
सृश्श. प्रधानेन तदा लच्व्वा शमस्तु रुनिचिम्‌ ॥३४॥ 


मह्‌ तत्व च वकर विदान पनत ब्रह्माण्ड को उत्यादनन्रते 
ह! उस ब्रह्माण्ड मे एक जल के बुलवरुवे के समान पितामह अ्रवतीरां 
हे थे ॥२९॥ वहे ही भगवानु द्र तथा विद मे व्याप्त रहने वाति भग- ध 
यान्‌ विष्णु ह । उषी श्रण्ड परे उसके शरन्दर वे समस्त सोक रौर यह्‌ नमत्‌ 


ब्रह्याण्डरूप लिग का सृष्टिस्थितिलय कथन ] { ४१ 


सया विदव दहता है ॥२६॥। इस ब्रह्ाण्डसे दश गुना जलं होतार 
जिभके दारा यह वाहिरसे प्रावृत्तहै | श्रोरजलसे दश्च गुना तेज दै 
जिसने उस्तको वाह्य भागम प्रावृत्त करं सवसा है ।\३०)। तेज से दश गुनी 
वायुश्रौरवायु से दश्च गुना प्राकाश्च है जिन्होने इस श्रण्डको इतौ क्रम 
मे वाहिर से श्रावृत्त कर सखाया 113२१11 प्राकाश्च से वायरु ्राकृत्त है 
श्रौर श्रहकणर से ्राकाश प्रावृत्त है त्था महतत्वसे प्रथानतयाक्षवब्द दतु 
श्वयं श्रावृत्त होता है 1३२१२ दत प्रकार से उस श्रण्ड की श्रात्मा भगवानु 
कमलासन प्रह्या सति भ्रादरणो से युक्तं कहै गमे! तात्पयं यदै 
कि श्रण्ड के सात श्रावरण होने है । रेसे श्रड एक, दो नही करोज्ञो- 
कारोहो श्रवत कहे गये है (1३३ उन-उन प्रत्येक ब्राह्माण्डो मे चार मुष 
वति ब्रह्मा, हरि भौर भवभी होति रै! उ समय भगवान्‌ शम्भु कौ 
सक्षिधि प्रत्त करके पे सवश्रधान केद्वारा ही मृष्ट हृषु है 11३४ 


लयश्च॑व तयाम्योन्यमांयतमिति कौीतितम्‌ । 
सर्गस्य प्रतिसर्गस्य स्थितेः कर्ता महेश्वरः ।॥२५॥ 
सर्भ च रजमा युक्तः सत्त्वस्थः प्रतिपालने ॥ 
प्रतिसर्गे तमोद्रिक्तः स एव तरिविधः क्रमावु ॥३६॥ 
आदिकर्ता च चूतानां संहर्ता परिपालकः 1 
तस्मान्महेश्वरो देवो ब्रह्मणोधिपतिः दिवः ॥1३७॥1 
सदाशिवो भवो विष्ुत्रह्ा स्वात्मिको यत्तः 1 
एतदंडे तथा लोका दमे कर्ता पितामहः ॥३८॥। 
प्राकृतः कथितस्त्वेप पुष्पाधिषितो मया) 
सर्गश्चावृद्धिपूर्स्तु द्विजाः प्रायमिकः गुमः ॥३६॥ 


पौर उनका परस्परमे पायनननय दोना है, पट्‌ भीरा 
गया द । सगं, प्रतिगमें प्रौर त्पिनि का मदे्वर कर्ता ॥३५।॥ वदरी 
कमपे तोन प्रकारे स्वस्प पतेष्ै । रमं क्लेदे समयमे षट्‌ रजो- 
गुते युक्त होते दै, परत्तितासन करने ङौ ह्यितिमे सहवयुशा मे श्वि 
ह प्रोर प्रनिशमं कीदेयामे तमोगुगने उदक यतद 1३६ 
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यह भूनो के श्रादि कर्ता, सहर्ता ्रौर परिषालक ह। दसी कारणव 
महेश्वर देव शिव ब्रह्मा के भी श्रधिपति होते टँ ॥३७॥ सदाशिव भवर 
विष्णु भ्रर ब्रह्मा है क्योकि सर्वात्मिक होते ह । इस श्रणु मे पितामह 
कर्ता निस तरसे रहते वेषेहीयेलोक भी रहा करते ह ।५३८॥ 
मैने यह्‌ पुल्पाधिष्ठिन प्राकृत कहा ह । है द्विजगण । अदुदिपूवं प्राथमिक 
सर्गं शुभ होता है 1३६॥ 


नङ्क 
॥ कालमान श्रौर ऋ्ह्याण्ड निरूपरा ॥ 


अथ प्राथमिकस्येह य कालरतदह स्मृतम्‌ } 
सर्गस्य तादृशी रात्रि प्राकृतस्य समासत ॥१॥ 
दिवा गट विकुरते रजन्या प्रलय विभु । 
ओपचारिकमस्यतदहोरातन न चिद्यते 1२॥ 
दिवा विक्त्य सर्वे विकारा विश्वदेवता । 
प्रजाना पतय सरवे तिष्ठ व्यन्ये मह्य ।13॥1 
रात्रौ सर्वे प्रलीयते निशाते सभवति च । 
अटृस्तु तस्य वैकल्पो रात्रिस्तारग्विधा स्मृता ॥४11 
चतुय गसहल्लाते मनवस्तु चतुर्दश । 
चत्वारि चु सहस्राणि वत्सराणा करत द्विज! ॥५॥ 
तावच्छती च व पध्या सव्याज्ञश्च शृतस्य त्तु । 
त्रिशती दशती सल्या तथा चंकशती कमात्‌ ।\६॥ 
अ दाक ट्त तस्मारृतसघ्याशक विना । 
विद्यं कसाहचमितौ विना सच्याशके नतु 191 


श्री सूतजी ने कटा-- यहां प्राथसिक सगं काजो बाल होता 
द श्टग्दस्दा ग्द + ट्व सो रकी वदोपठे दादि हभ 
भरती रै 11) विमुदितभतो सूजन रयंश्रिया वरते ईभौरनव 
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दिन सम होकर रावि ्राती है उस समय प्रलय करते ह । यष्ट द्सका 
भ्रोपचारिक कायरम है प्रौर बहोरातर नदी ई ।।२॥ दिका मे समस्त 
विकृति, विकार, विग्वदेवत), प्रजापतिगण शमर श्रन्य सव मरि गण 
रिथ रहा करते है । राधि के समय जव प्राता है तो सभी प्रवीवहो 
भनि है तथा पुनः निशा के रन्त होने पर उस्न हौ नामा करते है! 
उमका प्रहु देकत्प होता है तथा रात्रि भी उसी प्रकारौ कही गदर । 
१।३।४॥ ब्रह्मा का दिन का काल चारे ( सर्ण्युग, परेता, द्वापर, भमि 
युग ( युगो के एक सदख हो जाने पर होता है श्रौर उत कालमे घौदह्‌ 
मनुहृश्राकरतेहै। चार सहच वट्सरो का कन है ।1५॥ उतनी दनी ही 
शत की सन्प्याश्नौर सन्धा ह । कम से व्रि्ती, दविराती श्रौर एकत दती 
श्या दभ्रा करती है ॥॥६॥ कृत सन्ध्वाणक के विना उत्से वट्‌ शतत श्रषकः 
होता । सोन, दोभौरएक साह्य कौ भिति मे सन्ध्यादक के विना 
हीते है ॥५७॥ 

त्रताद्वापरतिष्याणा कृतस्य कथयामि वे + 

निमेपपंचदशका काष्टा स्वस्थस्य सुव्रताः ॥<)। 

मयस्य चाक्ष्णोस्तस्याश्च ततश्चिशतिका कला । 

कला्रिरतिको विप्रा महतं इति कल्पितः ॥&॥ 

महत पंचदरिका रजनी ताश त्वहः । 

पिव्ये रात्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पन ॥१०॥ 

शृय्णपक्षस्त्वहस्तेषा शुक. म्वप्राय शर्वं । 

त्रिण्ये मानुपा मासाः पिम्यो मासस्तु स स्मृतः ॥१९॥ 

यतानि तरोरपि माकताना वष्टधा चाप्यधिकानि वें । 

फित्यः संवत्सरो येष मानुयैख विभाब्यते ॥१२॥ 

मानुपेणेव मानेन वर्थाणा यच्छत भवेत्‌ 1 

वितणा ग्रीणि वर्षाणि सख्यातानीद्‌ तानि वे 1१३१ 

दश्च वे दधिका मासाः पितृस॑स्येद्‌ संस्मृता! 

वोषिदेनैव मानिन अन्दे यो माद्िपः स्मृतः ११४ 

परवर्प्रापसोगो के षामने देता, द्रापरपोर प्रि्यौवे एदे 
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विषय मे वर्णन करता हू । हे सुत्रत वालो! स्वस्थ पृख्प के पन्द्रह 
निमेषो की एक काष्ठा होती दै ॥८ मनुष्य के नेबो के जौ पलक 
खुसते- मुदे दँ वह निमेष ह मर वरिशातिक निमेषो कौ एक कला 
होती है 1 हे विप्रगण  व्रि्षातिक कलाश्रो का एक भुहुतं कहा जाता दै 
11६॥ पन्धह मृहृत्तौ कौ रजनी होती ह श्नौर उतना दिन होता रहै। 
तत्पं दो चडीकाएक मृहृत्तं होता है श्नौर तीस-तीस घडी के दिन- 

रात दभ्रा करते दै 1 पितृगणो के रात-दिन श्रीरं मास तथा उनका 
प्रविभाग पुन. होता है ॥१०॥ पितृगण का छष्ण पक्ष दिन कहा जाता 
है श्रौर मास काल प्च उनके स्वप्न के लिथे रात्रि होतो है । मनुष्यो 
के तीस मासका समय पितृगण का एक माष होता दै ॥११॥ तीनसौ 

साड माधो कायं पितृग्ण का सम्बत्सर मानुप के द्वस विभावित 

विया जाता दै ॥१२।॥ मानपमान करे द्राराहीजोएक सौवपं होते दै 

वे पितृगणोके यहातीनदी वपं गिने जति है ॥१३॥ लोकिक मान के 

द्वारा जैता मानुष भ्रन्द [ वपं ] कदा गयाहै कैसेी पितृगणोके यहां 

परर भी वाश्ट्‌ मास मद्यात होति दै ॥१) 


एतद्धियमहोरात्रमिति लँगेऽत्र पठ्यते 1 
दन्य रत्य्नी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः ।)१५। 
अदुस्तत्रोदगयनं रातिः स्यादक्षिणायनम्‌ 1 
एते रात्यहनी दिव्ये प्रसस्याति विज्ञेपतः 1१६५ 
श्िशयानि तु वर्पाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृतः 1 
मानुषः तु शत विप्रा दिन्यमासाखयस्तु ते 11१७1 
दद चैव तथादानि दिव्यो द्यप विधि स्मृतः 1 
ग्रीखी वपं शतान्येव पष्टिवर्पणि यानि तु ॥१८॥1 
{दिव्यः सवत्सरो ह्येप मानुपेण प्रकीतितः । 
प्रीणि वपसहमाणि मानुषाणि प्रमाणतः 1९६॥ 
धिशदन्यानि वर्पाणि मत. सष्ठपिवत्सरः 1 

नव यानि महरि वर्पाणण मानूपाणि तुरना 
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` अन्यानि नवतीष्चैव ध्रौव॒ यवत्रस्तु स । 
पट्त्रिशत्त्‌ सहखाणि चर्पाणा मानुपाणि तु ॥२१॥ 
पर्पाणा तच्छत ज्ञय दिव्यो द्यप विधि स्मृत 1 
मीण्येव निगुतान्याहु वर्पासा मानुपणि तु परर 
पष्टिश्चैव सहस्राणि सर्यातानि तु सस्यया। 
दिष्य वप॑सहुस तु प्राहु सर्याविदो जना ।२३॥ 


यहां लिङ्ख महा पुरुणा मये दिव्य श्रहोरत्र प्रे जातेदहैँ। 

दसी प्रकारं दिष्य राश्नि, दिन श्रौर वपं श्रादिमी होतेह! उनका प्रति 
भाग पुनं क्था जाता है (१५॥। पितृगण का दिन उतरा काल 
होत्ता है भर्थात जव सूयं उत्तरायण होते है उषी समय को पैत्यदिने 
फटा जाता है । तथा जवे सूये जितने समय तक दलिएायन रहा कसे है 
उतना समय पितृगणा कौ राधि कदी जतीहै) विदेप स्प्रसेयेही 
दिव्य रावि प्रौर दिन श्रसख्यान होते ६१६) तवत्तीए वपं हौ अति 
है तवदिव्यकाप्रमयपूराषटोत्राहै, एषाही कहागयादहै। मनुप्यौषै 
जव सौ वप" पूरे होति है तव दिव्य तीन मास पं हप मरत ह ॥१७॥ 
प्रीर उसी भ्रषारसे दश ्रहहोते द । पह दिव्य विधि कही गर्दै 1 
तीन लाख साठ मानुष वदं हषा क्रते 1 भौरभ्रपनयती षा धीव 
सम्वत्सर होता है सस्या के श्रता विदाना दारा सस्या केद्वारा दस 
तरह दिव्य सहस चं सश्या विये जाते दै (1१८१६२०२ 
११२२१ 

दिव्येर्नव प्रमाणंन युगसम्याप्र्पनम्‌ 1 

पूवं तयग नाम ततस्मरेता। विधीयते (२४ 

हारश्च 7एलिश्तंव युगान्येत्तानि यु्रता । 

अय सवत्सरा दृष्टा मानूपेख प्रमागन [रशा 

एतस्यादस्य दिभेद्रा दिग्यमातेन कौ्तितम्‌ 1 

सट्माणा शतान्यासश्चतुरदय च सस्यया )२६॥ 


[ निमपृण 


< 
ौ] 


1 
चत्वारिथिस्यहुयाशि तथान्यानि दृतं युगम । 
तथा दशगहूसाणां वर्पाणा दातसख्यया ॥२७॥ 
अदीतिश्च गह्माणि कालखेतायुग्रस्य च । 
सरप्तव नियुतान्पाट्वंर्पाणां मानूपाशि तु ॥२८॥ 


1 

प्म षर्‌ दिव्य प्रमाण केष्रारादी नभो कौ सथ्य प्रकलित 
होती है । सवतो प्रथमषूतन युगहोता है प्रोर भ््ययुग वे पर्चात्‌ प्रना 
युग होता ६२४ हे सुग्रतगण { फिरवरेताके परीधेद्रोषर युगभ्रौर 
राके परनन्तर करलियुगहोताहै । नरी मने मानुष प्रमाण केदारा 
सम्वत्सर देसे गये द ।२५॥ प्रव स्पुटबोप प्राप्त फ़रने केत्तिये दस 
त पूग प्रादिकेव्पों की सस्पाजोरि दिग्य मानते श्ट गई है पनः 
उस सस्या को वत्ताया जाता है । त युग की स्या एक लाख चौबीस 
सह होती है ॥२६॥ प्रेताप्रुग के सवत्मरो की सस्या दश॒ लाल प्रस्मी 
सहसरं होती है ५)२७।।२८॥} 


विदातिश्च सहस्राणि कालस्तु हापरस्य च । 
तथा शतसहस्राणि वर्पारा नौणि सस्थया ।1२६॥ 
पधिश्चौव सहस्राणि कालः कलियुगस्य तु 1 
एव चतुयुगः काल छते संष्यांगाकात्समृततः ॥३०॥ 
नियुतान्येव पटेत्रिशन्निरशानि तु तानि वै। 
चत्वारिशततथा त्रीणि नियुतानीह संब्यया ॥३१॥ 
विशतिश्च सदसाशि संयाश्च चतुमूगः । 
एव चतु गाख्याना साधिका द्यकसप्ततिः ॥(३२॥ 
कृतकोतादियुक्ताना = मनोरतरमुच्यतते । 
मन्वन्तरस्य संख्या च वर्पाग्र ए प्रकीतिता ।३३ 
त्रिशत्कोश्यस्तु वर्पाणा! मानुपेणा द्विजोत्तमाः 1 
सप्तपष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तु ॥२४॥ 
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शिशतिश्च सहस्राणि कालोयमधिक विना । 
मन्वतरस्य सख्यैपा लेगेस्मिन्कौतिता द्विजा ॥२५)। 


द्वापर युग के वर्पो की सख्या सात्त लाल बीस सहल होती है 
भरौर कलियुगके वर्पो को सख्पा तीन लाख साठ हजार है । इस प्रकार 
मे इन चारो युगो की स्या सन््याशक के विना कही गई है ।२६॥ 
।३०॥ ये निरश छत्तीस लाख होते है । चारो युगोका सम्ध्यार तेता- 
सीस लाल वीस सहस होता है शरोर इ प्रहार से चारी युगो की सानिका 
प्तप्या इकहृत्तर होती है ।३१।।२२॥ भव छत बरेताश्रादि से युक्तो का 
मन्वन्तर कटा जाता है । मन्वन्तर की सख्या वर्पाग्र केदारा कही गई 
ह ।१३।) ह द्िजोत्तमगण 1 मातुष वप के हिसाव से तीस करोढ सद 
सठ लाख बीस सह श्रधिक के चिना काल होता है। यह्‌ मन्वन्तर की 
सख्या दप लिङ्ग महापुराण मे कटी गड है ॥३४।।३५॥ 


चतुयु'गस्य च तथा वप॑सख्याप्रकीतिता । 
चतु गसहस्र वै कलत्प्चैको द्विजोत्तमा ॥३९। 
निशाते सृजते लोकाच नद्यते निरि जतव ! 
तत वैमानिकाना वु अष्टाविद्ात्तिकोटय ॥३७1 
मन्वतरेपु वे सख्या सातरेपु यथातथा 1 
तरीखि कोटिदातान्यासन्‌ कोष्यो द्विनवतिस्तथा ॥२३८।} 
वल्पेतीने तु वै विप्रा सहल्ाणा तु सप्तति । 
पूनस्तयाष्टसाहल सर्वतेव समासत 113६॥ 
कल्पावसानिकास्त्यनस्वा प्रलये समुपस्थिते । 
महूर्लेकात्‌ प्रयात्येत्ते जनलोक जनास्तत 118०] 
कोटीना द सदं तु अष्टौ कोटिशत्तानि तु 1 
द्विपष्िश्च तथा बोट्यो नियुतानि च सप्तति ॥४१॥ 
वल्पाधंसर्था दिव्या वं कल्पमेव तु यल्पयेत्‌ 1 
कत्पाना वै सदस तु वर्थमेकमजस्य तु 1४२४ 


४८ ] [{ लिम पूरण 


श्रव तक दुताहि चाये युमो की सष्था बनाई गईहै। हे द्विजौ- 
त्तमो ! जव इन चारो युगो कौ चौकी का एर सर समाह्त हो जाता 
ह तब एक कत्य हृप्रा करना है 1३६॥ निकषा केप्रन्त मे लोको का 
सुजन कए है भ्रौर वे स्व जन्तुगण निशामे नेष्टं हो जाया करते टै! 
वैमानिको के अद्रा करोड हते हँ ॥३७॥ सान्तर मण्वन्तरो मे जो 
सष्याहोनी है वह ीनसौ वानवे करोड होती है 11३८ कलपके 
श्रतीत हौ जाने पर घर्वत्र ही प्ररहत्तर सद सक्षेपसेव्रही रहै 
(३६ जोरेते हक क्के श्रवस्ानमे भी लय नही होता है उनको 
छोड कर लिम समय प्रसय फा कान उपस्थित-होताटहै उष सम्यये 
जन्तु महूरनोर से जनलोक को चते जाया करते है 1\४०॥ दिव्य कल्पाधं 
की संख्या श्राठसौ दो सहस्र वासठ कसेड सात लाव होत्री है। दसी 
प्रकार से कत्प की स्या प्रकल्पित करनी चाहिए । इस तरह से एक 
सहल कट्प क] ब्रह्मा का एक वर्प होता हे ॥५१।४२।॥ 


वर्याणामष्टसाहस ब्राह् वै ब्रह्मणो युगम 1 
सवन॒ युगसादछ्' सवं देवोद्धवस्य तु 1\४३॥ 
सवनाना सदस तुं त्रिविधे त्रिरा तथा। 
ब्रह्मणस्तु तथा प्रोक्तः कालः कालात्मनः प्रभोः ।(४८॥ 
भवोद्धवस्तपर्चव भव्यो रभः क्रतु पुनः] 
ऋतुरवह्िहं यवादः सावित्र. सुद्ध एव च ॥४५॥ 
उदिक, कुदिकदचंच गाधारो मुनि सत्तमाः 
शषभश्च तथा पडजो मजालीयश्च मध्यम. 11४६ 
यैरजो वं निपादश्च मुरयो वै मेषवाहन. । 
पन्चम्‌ श्विचकश्चव आ्कृतिर्ञान एव च (४७1 
मनः सुदर्यो गृ हश्च तथा वै इवेतलोहित. । 
रक्तश्च पतवास स्च अशित; सर्व॑रूपक. \\८य॥ 
एवं षत्यास्तु सस्यता ब्रहाएोऽव्यक्तजन्मन- 1 
कोटिकोटिसहस्राणि कपना मुनिसत्तमाः 1\४६॥ 


कालमान मौर ब्रह्माण्ड निरूपण |] [ ४६ 


श्रद्ञार्ह सद ब्राह्म वषो काब्रह्या का युग होता दै ग्रीरं 

सवके उद्भव के श्यान स्वरूप भगवानु विष्णु का एक ब्रह्म युग का 
सादस भ्र्यात्‌ ब्रह्मा के एक हजार युग एकु सवन भर्यात्‌ दिन होता द 
(१४३५1 विष्टु सवनो का त्रिविध त्रिगुरा भर्थात्‌ नौ सहसत कावातमा 
भ्रमुरद्रकाकालब्रथत्‌ दिन कठा गया है ।।४) प्रव कत्पौ के नाम 
चतलाये जति है रि किन-करिन नामो वाते कल्प होते है- भवोद्भव, 
तप, भव्य, रम्भ क्रतु, ऋतु, ब्ध , हल्य वाह, सावित्र, शुद्ध पे कल्पो 
फे नामद्रै ॥४५॥ प्ररं उशिक, कुक्षिक, गान्वार, क्रपभ, पड्ज, 
मजालीय, मध्यमये मी दत्मोकेही नाम ह ॥४६॥ वराज, निपाद 
मुह्य, मेप वाहन, पञ्चम, चित्रक, श्रादूति, ज्ञान ये सव कल्पोके नाम 
होते है ॥४७।। मन , मुद, बर ह, शेतलोहित, रक्त, पीतवासा, पतितः 
श्रौर सवं सपक मुनि सत्तमगणा । ये सवतेतीसव्रत्यो के नाम है। 
फरोडो-करोडो सहस्र कल्प होते दै उनमे ये प्रव्यक्त जन्मा ब्रह्याफे 
कल्प ही सर्पात क्रिये गये है ॥४८।।४६॥ 

गतानि तावच्छेपाणि अहनि्यानि वे पृनः 1 

पराते वै विकाराणि विकार यात्ति विदवतः ॥५०॥ 

विकारस्य शिवस्याज्ञावदोनव तु सर्टतिः। 

संहते तु विकारे च प्रधाने चात्मनि स्थिते ॥५१॥ 

साधर्म्येणावतिष्ठेते प्रधानपुरुषावुभौ । 

गुखाना चैव वेपम्ये विग्राः सृष्टिरिति स्मृता 11५२॥ 

साम्ये लयो गुणानां तु तयोुतुर॑हेश्ठरः । 

लीलया देवदेवेन सर्गास्त्वीटग्विधाः कृता ॥५३१ 

असख्याताश्च सक्षेपात्‌ प्रघानादन्वधिष्टितात्‌ । 

असंस्याताश्च कल्पाख्या ह्यसरयताः पितामहाः ॥५४] 

हस्यश्चाप्यसंख्यातास्त्वेक एव महेश्वरः ! 

प्रधानादिप्रवृत्तानि सीलया प्राकृतानि तु ॥५५॥ 


५० 1] { क्िपृुरण 


गुरएत्मिका च तदृत्तिस्तस्य देवस्य वैँ त्रिघा । 

अप्राकृतस्य तस्यादि्मध्यात्तं नास्ति चात्मनः १५६ 

पितामहस्याथ परः परार्घद्यसमितः। 

दिवा सृष्टं तु यत्स्वं निशि नयति चास्य ततु ।\५७॥ 

महाप्रलय के समयते श्रहनिदामे दीने बलै देष विकार युक्त 

विश्व विकार प्र्थात्‌ प्रलय को प्राप्त होते ह ॥५०॥ उत विवार स्वस्प 
प्रलय की मी सहति भगवा दिवको प्रज्ञा के वदासि टौ हौतीदै 
जव कि प्रधान ध्रास्मा मे स्थित होता है श्रोर विकार सदत होता 
ह ॥५१॥) प्रधान भ्रौर पुष्प दोनो ही साधम्यं से स्थित रहाकरते द! 
हे विप्रगण ] जिप् समय गुणे का वँपम्य होता है उषी -समय सृष्टि 
होती है, सा कहा जातो है ॥५२॥ गुखो कौ साम्य देशा हीने परही 
लय हरा करता है {लय शौर सृजन इन दोनो काद भहैश्र दी 
होतेह) देवोकेभोदेवकेद्रारालीलासेही इस प्रकारके सगं कथे 
गभे ह ॥५३)) वे समे प्रधान से धन्वधिष्धिति सक्षेप ते प्रसंष्यत्त हतर 
जिनको कप कहा जला है वे मौ प्रसद्यात हैँ भरर पितामह्‌ भी 
श्रगशित हृश्रा कत्ते दै ।1५४॥ दसी प्रकार हरि भर्थातु दिष्णु भी पालन 
करम वलि श्रपस्यो ही होते ई केवल भगवान महेश्वर ही एक होति 
है! सव लीला ते प्रषानादिके द्वारौ प्रवृत्त होते है प्रौर प्रष्टत 
स्वरूप वाते हैँ ।1५५।॥ उस देव की ठीन प्रकार से गुणात्मिका वृत्ति हृभरा 
करती है र्यात्‌ एक ही देव भिन्न गुणकम के कारणा ब्रह्मा, विष्णु 
श्रौरसद्रकेत्तीनोक्य होतेह) जोश्रग्राछन श्रात्मा है उसका कमी 
भी भ्रादि, मध्य पौर अन्त नहीं टीता है 11५६॥ पितामह ब्रह्य का 
प्रादय समित पर हृप्रा कर्ता है १ कके दारा दिन मे जौ कु 
घरूजन क्षिया जाता है वहु इसकी समस्त सृष्टि निश्ाके समयमे नष्टो 
जाप्रा करती है १1५४1 

भुभुवः स्वर्महस्तव नश्यते चोरध्वतीन च। 

रात्रौ चैकार्खवे ब्रह्य नेष्टे स्यावरजगमे ॥५८॥ 


५६ 


21८ 
सुण्वापाभसि यस्तस्मान्नारायरा इति स्मृतः 1 
शर्वरयते प्रबुद्धो चै ट्य चून्य चराचरम ॥५६॥ 
स्रष्टु तदा मति चक्र ब्रह्मा ब्रह्मविदा वर । 
उदकंराप्लुता क्ष्मा ता समादाय सनातन. ।\६०॥ 
पूर्ववत्स्थार्पणमास वाराहं सूपमास्थितः । 
नदीनदसमुद्रांश्च पर्ववच्ाकरोत्परभुः ।६१॥ 
करत्वा धरा प्रयतनेन निम्नोन्नतिविर्वाजताम्‌ । 
घराया सोचिनोत्सर्वान्‌ गिरीन्‌ दग्धान्‌ पुराग्निना ॥६२॥ 
भृराद्ाख्चतुरो लोकान्‌ कल्पयामास पूर्ववत्‌ 1 
सण्टु' च भगवाज्चक्र तदा सरटा पुनमतिम्‌ ॥६३॥1 


कृतलपान ओर व्रसाण्ड निरूपए |] (+ [ ५१ 


भूलकर, भुव , स्व, श्रौर मदर्लोक उष्वंसेनष्ट नदी होते 1 
रात्रि का सभय दहने पर जव कि समस्त स्थावर प्रौर ज्धम न्दौ 
जाति है तक एक(शव मे वह ब्रह्मा सागरकेजलोमे शयन कर जाता 
है। इसीलिए उनका “नारायण” यह नामकृट्‌ा गया है। जव वह 
रात्रि समाप्त हौ जाती दहै तो उसके श्रमे वही क्षीरपागर मे दायन 
करने वलि नारायण प्रबुद्ध हौ जाया करते है रौर इस चराचर सबको 
श्य देवते है ।॥५०।।५६॥। उम समयमे ब्रह्म के वेत्ताप्रो मे परमष्रष्ठ 
ब्रयानेसृष्टिकी रचना इने का विचार क्था थ( । सतन प्रभुं ने 
जलोमे इुवी हुई दत भूमि को जल से निकालकर उषरं कर दिया 
या ॥६०।। प्रु ने वाराह्‌के स्वल्प मे स्विति होकर प्रयौत्‌ वाराह 
श्रवतार धारणा करकं इस भरुमि को पूरवे की माति ही स्थापित करः 
दिया था भ्रौर जिसने भी नदी, नद तया समुद्र श्रादि ये उन 
सव को भौ वहनी हौ स्ित्ति मे कर दिया धा ॥६१॥ 
फिर पृष्यी कौ यथास्मान स्थित करके उसे ङेवाई-निवाई 
से रहि स्मन क्िथा वा त्वा पिनि रग्नि जले हृएु पर्वतो 
को सवरौ एक्वरिन कनके स्थिर कियाथा 11६२५ भूनेक्रिसे रादि जौ 


५२ ] [ लिग पराण 


चार लोक है उन चारोंको पूवं की हौ मति फटि्षित किया था] इसके 
प्रन्तर स्तजन करने वाते भगवनि, ने पुनः सृष्टि करने की श्रषनी 
युद्धिकफी थी ॥६९३॥ 


भद 
¶) ब्रह्य ह्यारा ऋषिं, देव श्रादि की सृष्टि ॥ 


यदा स्रष्टुः मति चक्र मोहश्चासीन्महात्मनः 
द्विजाश्च बुद्धिपूर्वं तु ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।\१।॥ 
तमो मोहौ महामो हस्तामित्तश्वांधसंशितः 
अविद्या पन्वा द्येपा प्रादुभू ता स्वयंभुवः ॥1२॥ 
सविद्यया मुनित्र॑स्तः सर्गो मुख्य इति स्मृतः 
अप्ताघक इति स्मृत्वा सर्गो मुख्यः प्रजापतिः ।३५ 
अभ्यमन्यत सोऽन्यं वं नगा मुख्योद्भवाः स्पृताः} 

त्रिधा कटो मुनेस्तस्य ध्यायत्तो वे ह्यव 1५1 
प्रथमं वस्य व जज्ञे तिरयंवोतो महात्मनः 1 

ऊष्वैस्नोतः परस्तस्य सात्विकः स इति स्मृतः ॥॥५॥ 
यवकिलोतोभ्ुग्रहश्च तथा भूतादिकः पुनः! 

अ्रह्मएो महतस्त्वायो द्वितीयो भौतिकस्तथा 11६ 
स्गस्तृतीयर्द्रयस्तुरीयो मुख्य उच्यते । 

त्ि्यग्योच्यः पच्छमस्तु पक्षो देविक उच्यते ।1७॥ 


सूत जी नै कहा-रविचाके बिना देहो का सूमन रमै प्र 
मी जीवों का कतृंत्व तथा भोक्तृत्वे सम्भव नही होता है इसलिए 
प्रहिते विया के श्रादुरभावि मुल को कहते ह कि प्रव्यक्त से जन्म रहस 
करने ब्रह्याको जिम समय सृजन करने वा विघार्‌ कियाथ। वद्ध पूवक पोह 
हमा चा 11 तम, मोह, महामोह, तामित श्रीर्‌ भ्रन्व सन्ना वानी 
ये पाच प्रकार कौम्रतरिया हसो स्वयश्रको उप्र समय परे उग्र हु 


ब्रहम द्वारा ऋषि, देव आदि की सृष्टि ] [ ५३ 


थो ॥२॥ ब्रह्या मुख्य प्रथम सगं श्रवा से ग्रस्त था। इसलिए वह 
श्रमुल्य कहा गया है । प्रजापति ने मुख्य सगं साधक नही है, देषा 
स्मरणा करवै प्रन्य ही मानलियाया। मुल्यं सगं मे नग प्रर वक्ष 
प्रथमोद्‌भव होते है। ध्यान करते हुए ब्रह्मा का कण्ठ सत्त्व, रज, 
स्तमोरूप तीन प्रकारनाहो गया या ॥३।।४॥ महान्‌ श्रत्मा वाते 
ब्रह्मा से परहिते तियक्‌ गति वाले पयु प्रादि ने जन्म ग्रहण किया धा। 
दृर्के पश्चत्‌ ठव स्रोत देवादि उन्न हए जो करि सात्विक सं कदा 
जाता दै 11५1 फिर हस्वर के प्रनुग्रह्‌ से जन्य विपर्यासादि शक्ति विगरेष 
मनुप्य ख्प सगं हृश्ना श्रौर्‌ इके श्रनन्तर भर्वात सोत भूतादिक उन्न 
दए ये । ब्रह्मा से महत्तत्व सवते पिला सगं है फिर दूसरा भूत- 
तत्मात्राप्रो का सग है ॥६॥1 दसके पश्चातु श्रवणादि के दिन्द्र तृतीय 
सगं सोता है । चतुथ मृख्य सगरं कहा जाता है । तिर मोनी वालो का 
पश्चम सगं होताहै प्रर दैविक सग छटा कटा जाता दै ।*७॥ 

समो मानृपो विप्रा अष्टमोऽनृग्रह्‌ म्मृतः। 

नवमञ्चैव कौमार. प्राता. वैकृतास्त्विमे ॥८॥ 

परस्तादमुजदंव सनद सनक तथा। 

सनातन मृनिध्रष्ठा नैष्कर्म्येण गता परम्‌ ।६॥ 

मरीचिभूग्वगिरस. पुलस्त्य पुलह क्रतुम्‌ ¦ 

दक्षमत्रि वसिष्ठ च सोऽसुजद्योगविद्या ॥१०॥ 

नवैते ब्रह्मण पुता ब्रह्मज्ञा ब्रह्मणोत्तमा. । 

ब्रह्मवादिन एवते ब्रह्मण सदृशा स्मृता ॥११॥ 

सद्धल्पश्चैव धर्मश्च ह्यर्मो धर्मसनिधि.1 

हादज्षेव प्रजास्त्वेता ब्रह्मणोऽ्यक्तजन्मनः ॥१२॥ 

चऋभु सनत्कुमार च ससर्जादौ सनातन 1 

सावूरव्वरेतसौ दिष्यौ चाग्रजौ ब्रह्मवादिनौ 1१३॥ 

कुमारौ ब्रह्मणस्तुल्यौ मर्वनौ सर्वभाविनौ । 

चक्षये भार्यकुल तेपा मुनीनामग्रजन्मनाम्‌ ॥१४॥ 


५४ ] [ लिम पुरस 


दै विप्रगण { सप्तम मानुष सगं दृप्राया शरोर श्रम प्रनुग्र 

मामक सगं था । नवम कौमार सगं या। ये मय प्रात नषा वैकृत 
भगं थे ५ देव ब्रह्मा ने षयं प्रयम मनि श्रेष्ठ सनक, सनन्दं श्रौर 
सनातन का सृजन क्याषाजोकरि निष्कम भावम रेत होकर परम 
परति को प्राप्त हो गये ये ॥६॥। इतके उपरान्त ब्रह्मा ने मरीवि, भृगू, 
परद्धिरस, पुलस्प्य, पुनह्‌, करतु, दक्ष, घरति प्रर वसिष्र को योप विद्या 
के द्वारा सृष्टक्याया।1१०॥येनौ ब्रह्ा के प्र, ब्रह्य के ज्ञाता, 
सत्तम ब्राह्मण, ब्रह्मवादौयेजो कि प्तबयेब्रह्याके ही तमान कहै गये 
दै ॥११॥ संकल, धप समिधि प्रयमें ये कुत ब्रारह्‌ श्रव्यक्त जन्मा 
प्रह्याजीकीदही प्रजा प्र्थाद्‌ सन्तत्ति द ॥१२॥ सनातन ने श्रादि मे 
शमु मरोर सनत्कुमार को सृष्टि की थी) वे दोनो ठेप्नेरेता, धरग्रज, 
दिव्य श्रौर्‌ ब्रह्मवादी ये ।१३॥ ये दोनो कुमार सवै रौर सवं भावी 
प्रह्याकेदहीतुल्यथे। श्रव उने ग्रप्रजन्मा पनिपो के भार्या कूल का 
वशेन कियां जायगा ॥१५॥। 

समासतो मुनिश्रेष्ठाः प्रजासभ्रूतिमेव च। 

शतरूपा तु बे राज्ञी विराजमसूजत््रमु. ॥१५॥ 

स्वायमुवाततु वं राज्ञी शतरूपा त्वमोनिजा 

लेभे पृत्रद्य पुण्या तथा कन्यादरयं च सा ॥१६॥ 

उत्तानपादो ह्यवरो घी माञ्ज्यष्ठः प्रिय व्रतं । 

ज्येष्ठा वरिष्ठा त्वा्रतिः ग्रसूतिदचानुजा स्मृता ॥1१७॥ 

उपयेमे तदाक्रति रचि्नामि प्रजापति. 1 

प्रसूति भगवान्दक्षो लोकधावरी च योगिनीम्‌ ॥१८॥। 

दक्षिणासदित यज्ञमङ्गतिः सुपुवे त्तथा । 

दक्षिणा जनयामात्त दिव्या द्वादस पुत्रिका. या 

प्रसूतिः सुपुवे दक्षाचतुविशतिकन्यकाः । 

घद्धां चक्ष्मौ धृति पुष्टि तुष्टि मेधा क्रिया तथा ॥२०॥ 


बरह्म द्वारा ऋषि, देव आदि कौ सृष्टि ] [ ५५ 


युद्धि लला वपुःशाति सिद्धि कीति महातपाः । 
ख्याति श्चाति च सभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा 1२९५ 


सन्नति चानसूया च ऊर्जा स्वाहा सुरारणिम्‌ 1 
स्वधा चैव महामाया प्रददौ च यथाक्रमम्‌ ।॥२२॥ 


है मुनिश्वेष्ठो । समासम यह्‌ कहते हैकि प्रजा कौ सभ्भूति 
श्र्थात्‌ सन्तति को जन्य देने वाली रज्ञा शतल्पा श्रौरं वैराज भर्यात्‌ 
स्वायतम्भुव मनु कोप्रभु ब्रह्मने सृष्ट फिया था ॥१५।। स्वायम्भूव 
मनु से श्रयोनि से जन्म ग्रहण करने वाली दतसूपां राज्ञी ने, जोकि 
परम पुण्यमयी थी, दो पत्र श्रोर दो कन्ये प्राप्तकी षी ॥१६॥ परम 
चुद्धिमान्‌ प्रिय व्रत ज्येष्ठ पुत्र था भ्रौर उत्तानपाद नाम धारी कनिष्ठ 
पुत्रथा। दोक्न्याभ्रो मेप्राव्‌ति ज्येष्ठ एव वरिष धौ तया प्रसूति धोरी 
कन्या थी ॥१७॥। संचि नाम वातत प्रजापति ने भ्रावूति के साय विवाह 
क्रियाया। लोका की ध्री रौर योगिनि प्रपूति रे साय दक्ष मगवाद्‌ 
ने विवाह व्रिपा था ॥११८॥ भरावूति ने दक्षिणा के सहित यच को प्रसूत 
क्रिया था! फिर उस द्िणाने परम दिष्य बारह पृ्रियो षो जन्म 
दिया था ॥१६॥ प्रमूति ने दक्ष प्रजापति श्रपने पति से चौमीत कन्पाप्रा 
षो जन्म प्रण गरमा था। घ्रदा, लदमी, धूति, पृष्ट, तुष्टि, मेषा, 
प्रिया, वुद्धि लज्जा, वपु, शाम्ति, तिद्धि, कीति महातपा, स्पाति, 
दाम्ति, सभुति, स्मृति प्रीति, शमा, सप्तति, प्रनम्ूया, ऊर्जा, स्वाहा, 
मुरारणि भौर महाभागा स्वघाये उन चोवीसोकेथुम नाम ये। ६न 
सवक यथाक्रम नु्छेग्य वरो को दान करदे दिपा था ॥२०।।२१।१२२॥ 


श्रद्धाचादच॑व बीत्यंताखयोदश सुदारिवा । 
धर्म प्रजापत्ति जग्मु पति परमदु्लंभा 1२३ 
उपयेमे भूमु्धोमान्‌ स्याति ता भागेवारशिम्‌ 
सभूति न मरीचिन्तु स्मृति चैवायिग मृनि. 1२५ 


५६ ] [ लिगपुरयण 


प्रीति पलस्तयः पृष्यात्मा क्षमां तां पुलहो मुनिः) 
कतुदच सन्तति धीमानविस्तां चानसूयकाम्‌ \।२५॥१ 
ऊर्जा वसिष्ठो भगवान्वरिष्ठो वारिजिक्षणाम्‌ ॥ 
विभावसुस्तथा स्व्ाह्य स्वधां वं पितरस्तथा २६ 


प्रकृता सतो या सा मानसी दिवसंभवा 1 
दक्षेण भगतां धात्र स्दमेवास्थिता पर्ति ।।२७॥ 
अर्धनारीश्वरं दृटा सर्गादौ कनर्काडलः। 
विभजस्वेति चाहादौ यदा जाते तदाभवत्‌ ॥२९॥ 
तस्याख्चेवांशजाः सर्वाः द्ियखिभुचने तथा 1 
एकादक्षविधा सद्रास्तस्य चांगोद्धवास्तथा ॥२६॥\ 


शरद्धा ्चादि लेकर कौत्ति पर्यन्त परम दुर्लभम जो प्रच्ी 
प्रियौ भौ उन्होने प्रजापति धमं को भ्रपना पति प्राप्त किया धा।२३॥ 
भीमान्‌ भृगु ने स्याति के साय विवाह किया था । मरीचि नेभा्गंवारणि 
शरोर सम्भूत कौ श्रपनी पलिनयां बनाया या । ब्रङ्गिरा मुनि ने स्मृति 
का पारिग्रहण किया चा॥२४॥) पृण्यात्मा पुतस्त्यने प्रीति फे साय 
श्रोर प्रलह्‌ मूनिनेक्षमाके साथ विवाह कियाथा] क्रतु नामक महा 
मति ने पन्नति को परती कनाया घाप्नीर परम मनीषी प्रत्रि मूनिने 
श्रनुसूया का पाशिग्रहृए क्रिया था ॥२५॥ भगवानु िष्ठये ऊर्जा कै 
साथ विकेाह क्रियाया) वह्‌ ऊर्जा प्रया दल के समान सुन्दर तेषो 
वाली धी निपको प्रम वरि वशिष्ठ ते प्रपनो परली कनाया । तरिनावमसु 
श्िनदेव ते स्वाहा के साथ पौर द्िदूगाने स्वः के साय विवाद्‌ 
रिया या १२६५ सती जो क्षिव सम्भग मानसी प्ीङृता धौ उष 
जगतो की धात्री जयद्म्वा का दक्ष ने दही को पति वनाय 
था ॥२७ सयं के श्रादि मे कनकाण्डनने श्रध नारीश्वर गो देखकर, 
श्रादि मै विमाग करो--यद्‌ कटा था । जिम समय दयी तभी हृ 
धा र्ष उसी कै श्रदा से जन्म ग्रहण करने वाली त्रिभुवन मे समस्त 


भहा द्रारा ऋषि, देव भादिकौ सुटि ] [ ५७ 


स्वया ह । उपके भरं से उद्मव प्राप्त करने वाते भ्यारह्‌ भ्रकार के 
डदै ।॥२६॥ 


खीलिगमखिलं सा वै पु्धिगं नीललोहितः 

तं दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्मा दक्षमालोक्य पुत्रताम्‌ ॥३०॥ 

भजस्व धायी जमतां ममापि च तवापिच। 

पुन्नाम्नो नरकात्रातति इति पुत्ेतिहोक्तितः ।॥३१॥ 

प्रशस्ता तव कातियं स्थात्‌ पुरौ विदवमातृका । 

तस्मात्‌ पुत्री सती नाम्ना तवैषा च भविष्यति ॥३२॥ 

एवमुक्तस्तदा दशनो नियोगादुत्रह्मणो मुनिः। 

लब्ध्या पुत्रौ ददो सराज्नात्‌ सती रुद्राय सादरम्‌ ॥२३३॥ 

धर्मस्य पल्य शद्धाधाः कोत्तिता वे त्रयोदश 1 

तायु धर्मप्रजां वक्ष्ये ययाकममनुत्तमम्‌ ॥३४॥ 

कामो दर्पोऽ्य नियमः सत्तोपो लोभ एव च ॥ 

धर्‌.तस्तु ठडः समयो वोधक्चैव महाय्‌.तिः ॥३५॥ 

अप्रमादष्य विनयो भ्यवमायो द्विजोत्तमाः। 

कषेमं मुख यशद्चैय धर्मपुर्रादच तामु यं ॥३६॥ 

यह्‌ समस्म स्त्रीति पघ्रौरनीननो नपृत्विन्न ३ ।गप्रह्माने 

उण दधादोदेगकरतसागुद्रता का पव्रनोग्नकरे भलया कि षत 
अगनोषौपाप्रीपोतेयाकरो । गहतुम्डारोमोदैप्रोरमेरो भीदर। 
पृष्मामकः नरशयेजो ध्रासपरनाद वहपुव्रहोनादै, तेम यदा प्र 
उनि ह 1 ३०।।११॥ यह प्रम मुन्दगी एव प्रत्त एपा दिश्यको 
जननौ पायरी पृत्रीदै 1 पतो कार्ये गोते नमम ने यद वुम्हारा 
पुरः होमो ॥३२॥ दस प्रषर त्र कट मदे ने उग ममर श्रद्माजो 
क पाद्मे पूतीकोद्रप्सििषा पोर मानन्‌ मी को एादर 
पूर भगवान्‌ होरे दिदि या आद पपं कोष्ट पादि नेर 
विष्य यो विनता वलं हिप दया ठ 1 उवतरा मनोम प्रमन्न 
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सन्तति समुत्पन्न हर थौ उस परम उत्तम सन्तति समुदाय का यथाक्रम 
वंन कलगां ।३॥ धर्म के पुनो के नाम वताते है, काम, द॑, 
नियम, सन्तोप, लोभ, श्रूत, दण्ड, समय, मदयति बोध, अ्रपमाद, 
विनय, व्यवाय, सेम, सुख भ्रौरे यज्ञ ये सवं उन तेरह पत्नियो मे घर्मे 
फे पुत्र समुत्पश्च हुए ये ॥३५।।३६॥ 


धर्मस्य वं क्रियाया तु दंडः समय एवते । 
अप्रमादस्तथा वोधो वुद्धधं्मस्य तौ सुत्तौ ॥३७॥ 
तसमाव्पंच दशैवैते तासु धमत्मिजास्त्विहं 1 
भृगुपत्नी च सुपुवे स्यतिविष्णोः प्रिय! श्रियम, ॥३८॥ 
धातारं च विधातारं मेरोर्जामातरौ सृतौ) 
प्रभूतिर्नाम या पत्नी मरीचेः सुपुवे सुतौ ॥३६॥ 
परणमासं तु मारीच तत्त" कन्याचतुष्टयम्‌, । 
तष्य च चे दिः कृषिश्चापचितिस्तथा ॥४०॥ 
क्षमा च पुपुवे पुत्रान्‌ पुत्री च पूलदान्छुमाम 

कर्दम च वरीयासं सहिष्णु मूनिसत्तमाः ॥४१॥। 
तथा कनृकपीता स पीवरी पृथिवीसमाम्‌. } 
प्रीत्यां पुलस्त्यश्च तथा जनयामास वं सूतानू ।॥४८२॥ 
दत्तोर्णं वेदबाहु च पुत्री चान्या दपद्रतीम्‌ । 
पत्राणां पष्टिसाहस्रः सन्नतिः सुपुवे शुभा ॥४३॥ 


क्रियानाम धारिली धमे की परत्नो मे दण्ड प्रीर समय उत्पश्र 
हए ये । श्रप्रमाद प्रोर्‌ बोध नामक पुव ते धमं कौ बुद्ध पनी मे जन्म 
ग्रहण किया धा 11३७॥) इस प्रकार से ये परद्र ही उन पलिनयोमे घम 
के पर दूत हूयेये ष भगु मूनिकी परती ख्याति ने भगवाद्‌ृ षिप्णुकी 
प्रम श्रियाश्रीवो जनमदिया यथा ॥३त॥। प्रेति नम्र वाली प्रत्रीते 
मरोविस्ते महु मुनोन्द्सेदोपुग्र प्रसूने श्रिये ये जिनका नाम घाता 
श्रीर विषेषता थाश्रीरजोमेष के जामानाये 1३६॥ मरीचि त्री पृं 
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मासी पत्नी ने चार क्न्यश्रो को जन्म ग्रहृण कराया था जिनके नाम 
सुटि, दष्ट, कपि गनौर श्रपचित्ि ये । इनमे तुष्टि सवसे वदी थी ।\४०। 
क्षमा नाम्‌ घारिएी पटने ने पुनह्‌ नामक पि से पुत्रो को प्रसव विया 
थाप्नौर एक परम द्युम कन्या को भौ जन्म ग्रहण कराया या प्रर भ्रति 
वरिष एव सहिष्णु कदम को उत्पन्न मिया था ॥४१। पुलस्त्य पि ने 
प्रीति नाम वाली श्रपनी पत्नी मे पृथिवी के तुत्य पीवर कनक परीताको 

न्म दिया था तथा पुत्रो को उत्पन्न किया था ॥४२। परम दुभा 
सत्रति ने दत्तोएां भौर वेदवाहु नामक पुनो को श्नौर प्रन हृषद्ती पुनी 


को जनम दिया था। एव साठ महस पुरो को समुत्पन्न किया 
धा ॥५४३॥ 


करेनोस्तु माया सर्वे ते वालबित्या इति श्रुता 1 
सिनीवाली कहू चेव रागा चानुमतिं तथा पष्ट 
स्मृतिश्च सुपूवे पली मूनिश्चागिरसस्तथा । 
सम्धानुभावमग्नि च कीर्तित चसृव्रता ।४५॥ 
अरेर्ा्यानसूया वं सुपुवे षट्प्रजास्तु या । 
तास्वेका कन्यका नाम्नाश्रूति सा सूनुपचकम. ॥४६]] 
सत्यनेन भुनिर्भव्यो मूतिराप शानश्वर 1 
सोमश्रवैश्रूति पष्ठ पचानेयास्तु सूनव ॥४७।। 
ऊर्जां वसिष्ठाद्वै लेभे सूताश्च सूतवप्सला 1 
ज्यायसी ऽयवाकषान्वासि्ान्वरलोचना 1४८।॥ 
स्न सुहोत्र) वाश्च सवनप्रानघस्तथा । 
सुतपा शुक्र इत्येते मुनैन सप्र सूनव ॥४६९॥ 
यश्चाभिमानी भगवानु भवात्मा पतामहो वह्धिरसु प्रजानाम्‌ 
स्वाहा च तस्मात्सुषुवे सुताना नय ब्रयाणा जगता दिताय 1५०1 
ये साठ सदस पुम शतु को भार्यानेपेदा कि 
खित्य - श नाम ते प्रसि दूये ये 1 श्राक्जिरस को त क त 
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नाम स्मृत्ति था सिनी वाली, कुहू राका श्रनुमति को उत्पन्न कियाथा 
शरोर उष सुव्रता ने लब्पानुमाव, श्रग्नि तया कौ्िमान कोभी जन्म 
दिया चा ।४४।।४५॥ ति महा मनि की पतती पनस्य ने छ. सन्त- 
तियो को समुत्पन्न क्रिया था उनमे एक श्रुति नाम धारिणीक्न्याथी 
श्रौर पाँच पुत्र थे ॥४९॥। पुत्रो ॐ नाम-- सत्येन, भूनिमेवय, मुत्तिसय, 
हारीदयरप्रौरसोमये। इनमे छटो श्रुति कन्या धौ! एेसेयेर्पाच 
धाते पुर हये बे 1४७11 ऊर्जा नाम वाली सुते पर म्रत्यन्त वसत्य 
रने वाली पत्नी मे वसिष्ठ मूनिसे पूरी प्राप्तिकी यौ । प्रंष्टनेत्रो 
वाली ज्याय्षी पत्नी ने वसिष्ठ पुण्डरीकाक्न पुत्रो को जन्म दिया था। 
मूनि के सात पुत्र उल्मत हुए थे जिनङ्के शुभ नाम--पएज, सुहोत्र, वाहु, 
सखन, भ्रनघ, सुतपा ्नौर रुक्त ये ये ।४८।४६। जो परम प्रभिमानी, भव 
की म्राह्मा, भगवान्‌ वह्लिये जोङ्गिप्रजाश्रोके प्राण श्रौर पितामदके 


पुत्र ये उनसे तीनो लोको के हित प्म्पादन के लिये स्वाहा नामधारिणी 
पत्ती ने तीन पृ्रो को प्रसव दिया था ॥५०॥ 


--.-न०@०~ - 
1 बहनि, पितृ, सद्र सृष्टि ॥ 
पवमान. पावकदच शुचिरगिनिस्व ते स्मृता । 
निर्मथ्यः पवमानम्तु वेद्‌ तः पावकः स्मृतः ॥१॥ 
शुचिः सौरस्तु विज्ञेय स्वाहापुनाखयस्तु ते । 
प्रः पौव्रस्त्विहैतेपा सख्या सक्षेपतः स्मृता ॥२॥ 
विमृज्य सप्तक चादौ चव्वारिश्नवैव च । 
इत्येते वह्मय. प्रोक्ताः प्रणीयंतेऽव्वरेषु च ॥३॥ 
स्वे तपस्विनस्त्वेते सरवे व्रतभृतः स्मृताः 1 
भ्रजाना पतयः सवे सरवे सद्रात्म का. स्मूता ॥४॥ 
यज्वान यज्वान. ¶्वतर प्रीप्तिभानस्त 1 
अगनिष्वात्ताश्च यज्वान" येपां वरहिपदः स्मृता ॥५॥ 


वह्नि, पितरु, खर सृष्टि । [ ९१ 


मेना तु मानसी तेषा जनयामाप्त वै स्वथा 1 

अग्निष्वात्ताद्मजा मेना मानसी लोफ़विभ्र ता \\६॥ 

असूत मेना मंनाक क्रौच तस्यानुजाधुमाध्‌ । 

गणा हैमवती जै मवागादलेषपावनौम, ॥७॥ 

इस छठे श्रध्याय मे वह्धि से समुत्पन्न सृष्टि, पितरृगण से उत्पन्न 

होने वाली चष्ट श्रौर भगवानु रद्र से समुत्पन्न होने वानी परम श्रदूभुत 
सृष्टि का वरान करिया जाता है! सूतजी ने कहा--पै पवमान, पावक, 
शुचि श्रौर श्रनि नामसेकहे जातिह । वे तीनप्रकार के है--एकत्तो 
निर्मथ्य हँ जो ्ररणी रादि के सवं से समुप्य हेति है, दूसरे विध्‌त्‌ 
सि सम्बष्ध रखने वलि है ग्रीरत्रृतीयसौर परम युचि जो सूं 
सम्बन्ध रने वलि है 1येतीनदी स्वाहा के पु्रथे] यहौ परपूत्र 
श्रीर पीवो के दारा इनकी स्या सशेपमे बताई गई है। प्रादि मे सतक 
का त्याग कर्के उनचास वह्भिकहीगर्है जोकिश्रध्वरो मे प्रणीत 
होती है 1 १।।२।३॥ ये सभी महान तपस्वी थे तथा समस्न ब्रत भुत कहे 
गयेदै। ये सय प्रजाश्रो के पति श्रीर भगवान षद्र की भ्रात्मा कटैगये 
ह ॥॥४॥ श्रयज्वान, यज्वान, पितर, प्रति मानस, भ्रगिनष्ठान्ते प्रौर्‌ 
यज्वान शेप सव वर्हिषद कहै गये हँ ॥५।। उने स्वध ने मेनाको 
मानसौ समृप्पन्न किया थ । इमनिये अग्निष्वात्त समजा मेना लोकत मे 
भानसीके गामसेही प्रसिद्ध दहै ।६। मेना ने मेनाके श्रौरक्रोच कौ, 
उफी श्रनुजा उमा को श्रौर भपवान्‌ भवके श्रग के रतेशको पाकर 
परम पावन दहो जाने वाली हैमवती यया को समृत्पतङ्िपा था 11७ 


धरणी जनयामास मानसी यज्ञयाजिनीम्‌ । 
स्वधां सा मेरुराजस्य पनी पञद्चसमानना 11८11 
पितरोऽमृतपा भरोक्तास्तेपा चैवेह विस्तर । 
ऋषौग्एा च कूल सर्वं श्ुएरष्व तत्सुविस्तरम्‌ ॥६॥ 
वदामि पृथगध्यायसस्थितत वस्तदूर्ध्व॑त 1 
दाक्षायणी सती यातां पार्श्वं श्रस्त पावती ॥१०॥ 
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पश्चादक्षं विनि पां पति लेभे भवं तथा । 

तां ध्यात्वा व्यसृजद्‌ द्राननेकान्नीललोदितः ॥११॥ 
आत्मनस्तु समान्सर्वान्सर्वेलोकनमस्कृतान्‌ 1 
याचितो मुनिशादरं ला ब्रह्मणा प्रहसन्‌ क्षणात्‌ ॥१२॥ 
तैस्तु संच्छादितं सर्वं॒चतुदंशविधं जगद्‌ 1 
तान्ट्ा विविधान्‌ प्रा्निमंलान्नीललोहितानु ॥१३॥ 
जरामरणनिमुक्तान्‌ प्राहु सुद्रान्पितामहः 1 
नमोस्तु वो महादेवाखिनेत्रा नील लोहिताः ॥१४॥ 


द 


उस्र मेषान की पलो स्वधा ने जिसका मृख पद्मके समान 
सुम्दर था यज्ञ याजिनी मानसी धरणी को जन्मदिया था ॥८॥ पितर 
भ्रमूत कदे गमे है 1 उनका यहा प्रर विस्तारं दिया आत्ता है। षह 
समस्त ऋपिधो करा ही बुल है । भ्राप लोग उसका सविस्तृन वर्णन धवण 
करो ॥& र्म ऊप्रसे ही श्राप सवके समक्ष मे पृथक्‌ श्र्याय मे सस्थित 
इसका वंन करता हूँ 1 सतती दाक्षापणौ जिमक्रा शुम नाम पार्वतीदै 
भगवान श्द्र के पास चनी गईथौ 1१०॥ फिर इसी सती ने प्षपने 
पिता दक्ष का यत्न विध्वस्त करके धपना देह त्याग दिया था श्रौर पुनः 
भगवान्‌ भव को ही भ्रपना पत्ति वनाया था । उसका ध्यान करके भग 
चानु नोल सोहत ने भ्रनेकर्द्रो का विजन ज्रियाथा ॥११॥ हे मुनि 
शादूलो ये रद्र भगवान्‌ मवकीब्रत्माके ही तुत्यये प्रौर सवके सव 
समस्न लोको के नमस्कृत भ्र्वात्‌ परम वन्यमान हृए ये। ब्रह्माके दारा 
परहसन करते हये क्षण भर के लिये याचना कौ गई थौ ॥१२॥ उन्होने 
षन चौदह लोको को सव्रको पूणंतय सादितं कर दिया था| उन 
विविध र्ति के नील लोहितस्टोकोब्रह्माने देखाथा ॥१३॥ जोद्र 
जराभरौर भरसे चित्वुल निमुक्त ये, ब्रह्माने उनका दर्ान फर 
नपे प्रा्यनाकौथीकिहि महृदेदो ! प्रापतो नील तोहित भ्रौरतीनं 
नौके धारण कर्मे वति ह्म प्राप स्वको प्रखामं करता 
ह दा 


वहि, पितृ, स्दरसुष्टि 1 [ ९३ 


स्वनाः सर्वगा दीर्घा स्वां वामनकाः शुभाः। 
हिरण्यकेशा दृष्टिघ्ना निद्या बुद्धाश्च निर्मलाः 11१५ 
निर्दा वीतरागाश्च विश्वात्मानो भवात्मजाः 1 

एवं स्तुत्वा तदा स््रान्ुद्र' चाह भवं शिवम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य तदा भगवान्कनकांडजः 1 १६॥ 
नमोऽस्तु ते महादेव प्रजा ना्हंसि इकर । 
मत्युहीना विभो ष्टु" मृत्युयुक्ताः सृज प्रभो 11१ 
ततस्तमाह भगवानत्र हि मे ताशी स्थितिः । 

स त्वं यथाकामं मृत्युयुक्ताः प्रजाः प्रभो ॥शना। 
लब्ध्वा ससर्ज सकलं शंकराच्च तुराननः । 
जरामरणसंयुक्तं जगदेतच्चरा चरम्‌ ॥१६॥ 
शंकरोऽपि तदा श्र निवृत्तात्मा ह्यधिष्ठितः 1 
स्थाणुत्वं तस्य वै विप्राः शंकरस्य महात्मनः ॥२०॥ 
निष्कलस्यात्मनः शंभोः स्वेच्छाधृतशरीरिणः । 

दां रुद्रः स्ेभूतानां करोति घृणया यतः ॥२९॥ ~ 


ग्रह्माजीने उन्दरोसेप्रार्थ॑नाकी धौ किध्रप तोसर्वजञह 
प्मोर प्रापक सर्व॑त्र गमन होता है) श्राप दीं, स्व श्रीर बौनाके 
स्वर्प वाले परम शुभ ह। प्राप हिरण्यक्ेश्, टि को हनन करने वाति, 
नित्य, बुद्ध भ्रौर निमंल रै ॥॥१५॥ प्राप नि्न्धवोतराग, धिश्च की 
श्राह्मा स्वरूप भ्रौर भगवान्‌ भवके ध्रातमजर्है। इस प्रकार से वहत 
भातिकाउनदस्द्रोकाग्रद्याजीनेस्तव्रन किया याभ्रौर फिर भव- 
एव शिवः स्वल्प द्र से ब्रह्मा ने कहा--मच्से प्रथम वनकाण्डन ब्रह्मा 
ने भगवान, दिव की प्रदक्षिण कौ फिर र्ना मौ ॥१६। ह 
महदिव ! पापको मेरा प्रणाम दै । हे रद्र ! प्राप प्रजा कामूजन 
मरने फ योग्य नदी ह है विमो! मापनेतते दन रामस्त श्द्रोका हषा 
मुजन षर दिमा है जिनको षभोभोमृ्यु होगौ ही नहीं। हे भ्रमो! 
मेरो यह विनती दै दिप्राप गृजन क्रे कौ प्रकम्य रेतो जिनशो 
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मृत्यु नोहोतीहोदेमोका गृजन वरे ।1{ 3५ ब्रदाजो रौ इस प्रार्वना 
धो श्रवु कर मप्वान्‌, मवने उन्स्े्हाचारिमेरी उम परदारी 
न्यिनि नहींदहै। पद्भर नेकदा-हे प्रमो एनो मृत्यु षे पर्त ण्ह 
ससी प्रजा का यथेच्छया प्राप ही सूजन करे (1१८॥ भवान्‌, चतुरानन 
ग्रह्माने श्र कौ दम प्रजाको प्राप्त यर रदा गृजने दियाथाजो 
{ह यह्‌ चराचर यथव जरा पोर मस्ससे युन दै ।१६। भगवान, 
शुर भी उ ममपष्टर परे निदत्त प्सा वनि टोरर प्रषिणनिनि 
ग्येपे ।वेविरो | उन पदन प्रान्पा वाति मगान्‌ पद्भुरं कोस्पा- 
शुन्शिष्टो गपापा ॥२०॥ मगान्‌, षम्भु सो प्रारमा निष्कम पोर 
पनी दी ष्च्छाते परीरपारणा करने यातो टै । क्यो पहु रद्रतो 
पधनुरम्पा सरके ममर भ्ररिपोषका क्यारा पिया कते ह परपावु 
शरव॑दा भना हौ सादने वाने ६।२१॥ 


शंकरथ्चाप्रपलन तदात्मा योग विया ॥ 
ससाम्पस्यं विरक्तस्य विमृन्निर्मच्यमुच्यने ॥२२॥ 
सगौस्लु विपपत्यागः संमारभयत्‌ः फरमान । 
सैराग्याल्ायते पृमो विरागो दर्शनातरे ॥२३॥ 
विमुग्ध विगुात्यागो विज्ञानस्यापरिचोरनः । 
सेष्य चन्यं न सपनि प्रमादापरमेरदिनिः ५२४ 
प्रमो भानं च दैराग्यमष्यं शेकराट्टिः । 
गण्यपर्‌ः माक्षापिनितै निनवलोरितः॥२५॥ 
य दंगद्धिनाः गवं मुस्पमेतेन स्तवः ॥ 
म गद्येय नरं द्रि भपि दाद्ानु दैर्द्ना 
सपाः ददर सम्मार्दानृपनि च पाप्वनम्‌ । 
मारमादयोव पार्डा पष्पदािःति च ।२5॥ 


चद्धि, पितृ, श वृष्टि ] [ ६५ 


विरक्त की विमृक्ति ही जिसका शम्‌ कहा जाता है १२२१ श्रखु श्रव 
स्व्ल्मका विपयस्याग सप्तारकेमयसे, क्म से, वेराग्यसे पुरुप फो 
दशंनन्तिरमे विराम होता (२३ समार निवत्तंक विशिष्टज्ञान 
श्र्थात्‌ श्रेमाना्मविवेक के स्वरूप वलि ज्ञान का ्रविारं सेव्याय 
विगुण त्याग होता श्रर्षात्‌ उसमे ज्ञान रूप गुण नही होता है प्रत 
एव शम्य है 1 उस प्रकारं ॐ विचार का श्रौर इस त्याग का सन्धान 
पर्ात्‌ मेनन भगवान. परमेष्ठी किवके ही परम प्रसादसे हृश्रो करता 
है ।॥२४॥ यहाँ पर धर्म, ज्ञान, बैराग्य श्रौर देश्यं जीवोके श्रन्दर 
भगवान्‌ शङ्धूरसे ही भर्थादु दद्धरकी परम पासे ही होते ह। वद 
ही सक्षाव्‌ दद्धुरदै श्र्थात्‌ निरत्ि्राय सुख कै करने वाते निराकारं 
परमात्मादी शद्रः दसं युम नामसे कटे जाति हैं । वह्‌ पिनाक नामक 
धतुपप्रारण॒ करने बाले श्रौर नीत लोहित है ।[२५॥ जो जौव भगवान्‌, 
शद्धुरके श्राश्रयमे स्थित हौ जति है प्रयातु शरणागति "मे जाकर प्रात 
हो जतिरैवे निश्चय ही मुक्न हो जाया करते है, इसमे कु ॒भी सशय 
नटी दै । भगवान्‌ शद्धुरङे मक्तहो जानि पर चाहे वे कितने ही महा 
पापीक्योनहो उनको दाष्णनरककी कमी मी प्राप्ति नही होती है, 
यह्‌ भगवान. शद्धुर की शरणागति की महिमा है ॥२९॥ शङ्के 
समाश्रय प्रहा करने वाले प्राणी निश्रय ही क्षादवत पद कौ प्रति 
क्रिया करते है । ऋषियो ने कहा ~ पदा नरक मायान्ते श्रयति प्रन्त 
मे प्रिया वालि म्मौर घोराय श्रथति जिनके भादिमे घ्रोर्‌ श्रदद्धार भरा 
हृभरादैपेसे ही होते दै ॥२७॥ 

कोटयो नरकाणा तु पच्यंते तासु पापिनः 1 

अनाभिवाः श्चिव शुद्र दाकरं नीललोहितम्‌ ॥२८॥ 

आश्रय सर्वभूतानामन्पयं जगता पतिम्र॒ ॥ 

प्ररु प्ररमरात्मानं पुरुहृत॒शृरुष्टतम्‌ (२६५ 

तमसा कालखद्वाख्य रजसा कनकांडजम्‌ । 

सत्वेन सवग विष्णुः निगृंत्वे मदेदवरम्‌ ।३०॥ 
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केन गच्छंति नरकं नराः केन महामते ॥ 
` कर्मणाकर्मणा वापि श्रोतु कौतु हि नः 11३१ 


इन श्रद्द नरको के करोडो भेद-प्रभेद होते है जिनमे पाप 
कर्म करने वालि प्राणी श्रहनिश घोरातिषोर यातनाये मोमा करते ह 
किन्दुयेवेही प्रणी हेतिर्हैचिन्होने परम शिव, नीत लोहित, ण्ठ 
प्रोर भगवानु शद्धुर का आश्रय ग्रहा नदीश्िया है २८1 भगवान, 
शद्धर समस्त भूतो के श्राश्रय है, श्रन्वय है भ्नौर समस्ते 
जगतो के पति ह \ भगवान शिव परमात्मा पुरुप, पुरूहुत ` श्रौर पुरुष्टुत 
है ॥२६॥। तमौगख कौ विज्ञेपता से यह्‌ कालरुद्र नाम वलि प्रलयङ्कुर 
स्वक्ष चाले होते है । रगोगृश से क्काण्डज प्रजा का सृजन करने 
अ्रह्या कै स्वकूप मे स्थित होत है भ्रौर जव सत्वगुण से पक्त होतेदतो 
यही सवैर गमन करने वलि विष्णुके रूपमे रहाक्रते। चेतो 
तीनों गुणो.की प्रधानता से इनका स्वल्प होता हैक्न्ति जव्रकोटेभी 
गृण काप्रभाव नही रहता है तो निगुण होने फर्‌ इनका महै्वर स्व~ 
कूप होता है 1 ऋषियो ने क<ा-- हे महाब मति करते} प्राणी किस 
कमेकेकरनेसेिनरकमेजायाक्रते है, इवे श्रवणा करनेकाहम 
सोके हृदय मे बेड़ा बौतूहल हो रहा है । सोश्राप छपा करक गह 
ह्मे बताये \ हमारे उपर प्रापक बडा ही ग्रनुग्रहे होगा ॥३०।४३१।। 


<न -किद-- 
ध श्रष्टाद्धयोग द्वारा किवाराधना ॥ 


संक्षेपतः प्रवक्ष्यामि योगस्थानानि साप्रतम्‌ । 
कल्पितानि दिवेनीव दत्ताय जगतां द्विजाः ॥१॥ 
गलादधो वितस्त्या यन्नाभेर्परि चोत्तमम्‌ 1 
योगस्यानमधो नभेरावर्तं मघ्ये भ्रूः ५२ 


अष्टद्धयोग दारा हिवायवना ] { ६ 


सर्वार्थज्ञाननिष्पत्तिरत्मनो योग॒ उच्यते 1 
एकाग्रता भवेव सर्वदा तत्प्रसादतः ॥३11 
भ्रसादस्य स्वरूप यत्स्वसषवे्य द्विजोत्तमाः 1 

चवतु' न शवय ब्रह्मायं: करमर जायते व्रणम्‌ 1४ 
योगशब्देन निर्वाण माहं पदमुच्यते 1 

तस्य हेतुं पे्ननिं ज्ञानं तस्य॒ प्रसादतः ॥\५॥ 
ज्ञानेन निदेहेत्पाप निरुध्य विपयान्‌ सदा । 
निर्देद्रियवृचचस्तु योगसिद्धिमं विष्यति {1६1 
योगौ निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विजसत्तमा; ॥ 
साधनान्यष्टधा चास्य कथितानीह सदये 11७11 


सूतओीने क्हा-धवर्मेहे द्िजयश ! चित्त की वृत्तिर निरोष 
स्वस्प योगा सक्षेपमे वर्णन करताहू। योम के प्र्टाङ्धं साधन 
ष्टोते ह जिना यम-नियमादि नाम है। उने सवका क्रम वतताया 
जयया { इन योय के स्वानो कपे करपना भयवन्‌, सिवने ही जगनोके 
हिति के सम्पादनके लिएवीदट (१ गते से नीचे के भाग भे एक 
वितस्ति परिमाण वाला प्रौर नामि क ऊपर वट्‌ हददुण्डरीके श्रदयुत्तम 
योगङास्वानहै जिसको मूलाधार कहने (शदुदियो कै मध्यमे 
हन वातः प्रादत्त व्रिदूट सक्ता व्राना स्यान होता है 11२ स्रमस्त 
पथो से सम्बन्प रतने वाते क्न की निष्पत्ति ही प्रालसमा कायोपकहा 
जाता है । इषीनिषए्‌ योपन धमंस्म एक श्रतिग्क्ति सतिक्पं शनम 
स्वीकार फिपा जाना वह्‌ योगज युक्त पोर पुग्जान केमेदसेदो 
प्रङारमकाहोनादै। जोयुक्तद्रोनाहै स्तेतो सवदा समी कु का 
भान टोतारट्ताहै पोर ध्न योपौ निम सयमी ध्यानेक्रताहै 
उमी तमययते भान हुषा मरता दै उसे प्रमादसे र्दा शक्।प्रना 
पर्षन्‌ मनबाए्कष्ी स्यात पा उदेव सद्य द्र ल्थिरााद्रौ जानी 
दै 11३] उमहे प्रगादमा जो स्वल्प हीतादैष्ट्‌ तोद द्विगगण ! दा 
हैजोभ्रपो हो पापे द्रारा जानने बे योग्य होना मशो ब्रसणदि 
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भी विते नही कर सवते है । तात्पयं यहद कि वहु श्रनिर्ववनीय सुख 
होता है जिते कोई किती प्रकारसेकमी कहु ही मही सक्तादै। 
मनुष्यो को वह्‌ सुख कमस प्रम्यास करने पर कुद समयमे प्राकता 
है ॥८५ योम पष्दके दवारा निर्वास्य तुरीय मेश केषदकोक्हा 
जति है । उस्तका हेतु द्वि मगवानूस्द्रकाहीज्ञान होता श्रौर वह्‌ 
क्षान भी भगवानु शद्धुरकीहीङ़पासेहुप्रा करता है} उनङी दृषा 
काकारणएभी उनकीक्पाहीरै \ जिस कन से इस श्रगाध षरंषार 
श्पी सागरते तारणहो जाता है ॥५॥ चित्ते पत्ति के निरोधका 
तात्पयं यहदै कि वहिमूख जो वृत्तिं होती है उनकी परिरुतिकै 
विच्छेदहोनेप्ते उन वृत्तियो वा भरन्तमुसत्ता से परिणाम होकर स्व 
कारणमेलयहो जाताटहै) इसोकोयोग कहा जाताहै। दषसेजो 
ज्ञान होता है वह पापो को निदग्ध करके विषयो का रदा निरोध कर 
देता है । जिषकी इन्दि वृत्ति का निरोषहो जता है उप्तकोही योप 
कौ सिद्धि हो जायगी ((६॥ हे द्विज्रेषठो { वृतौ मे चित्त के निरोघको 
हीयोग कहते दै शरीर उसकी सिद्धिके लिए प्रां साध्रन वहेग्ये 
है ।।७1॥। 

यमस्तु प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयो नियमस्तथा 1 

तृतीयमासन प्रोक्त प्राणायामस्ततः परम्‌ ॥०॥ 

पर्याहारः पचमो वे धारण च ततः प्रा। 

घ्यानं स्ममित्युक्त समाधिस्त्वष्टमः स्मृतः ।6&¶ 

तपस्थुपरमद्चेष यम इत्यभिधीयते 1 

महसा प्रयमो हेतुयेमस्य यमिना वराः ॥१०।। 

सत्यमस्तेयमपरं ब्रह्यचर्यापरिग्रही 1 

नियमस्यापि वै भ्रूलयमं एव न संज्ञः 11११॥ 

आत्मवत्सरवभूताना हितायैव प्रव्नम्‌ 1 

शहिसैपा समाख्यात्ता या चात्मज्ञानसिद्धिदा ।)१२।} 


भशद्खोग द्वारा शिवारधना ] न ६& 


दृष्ट श्रत चानुमित स्वानुभूत यथार्थत 1 
कथन सत्यमिः्युक्त परपीडाविवजितम्‌ ॥१३॥ 
नादलील कीर्तयेदेव ब्राहाणानामिति प्रति । 
परदोपान्‌ परिज्ञाय न वदेदिति चापरम्‌ ॥१४॥ 


उन श्राठ साघनोके विपयमे कहते हँ वि यम प्रथम साघत 
फहा गया दै दुस्य साधन नियम होताहै। तृतीय उसयोगका 
सधन भासन बताया गया है श्रौर इसद्रे घ्न तर चतुथं साधन का गाम 
प्राणायम होता है ॥।२॥ प्रप्याहार पौचवा साधन है प्रीरं दसके श्रनतर 
टव साधन धारणा नामसे प्रसिद्धै । च्यान सप्तम योगकासापनं 
होता है प्र ्ष्टम प्राघन समाधिदहैजोङ्गि प्रमोपादेक पप्य है ॥\६॥ 
तपम उपणभकःाहोनादी पम इनाम सेकहाजतिा है! यमके 
वालोके यम क हैव सव प्रथम श्रिता होती है ॥१०।॥। ईइसके प्रति 
रिक्त सत्य, धरस्य ब्रद्म वये भ्रौर श्रपरिग्रह भीदैतु होते है! निवमका 
पूल भी यम ही होता है । इसमे कृद भी सशयनेही है ॥११॥॥ श्रपनेदी 
समान सुख -दु खादिरी सब प्रकारक दृष्टि से समस्त प्राणिपो को 
समभर उनका श्नि सम्पादन कलाही प्रिता कटी गर्द हैजोकि 
प्रात्प्ञान मी सिद्धि प्रदान बरन बाली हाती रै ॥१२॥ नोकुचदेवा 
है सुनादै, श्रतुमान द्वारा ज्ञान प्राह किया है तया पपना प्रनुमव प्रात 
तिया दहै उसका यथाय कयन कर देनादही सत्यवदा गयाहै शितुवह्‌ 
पराह पीडासे रहित दही होना चाहिए 1 इस्ति प्रप्निय चतय षै क्यन 
नक्रेषोधममानागणयाहै क्याङ् उसश्रग्रिय स भी मानसर पीडा 
उसश्न होती दै 11१२ प्रतीत पर्यात्‌ लजाजनक वातत कोकमीनदी 
कटना षादिपे, एमी प्राह्यसोकोश्रूतिदै। पयपेदोषो कोजनषर्‌ 
भीदूसरोषो उट्‌ तदी कहना चारिए ॥९५।। 


अनादाने पर्स्वानामापयपि विचारत ॥ 
मनसा बमणा वाचा तदस्तेय समामते ॥१५॥ 
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मेथुनस्याप्रवृत्तिहि मनोवाकायकर्मणा । 

ब्रह्मचर्यमिति परोक्तं यतीना ब्रह्मचास्णिम्‌ ॥१६॥ 

इह वंलानसाना च विदाराणा विरोपत । 

सदाराणा गृहस्थानी तथैव च वदामि व ॥१७॥॥ 

स्वदारे विधिवल्छृत्वा निवृत्तिश्नान्यत सदा } 

मनसा कर्मणा वाचा ब्रद्माचयेमिति स्मृतम्‌. 11१! 

मेष्या स्वनारो समोग कृत्वा स्नान समाचरेत्‌ 1 

एव गृहस्थो युक्तात्मा ब्रह्मचारी म सक्षय ॥१६॥ 

अहिसाप्येवमेवेपा द्विजगुरवग्निपूजने । 

विधिना यादृशी हिसा सात्व हषा इति स्मृता परग 

लिय सदा परित्याज्या सग नव च कारयेत्‌ 1 

कुणपेषु यथा चित्त तथा कुर्याद्िचक्षण  ।1२१ 

श्रपप्ति के समयमे भौ विवार वंक पराये घनो का प्रहा 

नही करना भ्रौर्‌ वह्‌ भीमन, वाणो श्रौर वभ के द्वारा नही लेना 
परलय एदा जाता है । सक्षेष से यही भ्रस्तेयका लक्षण होता दै ॥१५॥ 
मन, वाणी म्नौर कमं केट्रारा बरह्मचारी प्रौर यतिधा की गौयुन की 
श्रघ्वृत्ति ही का ब्रह्मवण कदा गया दै ।१६॥ यही नियम वैखानपोके 
लिए मौर वदिप कुरे स्री रहितोकेषियिहोनादहै। षो खरी से युन 
एह्य होत है उनके तिये भीब्रह्मवयब्रन के पातन का यही नियम 
होनादै जि्तको मे तुमको बतारहा हू ॥१७। गृहस्मा को श्रपनी ह 
पी के साय क्षाक्लोकन विधि क व्यवहार वरना चाहिए प्रौर मन, 
बाणौ तयाक्म कष्टारा सदाप्रयमेयाप्न्य काल भ निवृत्ति सर्पनी 
खादिय । इस प्रकार व्यवहार कामा प्रह्यचयं ही बहा जाता है॥१८॥ 
चरमं पवित्र श्रपनी खी षे साय सम्मोम वरवे स्नान बरा चाहिपे। 
दश प्रक्रार ते पुक्त प्रात्मा वाला गृहस्य व्रह्मचारी ही होता है, यम 
गृ भी मदाय नही ६५१६ इसी प्रवार से यह द्विज, गौ भौर भ्रनि 
क पूजनम प्रहिमादोतीहै विवि से जसी दति टोती दै उपवा 


मष्टद्खयोग द्रा विवाराधना 1 { ४ 


प्रभाचहीप्र््सिा कटी मरह ।२अ४ स्वयो का सदा प्रिद्याण करं 
देना चाहिए श्रौर उनका सद्ध कभी भौ नकरे। कुर॒पौ मेंस 
वित्त होता ह वेसा ही विचक्षण पर्प को रना चाहिये ॥२१॥ 


चिण्मू त्रोत्सरगेकालेपु वहिभरं मौ यथा मततिः 1 
त्तथा कार्या रतौ चापि स्वदारे चान्यत्तः कुतः ॥२२॥ 
अद्धारसह्शी नारी धृतक्रुभेसम. पुमान्‌ । 
स्मान्नारीपु संसर्गे दूरतः परिवजंयेत्‌ ५२३॥ 
भोगेन तृर्ि्नेवास्ति विपयाखा विचारतः । 
ततस्माद्िराग- करतेव्यो मनसा कमणा गिरो ॥।र४ा 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा दृ स्णवत्मेव भूय शएवाभिवघंते ॥२५॥ 
तस्मारयागः मदा कास्तवमृतत्वाय योगिना 1 
अविरक्तो यत्तो मर्यो नानायोनिषु वर्त॑ते 1 २६॥ 


षटिभूमिमे मलश्रौरभूत्रकेत्याग करनेके समय मेजैषी 
मति होती है वेयौ प्रपनीस्त्री के साथ रतिमे भी ध्रपनी सावना एनी 
काष्िये । प्रन्य वारो कोई प्रष्न ही नही उस्ताद २२ नारी सर्वदा 
अलते हये प्रद्धषरे फे समानद्ोती है श्रौर परप चृत से पणं कुम्भके 
सत्य होता है । इसलिये नारियोमे ससं दूर्से ही प्ररिबजित कर 
देना चाहिये १२३१! विपयो कैः भोग करने से उयकां समास्वादन करके 
सभन ऊय जायगा, पेना सोचना पलत है क्योङ्गि विषयो के साय दन्द्यो 
का सस्पशं करते रदनेसेव्रिर्कतिक्मी नही हूश्रा करती टै मपोकिः 
विपयोमेत्ष्िहोत्तीही नही श्रतः विचारसे ही विपयो बा त्याग 
यरा वाद्धिये । इरालिये मन, बाणी भौर कमं दे दारा विराम करना 
षाद ।(र२४॥ कमकौ वासना दामो दे उपभोग करये से कमो वत 
नह हृभरा करतो है प्रयुन उदभौग करते रहने से दह प्रौर प्रधिकदद 
नीह जिम तरह से धरग्नि ह्यिके हात्ते रने ठे विह्नेप प्रञ्वधिवे 
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ह्ये जाया करती है २५१। इत्ये योधी को प्रमृतत्व की प्रात्तिकेलिपे 
विषयोपभोग का त्याग ही सवदा कर देना चाहिये जो मनुष्य विर्न 
होकर विषयोमे ही सदा लिप्त रहत्ता है वही नानायोतियो मे जन्म तेकर 
प्रावागमन की श्रसह्य पौडा को सहा करता है ॥२६॥ 


त्यागेगैवामृतत्व हि भ्र तिस्मृतिविदा वराः। 

कर्मर प्रजया नास्ति द्रव्येण द्विजसत्तमाः ॥२७॥ 

तस्मादििरागः कर्तव्यो मनोवाकायकर्मणा । 

क्रतौ ऋतं। निवृत्तिस्तु ब्रह्मचर्यमिति स्मृतम्‌ ॥\२८॥ 

यमा; संक्षेपतः प्रोक्ता नियमाश्च वदामि वः। 

शौचमिज्या तपो दान स्वाध्यायोपस्थानिग्रहुः ॥२६॥ 

म्रतोपवासमौन चस्तान च नियमा दश] 

नियमः स्यादनीहा च शौच तुष्टिस्तपस्तथा ॥३०॥ 

जपः शिवप्रणीधान पद्यकाद्य तथासनम्‌ 1 

वाह्यमाम्यतरं प्रोक्तः शौचमाम्यंतर वरम. ।३१॥ 

वाह्यशौचेन युक्तः संस्तथा चाभ्यंतरं चरेत्‌ 1 

आग्नेयं वारुणा ब्राह्य' कतंग्यं शिवपूजकंः ॥३२॥ 

श्रनि प्नौर स्मृतयो के वेतताश्रे विदरदगण का गदौ कयन 

कि विप्रयो पे उपभोगोकेत्यागरे ही श्रमृतत्व बौ प्राप्ति होनी दै। 
हे द्िजोमे शरेष्ठो ! धगत होय श्रादि सट सम्बस्मरान्त सवरौ ते, पितु- 
मणकेज्रणाके मोचने लिये पुत्रादि षी उत्ति से प्रौरं श्रत्पधिकः 
धनादिते दानदेनेरे प्रमृतक प्राति न्हींहोनी है पदि विषपो. 
पभोपो ते वरावर्‌ रति बनी रहती है ॥७२॥ दगलिये मन, वाग्यी पौर 
भर्मेकेद्ारा विराग करना चदिए्‌ 1 क्छुनुगाच जिग गमय हो उमौ 
गमय एदा निवृत्ति रतिम कटनी चाहिये) स्मरण, फीनंव, केति 
रकष, गु्यमापएा, मद्ुन, प्रध्यवमाय पोर प्रिया निकृत्ति ह प्रार्‌ 
भरमार दा गोपुनद्ोना है दक विपरीत ही प्राटतरह्‌ षा ब्रद्मययं 
हो्रादै। दन वरह्कौ रहि रे परमौ ब्रह्नवंहौम्य जाना६। 


अकछछद्धयोम हास शिवासयना ] ७३ 


॥२८॥ मैते यमो कावंनतो सक्षेपसे कर दिया दै प्रौर श्रव नियमों 
के विषयमे वणन तुम्हारे सामने करता हूं ‡ शौच, इज्या, तप, दान, 
स्वाध्याय, उपस्थ ( प्रज्नावेन्रिय } का निग्रह्‌, ब्रत, उपवास, मीनश्रौर 
स्नान ये दश नियम होते ह । भ्रनीहा, शोच, तुष्टि, तष, जप, हिव 
प्रणीवान तथा पद्म दण्ड स्वास्तिक श्रादि ्रास्न भी नियम है किन्तुये 
नियम वाह्य भ्नीर प्राभ्यन्तरदो प्रकार के होति ह । ्राम्धान्तर्‌ शौच 
भ्रति श्वे होता है ॥२६।।३०।।३१॥। बाह्य शौच से युक्त होकर फिर 
शराम्यन्तर शौच करना चाहिये । शिव पूजको के द्वारा प्राग्ने ( भस्म 
स्नान ) वाख्णा { उदकस्नान } प्ररे ब्राहया धर्थात्‌ मन्न स्नान करना 
चाहिए ॥३२॥ 

स्नानं विधानतः सम्यक्‌ पश्चादाभ्यं तरं चरेत्‌ । 

आहांत मृदालिप्य ती्ंतोयेषु सवदा ॥३३। 

अवगाह्यापि मलिनो ह्य तस्शौचविव्ितः 1 

दौवला फपक्रा मस्याः सत्त्वा मत्स्योपजीविनः ॥।३४॥ 

सदावगाह्यः सलितते विशुद्धाः कि द्विजोत्तमाः 1 

तस्मादाम्यतर शौच सदा कार्यं विधानतः ॥३५॥ 

आपज्ञानाभसि स्नात्वा सकृदालिप्य भावतः । 

सुवैराग्यमृदा शुदढधः शौचमेवं प्रकीतितम. ।३६॥ 

शुद्धस्य सिद्धयो दृ्टाः नैवाशुद्धस्य सिद्धयः । 

स्यायेनागतया वृत्त्या सतुष्टो यस्तु सुव्रतः ॥३७॥ 

सतोपस्तस्य सततमतीतार्थस्य चास्मृतिः ॥ 

चाद्रायणादिनिपुणस्त पासि सुशरुभानि च 1३६] 

इस प्रनन्तर पीयसे प्रियि-विधान रो भभौ माति भाभ्यग्वर 

स्नान वरना च^हिपे । सवंदाततीर्योके जलति पूरेदेद्‌ मे मृतिका का 
लेपन करफ़ स्नपन करे ॥३३ प्रदिश जल मे हौ स्थित रहूनेके 
शरणा परवगाह्न बरावर करके भी प्रन्तररौीव गे रहित मनिन रहने 
थाति रौवल, मक, मह्स्व पोर मल्याप जीवी प्रणीते ३४१ 
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है द्विगोत्तमो ¦ षया जच मे सदा ग्रवगाहुन कर ही विदद दौ णपा 
छते ह ? प्रयात केवल श्रवमाहुन माय से शुद्धि नही होतो है दस 
लिये विधि-विधान से सदा प्राभ्यन्तर शौच द्रबष्यदहटी करना चाधि । 
॥३५॥ श्रातेम ज्ञान ष्पी जल मे भावता ही एक वार्‌ प्रातिपन करके 
स्नान करे प्रौर सुन्दर वैराग्य रूपी मृत्तिद्य ष तपन कटका वाहिए 1 
षस प्रकार से मी शुद्धि होती है प्रौर वह मी श्रीच क्हागया है ॥३६॥ 
जोश हौतादै उषी को सिदर्याहोती हैप्रौर जौ्रधुद रदतादै 
उसको सिद्धां कभी तह देषी गई दै । न्याय से समामत वृत्ति सेजो 
सुव्रत सनव होता है उसको हिदधिां हमा करकी ह ॥३७॥ उच्च पृष 
को निरन्तर सन्तोप होता दै भरौर प्रतीत्‌ भर्थत्‌ भरवियमान श्रयंकी 
प्रस्मृति ह्र करती है \ चान्द्रा भ्रादिभे नपु होना हौ सूम 
त्प होति द ।३८) 

स्वाघ्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणवस्य धिषा स्मृतः 1 

वाचिकश्चाधमो मुख्य उपांशुश्चोत्तमौत्तमः ॥३६॥1 

मानसौ विस्तरेणंव कल्पै पचाक्षरे स्मृतः 1 

तथा शिवप्रणीधानं मनोवाकायकर्मणा ॥४०॥ 

शिवज्ञानं गुरोभेक्तिस्चला सुप्रतिष्ठिता । 

निग्रहो द्यपद्दप्याशु प्रसक्तानीद्रियाणि च ॥४१॥ 

विप्येु समासेन प्रत्याहारः प्रकीतितः। 

चित्तस्य धारणा प्रोक्ता स्थानवधः समासतः ४२ 

तस्याः स्वास्थ्येन घ्यानं च समाधिश्च विचारतः । 

तत्रैकचित्तता ध्यानं प्रत्ययांतर्बजितम्‌ ४३) 

चिद्धयसमथंमा्रस्य देदृशून्य मिव स्थितम । 

समाधिः सवहेतुश्च प्रणएयाम इत्ति स्मृतः (४४ 

प्राणः स्वदेहजो वायुयभस्तस्य निरोधनम्‌ 1 

तरिधा द्विजेयेमः प्रोक्तो मदो मध्योत्तमस्तया 11४५॥ 
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प्रएवकेजपकोही स्वाध्याय कहागया है। वह्‌ जप तीन 
प्रकार का होता है। वाचिक, मुख्य भ्रौर उपाये तीन प्रकार है। 
वाचिक जपतो प्रधमश्रोखीका होता है ग्रौरं उपाशचुजप उत्तमोत्तम 
होता है ।*३६।! पच्वाक्षर कल्प मे विस्तारस्ते ही मानस कहा गयादहै 
तथा मनःवाणी श्रौर ज्म के द्वारा शिव का ज्ञान तथादिवका 
प्रणीधान प्रौर गुरु की रचन भक्ति सुप्रतिष्ठित होती है। विपयो में 
प्रसक्त इन्द्रियो को उनपे श्चीघ्रही हटाकर रखना ही निग्रह कहा जाता 
दै 1 ॥४०।४१॥ इमी निग्रह भ्र्थात्‌ नियम न सक्षेपमे प्रत्याहार कहा 
गया है । चित्त का नियमन सक्तेपमेही धारणा कदी गदं है ।।४२। 
उस्र धारणा कास्वस्थ्यसे ष्यरानश्रौर विचार से समाधि होतीहै। 
्रत्ययान्तर से वजत एक चित्तताकेहो जाने को ही ध्यान कहते 
1४३॥ श्रयमाप्न का चित्‌ भ्र्यात्‌ चैतन्य ही जिसमे भाक्त मान होतादहै 
वह चिद्भास है प्रौर स्थुल-तिद्घ तथा सूम देहे जिसमे चीने हो जाया 
करते है पह देह यन्य है। इस प्रकार री तुरीय भवस्थितिकानाम 
ही समाधिहै भौर सवंहैतुप्राणाप्राम होता दै ॥४४॥ भ्रषने देहसे 
उत्पन्न होने वाला जो प्राण वाह उक्र निरोधन करनाहीयम 
कहाजतादह । द्विजोने उस यम को मन्द, मध्यम श्रौर उत्तम तीन 
प्रकारवा कटा है ॥(४५।॥ 


प्राखापाननिसेधस्तु प्राणायामः प्रकीर्तितः 1 
प्राएयामस्य मान तु मानाद्रादशशक स्मृतम्‌ ॥४६॥। 
नीचो द्वादक्षमात्रस्तु उद्धातो द्वादशः स्मृतः 1 
मध्यमस्तु दविष्द्ातश्चतुविदातिमात्रफः ॥४७॥1 
मुष्यस्तु यखिषुदधातः पदूतरिशन्मात्र उच्यते । 
प्रस्वेदकपनोत्यानजनकदच यथाक्रमम्‌ ॥४द॥। 
आनंदोद्धवयोगार्यं निद्राधूणिस्तथेव च । 
सेमाचघ्वनिसविद्धस्वागमो टनकःपनम्‌ ।॥४६॥ 
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भ्रमरं स्वेदजन्या सा स्विन्यं भवे्यदा 1 
तदोत्तमोत्तमः प्रोक्तः प्रणायामः सुश्ौमनः 1\५०।) 


प्राण धौर ध्रपान दोनों प्रहार कौ वायुप्रो का निरो 

प्रापाम कदा गयादै। उस ्रायाम का मान द्वाददा माघ्रात्मकं 
होतार, हेमा कहा गथा है ॥४६॥ नीप संज्ञा वाना प्राणायाम हद 
मात्रात्मक दै क्योकि उद्धान द्वादश बहा गया है। जो मध्यम 
प्राण्ापामहोतादहै वह दे उद्धात याला है भ्रौर उगमे चौकी माप्राये 
होती टै ।॥४७।1 जो मुख्य नामङ प्राणायाम दै उममे तीन उदानटोते ह 
भीर दत्तस माध्रये होनी दै । वह ययाकर्मसे नोव मध्यम मौर मुम्य 
नापर वलिमेदो मेस्वेद, कम्पन भोर उत्यान के उत्पन्न करने यति हेति 
दै ।॥४८५॥1 यह्‌ परानन्द पे उद्मव भौर पोगकौप्रतति केनिर्‌ नद्रव 
यधूशिवानादोतादै 1 मते अलान्पवुम्मरमतया गहै! रोभाश्च, 
प्थनि पर्यान्‌ भमरोवे गुञ्जारकी स्वनि रे सत्रि (म्गप्त) प्रपते पड 
षो मोटन भौर दस्यन्‌ एमे दृप्रा ङृरता दै । इनमे भ्रामरी पं वाता 
शम्भक मनि क्फ पा ६11४६11 दमत जिम तमप प्रारोायापके श्वम 
स्यैद पोर उमे उलन होने वानी समाधि समादान म्द षती ई 
क्षो ञे उ्तमोतन ट्य ध्रेष् प्रणायाम कहा फा है। इममे 
आवमी नामक बुम्भङ्कतापा गदा 11५ना। 

सगर्भोिभं दुक्त गजपो विजपः फरमात्‌ 1 

षमोव्रा तरमो वापि दुगधर्पोत्य केमरी पटा 

गृरीतो दप्यमानम्नु पपाष्यम्यन्नु जापते । 

कया ममीरग्णोऽन्यस्पो दुगपरपशच सोमिनापु ॥२्‌॥ 

ग्यास मेदयमानन्तु ग एवं म्यम्यां श्रत्नन्‌ 1 

येव पृषद्‌ नोः त्रस्य कारि. दुमेदः ॥४३ा 

सदवोनिग्वंसाणोगरम्पने परमादम-्‌ } 

सया प्गिमियारगर्स्यं समत्वं बादििपिस्दनि {9ना 
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योगादभ्यसते यस्तु ग्यसनं नैव जायते] 
एवमभ्यस्यमानस्तु मुनेः प्राणो विनिर्दहेत्‌ ।॥५५॥ 


मनोवाकायजान्‌ दोयानू कतु देहं च रक्षति । 
संयुक्तस्य तथा सम्यवश्राणायामेन धीमतः ॥५६॥ 


दोषात्तस्माच्च नश्यंति निश्वासस्तेन जीर्येते 1 
प्राणायामेन सिध्यंति दिग्याः शात्यादयः क्रमात्‌ ॥५७॥ 


हठ योगमे प्राठ प्रकारं के कुम्भक प्राणायाम बताये गये 
सूर्यं भेदन, उजयि, सीत्कारी, दीतली, भलतिका, भ्रामरी, मूच्छ प्रीर 
प्नावनी ये उनके नाम होने हु । पुरक रेचक सहित सगमं, श्रगभं श्र्थात्‌ 
केवत सजप, विजप, दभ श्रयवा शरभ, दुराधपं, केशरी, गृहीत श्रीर 
दम्थमान स्वस्थ के ्रनुसारहृञरा करता है 1 उसी प्रकार से वायु श्रस्वस्थ 
होताहैतो योगियोँ को भी पह दुराघपं हो जाया करता है ॥५१।।५९॥ 
न्याय से जब यह्‌ सेव्यमान क्रिया जारा है तो वह्‌ स्वस्यता को प्राप्त होता 
दै । जित प्रकार से दुमद मगराज, नाग श्रयवा दरम को रीति पूर्वक 
ही श्रपते वशमे कियाजाताहै उसीतरहसे प्राणायाम के ्रभ्यास्तमे 
विधि पूरवकही वायु कोस्वस्य द्याम लाया जाता है ।५३।। कुष 
काल्‌ पयेन्त परमदर के साय योग का ्रभ्यासक्रने से इसका दभन 
क्रिया जाता प्रौर फिर भली भात्िज्ञानहौ जनेसे यद प्राण॒ वायु 
स्वस्थता भ्रौरं समता कोप्राप्तदो जाया करता है ॥५४]। योगसे 
भर्थात्‌ योगाम्धास की प्रक्रिपासे जो भ्रम्धासत करता है तो कुच भी 
व्यसन नही उत्पन्न होता है । इत प्रहार से भ्रम्यास करने वाति मुनिका 
प्राण, मन, वाणी भौर शरीर के समुत्पत्त दोषो को विशेष रूप ते 
निदृग्ध कर दिया करता दै । तथा क्ता के देहकी रक्षा क्रिया करता 
है जवि कोड बुद्धिमान्‌ प्रणायाम से भली माति सयुक्त ह्रा करता 
है 11५५।१५६।॥ इससे जितने भीदोपहोते हवे सव न्ट हो अतति ह 
श्नीर निश्वास जीर्यमाण ही जाया कस्ते ह प्राणायामकी करिया पू 
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त्रया दहो जानौ हैत के द्रासा कम से दिव्य शान्ति प्रादि सवकी 
प्रम से दि हये जाया करती ह ॥५७)1 


शतिः प्रशातिर्दोपरि्च प्रसादश्च तया क्रमात्‌ । 
आदौ चतुश्पस्येह प्रोक्ता शातिरिह्‌ दयाः ॥५८॥ 
सहजागतुकानां च पापानां शातिरुच्यते । 
प्रातिः संयमः सम्यग्वचसामिति संस्मृता 11५६॥ 
प्रकाशो दीक्षिरित्यक्त.सरवेतः सर्वदा द्विजाः 1 
" सरवेद्रियप्रमादस्तु वुदधेवे मसतामपि ॥६०॥ 
प्रसाद इति संप्रोक्तः स्याति त्विह चतुष्टये । 
` प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥६१॥ 
नागः करर्मस्तु कृकलो देवदत्तो धनंजयः 1 
एतेषां यः प्रसादस्तु मरुतामिति संस्मृतः ।६२॥ 
प्रयाणं कुरुते तस्माद्वायुः प्राण इति स्मृतः । 
अपानयत्यपानस्तु आहारादीन्‌ क्रमेण च ।६३॥ 
व्यानो व्यानामयत्यगं व्याध्यादीना प्रकोपकः । 
उद्वेजयति मर्माणि उदानोऽय प्रकीततितः ॥\९४॥ 
हे द्विजगण ! श्नादिमे शान्ति, प्रशन्ति, दौ्तिम्रौरं प्रसाद क्रम 
ते दन चारो को शन्ति केनाप से कहागया है ॥५८॥ सहज प्रर 
प्रागन्तुक पापोके प्रशमन कोक्लानि कठा नति है। वचनो का प्रक्पं 
ख्पसेजो पयमहोतादहै उनको प्रक्नाति कदा ग्या है ॥५६॥ सवेदा 
सभो भ्नोरमेप्रकाशषकाहो जानि कोटौ दीति कहा गया है! समस्त 
इन्द्रियो का, वुद्धि का प्रौर मर्तोक्ाभीजो प्रसाद होतादैरउषी को 
प्रसाद कहा गया है 1६०1 मर्तोकेप्रादसेयह्‌ ता्यंहोतादै कि 
द प्रकारके वायुप्रो का प्रसाद होना चादिए 1 इस चतुषटपमे जो प्रसाद 
म्द काप्रयोगहै वहं स्वान से सम्बद्ध है श्रौर मर्तो का अर्द 
वधु से सम्बद़ होन है । प्राण, प्रपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कू, ककल, देवदत्त श्रौर धनञ्जपये दश महन दह इनका प्रसाद भी 
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होता दै 11६११६२ जो वायु शरीरे का त्याग क्रमे प्रयाणाकर 
जाताहै इसी से उसका नाम प्रणहोत्ताहै1जौ कमस श्रहारदि को 
पानात करिया करता दै इषीतिये दका नाम श्रपान वायु होनाहै) 
प्रज्ञको व्यानामपित करये व्यश्च श्रादिका प्रकोपक हीने से इसका 
नाम व्यान वायु होतार श्रौर मर्मोके उद्वेजन करने के कारणा यट 
उदान नाम ते कह गया है ।६३।।६४॥ 


सम नयति गानाणि समान पच वायव 1 

उद्गारे नाग आब्यात द्रुमं उन्मीलने तुस ॥६९॥ 

कवल क्षुतकायैव देवदत्तो विज भणे। 

धनजयो महाघोप सर्वग स मृतेऽपि हि ।॥६६॥ 

इति यो दशवायूना प्राणायामेन सिध्यति 1 

प्रसादोऽस्य वुरीया तु सज्ञा विप्रारचतुष्टये 11६७1 

विस्थरस्तु महान्‌ प्रा मनो व्रह्माचिति स्मृति । 

ख्याति सवित्तत॒पञ्चादी्रो मतिर्व च ॥६८॥1 

यद्धरेता द्िजा सन्ना मह॒त परिकीतित्ता । 

अस्या बुद्धे प्रसादस्तु प्राणायामेन सिद्धचति ॥९६॥ 

विस्वरो विस्वरीभावो ददाना मुनिसत्तमा । 

अग्रज सर्वं ततत्वाना महान्य परिमाणत 11७०॥ 

यतुप्रमाणगुहा प्रज्ञा मनस्तु मनुते यत । 

वृहत्वादुव हगप्वाचच ब्रह्मा ब्रह्मविदावरा ॥७१॥ 

जोयायु गाध्ोकोसमसूपस्षे गेयन विया वरता वह्‌ समान 

मामसेप्रिद्धहै। उदुयार (उगार) म॑ नाग प्रौर उन्मीलनषे 
पमरषोद्रन वाला वायु वूम सनये दता दै ॥६५।। धुतक निए णवे 
नामक वायु हाता प्ररं विजुम्भण ये करने म देवदत उमफवापुमौ 
प्रियराहष्ा फृरती है । घनञ्खय वागु महाघोप तया मयगामो हनाहै) 
धट प्राणो के निन जाने पर विद्यमात रहना है पौर कषान भक्षत 
क्रये प्र निवता यरता है पददा दै दिप्रगणा 1 इसप्रकार 
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प्राणायाम के द्वायाजो प्रसाद सिद्ध होतादे चतुष्टय में इसकी तुरीया 
सका होती दै ॥६७।१ महान्‌ विस्वर प्र्थात्‌ विष दृन्डोप ताप से शुन्य 
होता श्रौर उस महृत्तत्व रूपा युद्धि दे प्रज्ञा, मम, ब्रह्मपपविति, स्मृति, 
स्याति घौर सित्‌ तया पीले ईदवर एव सक्तियेनामरँ नो किषरि- 
कीतिते हए ह । दष वुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से पिद्ध होता है ६०) 
॥६६॥ हे मुनिश्रेष्ठो | दन्दो काविस्वरती मावह विस्वर होनाहै। 
यह समस्त भुनो का पग्रन ई भ्र्यत्‌ सवते पूरं उसन्न होने वात्ता 
है प्रौर परिमाणसे महान्‌ ई.। ७० जिष्ठके प्रमाण को गृहा प्र होती 
है जिससे मन प्रय वृद्ध होता दै) वृहत्‌ रौर वृह होने घे ब्रह्मके 
वेत्ताधोमेक्वष्ठ ब्रह्मा दै ।७१॥ 

सर्वकर्माणि भोगार्थं यच्चिनोति चितिः स्मृता । 

स्मरते यत्स्मृतिः सवं संविद्रै विदते यतः ।७२॥ 

ख्यायते यसति स्यातिरज्ञाना दिभिरनेकशः। 

सर्वततवाधिपः सर्व विजानाति यदीश्वरः ।\७३। 

मनुते मन्यते यस्मान्मतिभेतिमतावराः 1 

अर्थ योधमरते यच्च॒ बुद्धयते बुद्धिरुच्यते \\७४॥ 

अस्या बुद्धेः प्रसादस्तु प्राणायभिन सिद्धति } 

दोपाचिविनिदंहेरर्वाच प्राणायामादसौ यी ॥७५॥ 

पातकं धाररषमिस्तु प्रत्पाह्यरेण नि्दंहेव्‌ । 

विपयान्विषवदचात्वा ध्यनिनानीखयान्‌ गुणान्‌ ।७६॥ 

समाधिना यतिश्रं टाः परज्ावृद्धि विवधंयेत्‌ | 

स्थानं तच्ष्वेव कुर्वीति योगा्ागानि वै कमात्‌ 11७७१! 

लब्ध्वासनानि विधिवद्ोगसिद्धयथंमात्मवित्‌ 1 

अदिशकलि योगस्य दशनं हि न विदयतते ।।७८॥ 

जोभोग करने के तिथे मस्त कर्मो फा चथ किया करती 

ह ५ इभीलिये दूषका नामे चिति कटा गया है1 जो सव स्मरा किया 
जाता है अत्व उलकत स्वृति नध है शरोर मिरे घवका लाम हत्त है 
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उसे सभ्विद्‌ कडते ई ।७२॥ भो स्यात होती है । इसलिये उत ख्याति 
कहा जाता है क्योकि श्रनेक ज्ञानादि से स्यति होती है! 
समम्त तत्तो का स्वामी सवको जानता है प्रतः ईश्वर है ।७३॥ 
प्रवयोधन करती है श्रौर मन्यमान होती है । दसौ से 
सतिमानो भेश्रेष्ठ मति होती है। जौ प्रं का वोधन करती 
है प्रौर वुदरूषघ्पमान होनी है 1 इमलिषे वुद्धि कदी जाती ह ॥७४॥ इत 
बुद्धि का प्रमाद प्राणापामके द्वारं तिद्ध होता है। यह्‌ यम का प्रति- 
पालक पुष्प प्राणायाम से समस्त दोपोको षिलेषसूप से निर्दग्ध कर 
देना है ।७५॥ धारणाप्रो बे द्वारा पातक नष्ट होता हैग्रौर प्रत्याहार 
से विषयो को तथा प्रनीश्वर गुणों को विप की माति ध्न करके ध्यान 
पै द्रा विनषटवरदेना है ॥७६॥ यतियोमे परम प्रोष्ठ पुम्प समाधि 
कद्रासा प्रज्ञाकरी वृद्धि गो विक्षेप ख्पसे विन क्षि केह 1 योगो 
के पाठो ्रद्गोकोक्रमसेस्यान पो प्राह करकेदही पला चादिए1 
11७७1 प्रातमवेत्ता पुव को प्रान प्राप्त करक योग क सिद्धि के लिए 
विपि पूर्वर प्रम्पास करना वादिए । प्रादेश परीरप्रकाल मे भियिहृए्‌ 
पम्धातमे योगं के वास्नयिक दशंन नदी होते है ॥ ७५ 

अग्न्यम्पामे जले वापि गुप्फपणंचये तया। 

जनुग्याप्ते श्मशाने च जी गोष्ठे चतुप्पये ॥७६॥ 

सरब्दे सभये वापि चैत्यवत्मीप्चये। 

अयु दुर्जनायते मश्कादिममनिपते 15०1 

नाचरं हवाधाया दौम॑नस्यादि्भवे । 

मुगुप्तेतु घुभे रम्ये गुटाया पर्चतस्य तु ।८१॥। 

भवेत मुयप्ने वा भवारामे वनेमिया। 

गृहे तु सुयुभे देधे विजने जतुवजिते ॥२२॥१ 

अत्यतनिर्मते गम्यव्‌ मूप्रतिष्ने विनिसिने। 

दपग्मोदस्येपराते रृष्णागम्नुदूगिनि {८३॥ 


क. 


1 [ लिमपुरस 


नानापुष्पसमाकीं वितानोपरि शोभिते ! 
फलपल्वमूलाद्ये कु्पुप्यसमन्विते 11581 
समासनस्थो योगागान्यम्यसेदुधृषितः स्वयम्‌ । 
प्रणिपत्य गुर पश्चाद्धव देवी विनाय कमु पत्ना 
परय यह्‌ वतापा जाता हैकियोगके श्रद्ध का श्रम्याम किनं 
स्थानो पर करना चाहिए श्रौर कहा पर नही करना चादिए, जिन 
स्थानो स्यलोमे नही करना चाहियेवेपेरहै-प्रग्नि के समीपम, जलेः 
शर्क पत्तो के ठेर मे, जन्तुभ्रो से व्याप्त स्यान मे, इमदान, ओरंगोष्ठ 
श्नीर चतुष्पथ भ्र्थात्‌ चौरहि, ध्वनि से परिष्रणं स्यान मे, भय ते 
युक्त स्थान मे, चैद्य मरोर वहमीक के सञ्चय वति स्थन मे, प्रशुभ स्थान 
म,दुष लोगो चिरेहृएु तथा मशक श्रादि से समन्वित स्थान मँ कमी 
योगके यमादिश्रद्गो काग्रम्धात नही करना चाहिये । श्म्पाी के देह 
मे किसी भीभ्रकारकी बाधा हो तबमी उष दशा मे तवा किष 
कारण घे दौरमेनस्य हो तो उत्त हालत मे भीभ्रम्परा्त नदी करे1 
11७६।८०॥ श्रम्यात करने के उपयुततः स्यत ये है --सुपृ्त, युम, रम्य, 
रथान, पवेत की गुहा, सुगर भव क्षेत्र, भवाराम, वत, गृहन सुशुभ देश, 
एकान्त जहा कोई भीमनुष्यन हो, जीव जन्तुप्रो से रदित स्थान, 
श्रत्यस्त निर्मल स्वन, भली मति लिपा पूनाततथा विचित्रितं स्थान जो 
किदषंणकेउदरकेसमान होकृष्ण गूगल से धूपित स्यल, विभिन्न भातिके 
पष्पो से समाकोसं स्वल जि्मरे ऊपर वितानं कीशोमा हो, फन, प्ररनव' 
तथा मूल से युक्त स्यान, कु पुप्प से युक्त स्यलमे मली भति 
पासन पर स्यि होकर स्वय परम प्रसन्न होति हृएःयोग के अङ्गीक 
श्रम्पास करना चाहिए । श्रम्पातत करनेके प्रारम्भे पिनि गुर चरण 
को प्रणाम करे शरोर इसके घरनन्तर क्षिव, देवौ जगदम्बा तया विध्न 
विनाशक गेल कौ प्रणाम करना चादिए 15 १।१८२।१०८३।१८४६।।८५॥ 
योमोर्व रान्‌ सदिष्यार्व योग गृक्लीत योगवित्‌ 1 
आसन स्वस्तिक वध्वा पदममर्धासन तु वा 1६ 
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समजानुस्तथा चीमानेकजानुरथापिवा 1 
सम दृढासनो भूत्वा स्दव्य चरणावुभौ ॥5७॥ 
सतवरृतास्योषवद्धाक्न उरो विष्टम्य चाग्रत. 1 
पाष्ठिम्या वृषणो रक्षस्तथा प्रजनन पुन ॥८८॥ 
फ्रिविद्ु्नामितशिया दतेर्दतान्न सस्पृशेव्‌ 1 
सम्र््य नासिकाग्र स्व दिशर्चानवलो कयनु ॥८६॥ 
तम प्रच्या्य रजसा रज सत्त्वेन छादयेत्‌ । 
तत. स्वस्थितो भूत्वा दिवन्य न समभ्यसेत्‌ ॥६०॥ 
ञ्कारवाच्य परम शुद्ध दीपरिखाकृतिमू । 
ष्यायेद्रे पुडरीकस्य कणिकाया समाहित ॥६१॥ 
नाभेरघस्तादा विद्वान्‌ घ्यात्वा कमलमुत्तमम्‌ । 
व्यगुले चाटफोण वा पद्चकोणमयापि वा ॥६२॥ 


योग के वेत्ता को दिप्यो के सहित योगीश्वरो को प्रणाम करके 
फिरयोगमे युक्तं हाना चाहिण । योगाम्पासमे स्वस्विनं नाम वाला 
श्रयवा पद्मासने पा प्रर्घादन वावकूरे वैढना चादि ॥९६॥ धौमानू- 
पुरुप को समजानु होकर श्रववा एवे जानु होकर श्रोष्न पर सम एव 
णुरट स्थित होन। चादिष प्रर दोनों चरणो को षटूत षर लेते ॥८७॥ 
मुग्व वद भिये हृए उप वृद्ध नेधो वाला रहै तथा श्रषने उरस्थल को 
प्रागे की श्रोर िष्टम्मित वर लेवे। दोनो पाच्एियोते प्रपते वृपणो कौ 
त्था जननेदियो कौ रघ्ना करते टृए्‌ स्थित्त होना चाहिए १८८1} प्रभ्यासो 
पूरुष को अपना शिर कुद उच्रमित श्लना चदि श्रोर दिस दाततिका 
स्पर्शनपरे । विशी भीप्ररन देवते हए धपनी नातिकाये धग्नभागपर 
ही दृष्टि रक्ते ॥८६॥ तमोगुर कौ रजोगण से प्रौर रजौगुण 
धो सगुण से छादित कर देना चाहिए । म तरह जित 
समय शुद्ध सत्वगुण मे स्थिति हो जावे तो मथयान सिव कै ्यान 
क श्रम्याम परे ॥1६०।।योगबे प्रम्यासोको ग्छकार मे वाच्य-परम 
सुदस्वरूपदीपकी द्विता कौ प्राङ्नि वति द्धिव का ममाहिनि होतर्‌ 
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कमलल की कणिकामे ध्यान करना चाहिए ॥६१॥ भ्रथवा विद्रानू 
शम्यासी पुरुप को प्रपनी नाभि के नीचे उत्तम कमल कांध्याम 
करना चाणु । वह्‌ तीन श्रगल तरे श्टकोणं श्वा पश्चकोरं का 
ध्यान करे ६२) 


त्िकोरा च तथाम्नेय सौम्यं सौरं स्वशक्तिभिः 1 
सौरं सौम्यं तया्नेयमय वानुक्र भेण तु ।\६३॥ 
मामतेयं च ततः सौरं सौम्यमेव विधानतः 1 
अग्नेरधः प्रकत्प्यैवं धर्मादीता चतुष्टयम्‌ ९४11 
गुरएत्रयं क्रमेणंव मडलोपरि भावयेत्‌ 1 
सत्वस्थं वितयेदर द्र स्वशक्त्या परिमडितम्‌ 1 ६५॥ 
नाभौ वाय गले वापि भूमध्ये वा यथाविधि । 
ललाट फलिकाया वा मूध्नि ध्यानं समाचरेत्‌ । ६६) 
द्विदले पोडकषारे वा दष्रथारे कमेण तु 1 
दारे वा पडले वा चतुर्र स्मरेच्छिवम्‌ 1)६७1) 
कनकाभे तथागारसन्निभे सुसितेऽपि वा । 
इादशादित्यसि चद्रविवसभेऽपि वा 1)६८॥॥ 
पिच त्कोटिनिभे स्थानि तितयेत्पस्मेश्चरम्‌ । 
अग्निबरणोऽ्य वा विद्‌ इलयाभि . समाहितः ॥६६॥ 
वच्छकोटिप्रभे स्थानि पद्यरागनिभेऽपि वा 
नीललोदितविवे वा योगी घ्यान समम्य सेत्‌ ॥१००॥ 
वह्‌ धरिकोए प्ररनी दाक्तिथो से युक्त ्रागनेय, सोम्य तथा सौर 
हो धयत सौर, सौम्य प्रौरप्राग्नेयहो। इम श्रनुक्कमसे रखफरं किर 
प्वग्निय-सौरध्रौरष्ठीभ्यवा विदाने रक्मे 1 ्रभ्निके निचने भागम 
म प्रकार से धर्मात, वैरण्य मरौर रश्वं कौ प्रकप्नित रें ॥+६३।।६४॥ 
कृपे ही तीनो गोगो मण्डतवे ऊर माग मे भादपित क्लां 
चाटिए । समे स्विनि प्रपत पक्ति से परिमण्डित भगवानु श््रमा 
विन्न करना वादिए्‌ ॥६५॥। नाभि मे, गतेन, प्पोवे मध्यभागर्मे, 
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दालाट्‌ कौ फलिका में प्रयवा मूधा में यथाविधि ध्यान करना चादिए्‌ 1 
॥६६॥! द्विदन मे, पोदृक्तारमें तया कमसे द्रदशारर्मे, दक्तारमे, 
पहस्न मे प्रयवा चतुरछ मं हियका स्मरण कर्टना चाहिए ॥६७॥ 
सुवर्णो के पमान श्राभा दात्रे, जतते हृष श्रद्धार के त्रुत्य, भुधित, 
दादश श्रादित्पो कै समान, चन्दर के विम्ब के सट प्रपवा विदेद्‌ कोटि 
कैः समाने स्यान मे परमेश्वर का विन्तन करना वाहिर्‌ { पण्नि ॐ दरौ 
यले, विदत्‌ कै वलय की प्राभा से युक्त, वरज कोटि कौ प्रमा से एयुत, 
पद्मराग मरि कै सण ध्रववा नीलतोहित व्रम्ब मे समाहिते कद 
योम फो ध्यान का प्रम्पास करना चाटिए्‌ ॥[६८।।६६॥१००॥ 

महेश्वरं रटदि घ्यायेन्नाभिपे सदाधिवम्‌ । 

चंद्रवरडं लले तु श्रमच्ये शंकरं स्वयमु ॥१०१॥ 

दिव्ये च शाश्चतस्याने शिवध्यानं समस्येत्‌ । 

निर्मलं निप्कल ब्रह्य सुशांत जानरूपिणम्‌ 1१०२॥ 

अलक्षणमनिर्देश्यमणोरत्पत्रं शुभम्‌ । 

निरलंवमनवयं च विनाणोत्पत्तिवजितम्‌ ॥।१०३॥ 

कंवल्यं नेव निर्वास निघ्न यरमनूपमम्‌ ! 

अमृतं चाक्षरं ब्रह्म द्यपुन्भव मदनम्‌ ॥१०८॥ 

महानद परानद योपानदमनामयम्‌ ( 

हेयोपादेयरहिनि सु््मात्यृह्मतर चवम्‌ ॥१०५॥ 

स्यययेयमवेद्य" तच्द्िवं ज्ञानमय षपरम्‌। 

अतीद्रियमनाभान पर्‌ तत्त्व पररान्परम्‌ {1१०६॥ 

मर्वोप्ाधिविनिमुं कः प्यानगम्पं विचारतः। 

अद्यं तमसद्येव परम्नालस्वित परम्‌ ॥१०५॥ 

द्व्पमे पदटम्दर कतं प्यान हरे~-तामि र नोव प्प 

मे भगङ्ावु महाद्िद भा परान कर-पनाट पामे षन्दवृद 
पिष्बाप्यानम्रेप्रौर्धृपारे म्प्य माण वदुदा पम्क्पं मष्यदु 
यदुर षाध्ठा क्न पाट्‌ ०११ दिसरप्रर्णा हे म्दात मे म 
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किह्ञाभ्रतहै शिवङेभ्यान करने का ध्रभ्याप्र केरे जिनका स्वल्प 
निमेल, निष्कल, ब्रह्ममय, सुशान्त श्रौर ज्ञान के रूप वाला है ॥१०२॥ 
चह सक्षण रहित, भ्रनिरदेशय, प्रणु से भी मस्प तर, शुभ, निरालम्ब, 
-अतकयं भरर विनादा तथा उत्पत्ति से वजिन है ।।१०३॥1 उनका स्प 
गवत्प, निर्वा, निः यस, बनूृपम्‌, श्रमृत, भ्कषर, ब्रह, शरपुनर्भव प्रौर 
श्रदूमुत है १०४५ हिवि का स्वरूप रिव ( मरद्धलमय ), महानन्द, 
परानन्द, पोगान्द, प्राप, हेय तथा उपादेयता से रहित, सूष्म सेमी 
मृक््मतर होता है ।)१०५॥ रिच स्वयं पविय, प्रवेद, पर, ज्ञानमय, इन्दि 
की पुव से परे, अ्रनाभास, परात्पर, परतत्त्व ६ ।॥१०६॥ भगवान्‌ रिव 
समस्त उपाधियोसे वकचेपस्परसे निमूंक्त, विचार भ्र्थाद्‌ भावनास 
ही ष्यान गम्य, ग्रदप श्रौर तमोगुण से षरे सस्यित एवे प्रर हैँ ॥१०८॥ 


मनस्येवं महादेवं रटत्पदने वापि वितयेव्‌ । 
मामौ सदाल्िव चापि सवेदेवात्मकं विभुम्‌ ॥१०८॥ 
देहमध्ये शिवं देवं शुद्धज्ञानमयं विभुम्‌ 1 
कन्यसेनैव मर्गेण चोद्रातेनापि शद्धुरम्‌ ।१०६॥ 
क्रमशः कन्यकेनैव मध्यमेनापि सूत्रतः} 
उत्तमेनापि व विद्धान्‌ कु'मकेन समम्यसेत्‌ ॥११०॥ 
द्वात्रिशद्रे चयेद्धीमान्‌ द्टदि नामौ समाहितः । 
रेचक पूरकं त्यक्त्वा कु मकं च द्विजोत्तमाः ।1१११॥ 
साक्षाप्तमरसेनैव ` दटमभ्ये स्मरेच्छिवम्‌ 1 
एकभाव समेत्य तत्र॒ यद्रससंभवम्‌ ।॥११२॥ 
आनंदं ब्रह्मणो विदान साक्षात्समरसे स्थितः 1 
धारण द्वादसावासा घ्यानं दादश धारणपु ॥११३॥ 
भ्यानं द्वादशकं यावत्समाधि रभिधीयते । 
अथवा ज्ञानिनां निग्राः संपकददिव जायते ॥११४॥ 
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प्रयलनाद्रौ तयोस्तुल्य चिराद्वा ह्याचिराहि.वनाः + 
योगांतरायास्त स्याथ जायंते युञ्जतः पुनः ।१९५॥ 
नरयत्यम्यापतस्तेऽपि प्रणिधानेन वे गयोः ॥११६॥ 
दम प्रकार के उक्ते स्वख्प वलति महादेवका मनम ही श्रवा 
हृदय के प्रद्मम्रे चिन्तन करना चादिए } नाभि के भीचे के भागे 
सर्वं देभो के स्वरूप वि विभु सदा क्षिवफा ध्यान करे ॥१०८॥ देह 
क मध्यमे रुद्ध ज्ञान मय, विभु, देव दिवक्षा चिन्तन करे सुपुम्ना 
नाडीष्प माभंकेद्ारा भौर द्यादल्च मातरक कु्भकके द्वारा शद्ुरका 
छ्यान करे ।(१०६९॥ इ प्रकार से चित्तन का श्रस्पासे करना चाहिए 1 
भ्रारम्भमे कन्यस ( सुपुम्नानाडो रूप मामं} सेह श्रभ्यास्त करे फिर 
सूत्रेत पुरुप को मध्यम चोवीस मात्रा वाति कुम्भककेद्धारा प्रीर सके 
श्रनन्तर उत्तम कुम्भक से ओ छत्तीस मात्रा वाता होतार ष्यान करने 
का भ्रभ्यात करना चाहिए ॥११०)। धीमान्‌ पुष्प को बत्तीस रेचन 
मरना चाहिए । हे हिजोत्तम गा 1 रेचक रौर पूरक कार्याग करके 
केवल कुम्मकके द्वारा हौ अ्रम्थास करे ।१११॥ देहके मध्यमे समरस 
कै द्वारा ही साक्षात्‌ शिव का स्मरणा करना चहिए 1! इस 
प्रकारसते एकीभाव को प्राप्त होकर वहा पर रका सम्भव हौ जाता 
है ॥११२1 समरसमे स्थित होने वाला विद्धान्‌ साद्‌ ब्रह्यके भ्रानन्दं 
छो प्राप्त होता है । जिषे ददिश प्राणायाम होते है वह्‌ धौरणाहोती दहै 
श्र्थात्‌ धारणाके नामसेकटौ जाती है श्रौर द्वादश धारसा वाला 
ध्यान कटा जाता । बारह ध्यान जवतकहोते ह तव वहु समाधि 
कौ जाती दहै । हे विभ्रम ! प्रयवाज्ञानियोके तम्प्कं होने सेदही 
समापिहो जाया करती है ॥११३।११४॥ प्रण्ल श्र्थात्‌ भरस्यास करने 
सेउतेदोनोकातुस्य दी फल होता है । जिसने पूवं जनममें भौ गु 
पम्पा किया है उसको प्रल्पर कालमेही समाधि हो जापां करती दै 
भौर जो नवीन श्रम्यास करने वाला व्यक्ति है उसको चिर काले 
सदि हौती है म्योकि उस योगाभ्यास कले वाने को योग मे प्रनेक 
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परन्तराय { विघ्न) हैते परेव विघ्न भी बुर के सच्धिधान 
होने से श्रौर सतत प्रम्याद करते रहने ते न्ट हो जाया 
ए्रते ई ।११९५॥ 

--ककक- 


ए योगमा्गेके विघ्ने 


भतस्यं प्रथमं पश्चाद्रयाधिपीड प्रजायते! 
प्रमादः संशयस्थाने चित्तस्येहानवस्यितिः १ 
अश्रद्धादर्शनं प्रातिदुःख च धिविधं ततः। 
दौर्मनस्यमयोग्येपु विपयेयु च योगता ॥२।। 
दशघाभिप्रनायते मुनेरमोपरातरयकाः 1 
आनस्यं चाप्रवृत्तिश्च गुरत्वालायचित्तयो, ॥३॥ 
व्याधयो धातुवेपम्यात्‌ कर्मजा दोपजास्वथा } 
भरमादस्तु समाधेस्तु स्ाधनाना मभावनम्‌ ¶्ा। 
इदे वेत्युमय पृक्तः विज्ञानं स्यानसंरयः। 
अनवस्यिननित्त्वमग्रतिष्टा हि योगिनः ॥५॥ 
सब्धायामपि भूमौ च चिनस्य मववंधनात्‌ 1 
अथदाभायरटिना वृ्तिवं माधनेयु च ।+६॥ 
माघ्ये नित्तम्य टि गुरौ स्ानाचारधिवादिषु 1 
तिपरयेमञान भिति धातिदनमृच्यने 19॥ 
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है । प्रमाद, सशय बे स्यान मे चित्त को ग्रवस्थितिन होना, श्रद्वा का 
श्रभाव, भ्रान्ति, तीन प्रबारके दुख जिनके नाम श्राव्यात्मिकः, भ्राधि- 
भौतिक प्रर श्राधिरदवक है । ्राव्या्तिक दुख श्ारीरिक श्रौर मान. 
कदो भकार का होता है, ब्रयप्राशियोके द्वारा करा हप्र दुख 
भ्राषिभोत्तिक होता है रौर शीतोष्णादिसे होने वाला दुख श्राषिदैविक 
कदा जता है 1 दर्मनस्क्ता श्रौर सेवन के श्रयोग्य विषयो मेयोगका 
रहना ये ददा प्रकारके व्रिघ्न हुमा कसते हजो मुनियौो कै योगाभ्यास 
मे बाधक होतेह 1 भरालस्यतो किसी भी कमं मश्नपरवृत्त होने कानाम 
हि 1 १।२।३॥ शरीरम मास मज्गादि जो साते घातु होती है उनकी 
विमता दे होने से व्याधि्यां उत्पन्न हृप्रा करती है जो दोपनश्रौर 
कर्मजदोप्रकारकी होती है । समाधि के साधनोके अभाव का नाम 
प्रमाद है ॥४। ठेसा है या ठेसा है--दम भकार का उभय स्पर्शी विज्ञान 
को स्थान सशय कते ह । चित्त श्रवस्थित न होना योग की श्रप्रततष्ठा 

होनी है ॥५॥ समुचित भरुभिके प्राप्त हाने पर भौ सापतरिक विषय 

वयतो कारणसे साधनो म चित्त की वृत्ति काश्रद्धाकेभावसे 

रहित होना ही श्रश्रद्धा दशन होना है ।४६।। चित्त कै साध्य होने पर 

गुह, ज्ञान, अ्रचार श्रौर शिव श्रादिम विपरीत ज्ञान का समुत्पतन दहना 

ही भ्रान्ति ददानकेनामसे कहा जाता है + 


अनात्मन्यात्मविज्ञानमज्ञानातस्य सनिधौ । 
दु खमाध्यात्मिक प्रोक्त तथा चैवाधिभौतिकम्‌ 11८1 
माधिदे विकमित्युक्त त्रिविध सहज पुन 1 
इच्छाविघातात्सक्षोभङ्चेतसस्तदरदात्टतम्‌ ॥\६॥ 
दौर्मनस्य निरोदधन्य वैराग्येण परेण तु। 
समस्रा स्नसा चैव सस्यृष्ट दुमंन स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
तदा मनसि सजात दौर्मनस्यमिति स्मृतम्‌ 1 
हरात्स्वीकरण कृत्वा योग्यायोग्य विवेकत. ॥\११॥ 
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विषयेषु विचित्रेषु जतोविपयलोलता । 
अतयथा इति स्याता यौमस्येते हि योगिना ॥१२॥ 
अत्यतोत्साह्‌ क्तस्य श्यति न च सदाय । 
प्रनष्टेष्वतरायेषु द्विजा प्राद्धि योनिन ॥१३॥ 


उपसर्गा प्रवर्तते सवे तेऽसिद्धिसू बका । 
प्रत्ता प्रयमा सिदधिह्ितीया श्रवणा स्मृता 11१४ 


श्रनाला भर आत्म विज्ञान श्रौर श्रजञान से प्रक सत्निषिम 
प्राप्त होना श्रास्यात्मङ प्राधिभीतिक ग्रौर ध्रधिदेविक्र तथा घटेन तीन 
प्रकारका दुस्त बताया या दै) वह्‌ इच्छा कं विघान होने सेने 
चातर चित्त का सक्षोम कहा गया है ॥1८१६। दौमनस्य दोप को परम 
वराप्यफेद्रारा निष क्ए्ना चाहिए । यह तमी होता हैनवमने 
तमोगु श्रौर रजोण से च्म टपा करत है ११०॥ उत समयमे जो 
एक प्रकार कौ विहृति मन मे होतो दै उमे ही दौमनस्य कदा जतत है। 
भोग्य अथवा प्रयोग्य क विवक्ति हठ दृवकर किमीकोमी स्वीकार कर्‌ 
लिया जाता है 11११। वियय दहृ ही अदभुत प्रकार के भ्रकणा रयन 
वलि होप है उनम जोवो की स्वामार्विकं चच्चतता हृपराहौ करती दकि 
उनका समास्वादन प्रोत करे-योपियोकेये ही योगास्यास्मे असद 
हृप्राकरते है 1१२५ जौ योगाम्यासौ प्रत्वत्त उत्सह वाभा होताहै 
उक पे पमी विध्ननष्ट हो जाया करते ई--इसमे तिके भी सशय 
नही है 1 द्विजग ) जव समी विध्नोकानाशहोजाताहैतौ फिर 
स्यति सम्पाससे पूणा पोगीले जाया कर्ता है ॥१३॥\ जौ उपर 
होते हैवे समाधि मे भरतिद्धि कै पूवक उपद्रवटृप्राक्रे हैमरर्‌ 
व्युत्यानमे विद्ध्य हते है उनमे प्रतीमा प्रथम सिदि हैश्रौर 
द्वितीया पदि ध्वा पानी गई दाष 


वार्ता वतीया विप्रद्रास्तुरीया चेह द्लना। 
अस््रादा पश्चमी प्रोत वेदना पष्क स्मृता ५१५ 
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स्वत्यपट्‌ सिद्धिसस्यागात्विदिदा सिद्धयो मुने । 

प्रतिमा प्रतिभावृत्ति प्रतिभाव इति स्विति ॥१६॥ 

युद्धि्िवेचनां वेय वबुद्धघते युद्िरुच्यते । 

सृष्मे व्मवहिनेतीते विप्रकृष्टे त्वनागते ॥१७॥ 

स्व सर्वदा ज्ञान प्रतिभानुक्रमेण सु 1 

श्रवणात्सर्वेशद्रानामप्रयत्नेन योगिन ॥(१८॥ 

हस्वदीर्षप्लतादीना गृद्याना श्रवयादपि । 

स्प्दास्थाधिगमो यस्तु वेदना तूपपादिता ॥१६॥ 

दर्दानादिव्यरूपाणएा दशन चाभ्रयंम्नत । 

सविदिव्यरमे तस्मिन्नास्वादो द्भ्रयलनते ॥२०॥ 

चार्ता च दिव्यगघाना तन्माता वुद्धिस्विदा। 

विन्दते योगिनस्तस्मादाब्रह्यभुवन द्विजा ॥२१॥ 

हे विद्र गण। वार्ता वृत्तीया, द्॑ना चतु्ी, प्राम्ध्रादा धीर्‌ 

चेदना रौ हाती दै ॥१५॥ य पू्वक्ति स्वत छं भिद्धिो बै द्पागस 
भोगे स्यपवृत्त मानशीन मुपि को प्रिमाटि सिदियां हनी परव 
परतिभादि मिदियो का विवरण करते 1 प्रतिमा, प्रनिभवृति पीर 
प्रतिभाव दनशै स्विति होती दै ।(१६॥ विवेचना कौ वृद्धि कर्दतदै। 
राक द्वारा कानि प्राप्त करमे क पोग्य वा शात प्रप्त विषा जाताद 
प्रतएव दस बुदिक्हतेदह। यृूध्मम वपनम्‌ वृक म, धनोतम, 
पित्र ष्रष्णम प्रोरभायत म्रगिभिार प्रम सस्वत्र सवदा शात 
हाताद । योनिशो गिरी प्रप्त र यमस्न शब्दो ¶ ववदे 
हीशागहे जाता है 1 १७।११८८ न्वये धौर स्नुत मादिगुपःशा 
श्रवरय सटीशथाने लटा जपतादै। जसयला प्रधियम दत्ता दै शद 
येदमा उप पाणिनि ठा पर्हहै ष स्वपि म्याङा मि जिगी 
श्रपाप्रदेषहौ ज्मिम दनान वर्‌ द्यना क जरत + स्थि 
दिव्परयसें प्रप्ते विनाघास्गादन हेन ने पन्योदा कटी जती 
।२०॥। पद्ध सतिदा दिन्य पना को त माकाक्ये दाता बहे 1 
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है ष्विजगस ! दी कारणसे योगी लोग ब्रह्म भुवन प्रयेन्त का श्वान 
प्राप्त कर रेते है ॥२१॥ 
जगत्यस्मिन्‌ हि देहस्थं चतुःपश्टिगुरा समम्‌ 1 
ओपसगिकमेतेपु गुरु गुशितं दिनाः ररा 
त्याज्यं सर्वथा सवेमौपसगिकमात्मनः 1 
पैशाचे पार्थिवं चाप्यं राक्षसानां पुरे द्विजाः पर्दा 
यक्षे तु तैजसं परोक्तं माधर्वे दवसनात्मकम्‌ । 
रेन व्योमाप्मकं. सर्व सौम्ये चेव तु मानसम्‌ ॥२४॥ 
प्राजापत्ये त्वहुकारं ब्राह्मं वोधमनुत्तमम्‌ । 
आद्ये चाष्टौ द्वितीये च तथा पोडशरूपकम्‌ ॥२९॥। 
चतुविशत्तृतीये तु द्वात्रिशच्च चतुर्थके । 
चत्वारिशत्‌ पश्चमे तु भूतमाव्रात्मक . स्मृतम्‌ ।॥२६॥ 
गधो रसस्तथा रूप शब्दः स्परहस्तथेव च । 
प्रत्येकमष्टधा सिद्धं प्चमेतच्यतक्रतोः ॥(२७॥ 
तथाष्टवत्वारिशञ्च पटुपन्चाश्षत्तथैव च । 
चतुः पष्टिगुख ब्राह्मः लभते द्विजसत्तमाः ॥ २८) 
हे द्विजो ! इस जगत्‌ म चौसठ देह मे रहने बले प्रौपसगकरि 
पमाधिकं सव श्रागे कहे जाने वाति गुणोमे प्रथित है 11२२ सच््िदानन्द 
षटप आत्मा के सव ्रीषसगिक दुख कै प्रयोजक ्रतए्व सव प्रकार 
मेस्याणक्र्देनेके योग्यै) पिलाचोवे मोकमे पाव, राक्षसो के 
पुर मे उद कमय, गर्षो के पुर मे तंस श्रौर गन्धवो के पुर वास्य 
महे गये ह) ेद्धुरमे ग्योमात्पक, सौम्य मे सद मानस हैँ ।॥२३।२५॥१ 
प्राजापत्य भे श्रदद्भुःरस्प श्रौर ग्राह्य मे उत्तम ज्ञान रूप ह । भ्रा भर्तु 
पािवमे भ्रा गरएद ्ओरद्धितीयमे सोलहस्म वनिते ह 11२४7 
सीप २, चौऽोल. पौर चत्‌. म, ्यतीम, पट ण्व्य, 9 न्यत्र ‰ -रो) य, 
शरुत माच्रत्मक कहे गये & +१२६ यन्य, रय, स्प श्चष्द प्रौर स्पशं 
भत्येकः दतर प्राट-प्रद प्रकारे रै थोर दतद्रनु के पचमम भौ भ्रा 
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प्रकार दहै 1 इस प्रकार से श्रडतालीस तया छप्पन है। ये चौपषठ्गुख 
ब्य के देश्वर्यं को प्राप्त करते है ।२७।।२०८॥ 

मौपसगिकमाब्रह्मभुवनेषु परित्यजेत्‌ । 

लोकेष्वालोकय योगेन योगवित्परमं सुखमु ॥२६॥ 

स्थूलता स्वता वत्यं वाक्यं यौवनं तथा 1 

नानाजातिस्वरूप च चतुभिदेहधारणम्‌ ।\३० 

पाथिवांशं विना नित्यं सुरभिर्गधसंयुततः 1 

एतदष्टगुणं प्रोक्तमैश्वर्यं पाथिव महत्‌ ॥३१॥ 

जले निवसनं यदेद्भूम्यामिव विनिर्गमः 1 

इच्छेच्छक्तः स्वयं पातु समुद्रमपि नातुरः 11३२॥ 

यत्रेच्छति जगत्यस्मस्तत्रास्य जलददंनम्‌ 1 

यद्यद्वस्तु समादाय भोक्तुमिच्छति कामतः ।३३॥1 

तत्तद्रसान्वितं तस्य तयाणां देहधारणम्‌ । 

भांडं विनाथ हस्तेन जलपिडस्य धारणम्‌ 1३४॥ 

अघ्नणत्वं शरीरस्य पाथिवेन समन्वितम्‌ 1 

एतत्‌ पोडश्चकं परोक्तमाप्यमेः्वंगृत्तमम्‌ ५३५॥ 

जो ब्रह्म पयंन्त शुवनो मे लोकोमे योगं के दाय प्रौपिक 

फो व्रिचार कृरफे परित्याग करदेताहै व्ह योगर का वेत्ता निरवधिक 
परम सुख को प्रप्त कंथा करता है ।1२६॥ श्रथ पायित्रादि श्राठ रे्वों 
को बताने है -स्पूलता, स्वता, वाल्य, वावक्य, यौवन प्रौरचारोके 
द्वारा भ्रनेक जाति स्वल्प चाना देह का धारण करना जो पा्यिवाशके 
विना निस्य सुरभि श्रौर गन्धसे सुत है । इनश्राठगृणोसे युक्त यह्‌ 
महत्‌ पाथिव एेश्वयं होता है 11३०।३१।। जिस प्रकार से जल मे निवास 
है वतेरहीश्रूमि कौ तरद्‌ विनिम होता दै । यदि चाहे छतो समुद्र का 
भ पान करतेमे समर्थे होता है श्रौर प्रानुर गहीदो है 11३२ स 
जगत्‌ मे जहां पर भी चाहता है वहा पर ही इसको जल का ददन होता 
है । कोमनासे जो-जो मी वस्तु वह्‌ चाहता है उन्दे लाकर पाते की 
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इच्छा करता है ।+३२॥। उसके वै सम उती-उकी रस से युक्त होती ह 
श्रीर तीनों का देह धारण होता है। विना पात्र फे हाप 
कै हारौ ही जल के पिण्ड को धारण कर तेता है ॥३४ 
क्षरीर भे व्रण नही ह्येते ह ओ कि पाथिव से समन्वित ट| यह 
सोलह प्रषार का उद्र भयं देश्यं वहा गयाहैजोक्गि्रद्युत्तम 
दै ।॥३५॥ 


देहादग्निविनि्मास तत्तापभयवजितम्‌ ! 
लोक दग्धमपीहान्यददग्ध स्वविधानत ।३६॥1 
जलमध्ये हुतवह चाधाय परिरक्षणम्‌ । 
अग्निनिग्रहए दृस्ते स्मृतिमात्रेण चागमः ।1२७)1 
भस्मीभूतविनिर्माख यथापूव सकामत ! 
द्वाभ्या रूपविनिष्पत्तिविना तैखिभिरात्मन ३८५ 
चतुविशाटमक द्टोतत्तंजस मुनिपुद्धवा । 
ममोगतित्व भूत्तानामतनिवसच तथा ।३६॥ 
पर्वतादिमदाभारस्कषेनोदरहने पुन । 
लधुत्व च गुरुत्व च पाणिम्या वायुधारणम्‌ ॥४०॥ 
अगृल्यग्रनिषतिन भूमे सर्वत्र कपनम्‌। 
एवेन देहनिष्पत्तिवतिश्यरय स्मृत वु. 7८९ 
--छायाविदीननिष्पत्तिरिद्रिणा च द्नम्‌ 
अप्राशगमन नित्यिद्रियार्वे समन्वितम्‌ ॥॥*२॥ 
देहसेप्रण्निदिा वितेपवस्यसे निर्माण वरना निस्ते उभन्रे 
पापका मपतरीनेदीहोताहै प्रीरदण्यलोत के पोगर वै रोष्वयं कै 
प्रभाषसे दाद भून्य बर्देनादै [दद जत के मध्य मे प्रान्निष्‌ा 
पाधा वरैः उमक्ा परिरशण करना, ठाधमे परमिका निग्रहण पध्रौर 
स्परणा मात्रे उतत परागमो जारा, भस्मी भुत फा पिरप नि्मारा 
जंनाशिकास्नाभेदुकेयेथा{दो ते भर्या वायु धीर प्रप्राशसे 
देट्‌षौ निष्पत्ति दिका उन तीनो दे करप वे सोती प्रषार का 
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तैजत्त पेश्वयं होता है 1 मन के अ्रनुपारं गति प्राप्त करना तथा मूतो का 
प्रस्त निवसन करना, पर्वत श्रादि के महान्‌ भार को क्न्धे के द्रारा 
उद्वहन करन, लघुरव, गृख्ता प्रौरं हाथो से वाधु को धारण कर नेना, 
श्रड.गृत्तिके श्रग्रभाग के निधान से समस्त भूमि मे केम्मन उत्पन्न करदेना 
श्रौरएककै द्वारा शरीर की निष्यत्तिकरदेनाये सव बुधो के दारौ 
वातश्वयं कटे गये ह ॥२७।।३८।३९।।४०।।४१।। दाया विहीन की 
तिष्पत्नि प्रौर इन्छियो का दशन, इच्ियो के प्रयो से समन्वित नित्य 
श्राकाश् का गमन एन्र एेश्वयं है ॥४२॥ 


दूरे च शब्दग्रहणं सर्वशब्दावगाहनम्‌ । 


तन्मार््रलिगग्रहं सर्प्राखिनिदशनम्‌ ॥४३॥ 
ए्मैश्वयेमित्युक्तमेतेरक्तः पुरातनः 1 
यथाकामोपलब्धिश्च यथाकाम विनिर्गमः ॥४८४॥ 
सवंघ्राभिभवश्चैव स्वगुह्यनिदशेनम्‌ । 


कामानुरूपनिर्माणं वशित्व॒ग्रियदक्च॑नमु ॥४५।॥ 
संसारदशंनं चेव मानसं गुणलक्षणम्‌ 1 
छेदनं ताडनं वधं संसारपरिवतेनम्‌ ४६ 
सर्वभूतप्रसादश्च ‰** मृत्युकालजयस्तथां । 
प्राजापत्यमिदं प्रोक्तमाह्‌ द्धारिकमत्तमम्‌ +1४७।1 
अकारणजगत्मृषटिस्तथानुप्रह॒ एव च । 
प्रलयश्चाधिकार लोकवृत्त प्रवर्तनम्‌ ।(४८॥1 
असादृदयमिद व्यक्त निर्माणं च पृथक्पृथक्‌ । 
संसारस्य च कतृंत्वं ब्राह्यमेतदनुत्तमम्‌ 1॥४६॥ 
दूरमे शब्द फा ग्रहण, समस्त ब्दो फा भरवगाहून, तन्भाव 
तिका म्रहुण पौर समस्त प्राछिणो का निदशंन यद पेन देयं कहा 
गया ्भार तं द्वारा भ्रयपि दन पि प्रकारौ से पुरोतन कहा गया 
है 1 यथा काम उवलम्वि करना प्रोर जमी इच्छा वमाह विनिमेभ 
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धरना सवत्र प्रभिमव, सवं गुह्यो गा निदर्शन, दच्छानुमार स्प बा 
निर्माा दशित, प्रियदर्शन प्रौरसमारकवा दनय सद मानस गृण के 
लक्षणा ३ । दयुदत, ताडन, बन्ध, मश्रार षा परिवर्तन पमस्त भूतो का 
्रसाद, भूषु के काल पर जय प्राह करना म्नौर प्राजापत्य यह उत्तम 
प्रद्धारिष कदा गया है 1४ ३।।४४।।४५।।४६।)४७॥ श्रारणा जमत्‌ 
षी सृष्टि तथा भनुप्रह प्रलय, श्रधिकार, लोक वृत्त का प्रपतन, 
पृथक्‌-पृयव्‌ निर्माण मनर वह्‌ भी सादयति रदित भ्रीर ध्य समस्त 
ससार का ब्त हीना पट्‌ सव उत्तम प्राह गु है ॥४०८।२६॥ 

एतावत्तर्वमि्युवत प्राधाल्यं वैष्णव पदम्‌ । 

ग्रहणा तदुगुख शक्य वत्तुमन्येनं शावयते ॥५०॥ 

विद्यते तत्पर॒दौव विष्णुना नावगम्यते 1 

असस्येयगुणा शुद्ध को जानीयाच्िवासकम्‌ ॥*५१॥ 

व्युत्थाने ल्िद्धयह्च॑ता दय.पसर्गाश्च कीतिता. 1 

नियेद्धव्या प्रयलेन धरैरम्येण परेण तु ।५२॥ 

नाशातिश्षयता ज्ञात्वा विषयेषु भयेषु च 1 

अश्रद्धया त्यजेत्सर्वं लिरक्तं इति कोित. ५३ 

चैदृप््य पुरे ख्यात गृ एवैतृष्ण्यमुच्यते 1 

वैराग्येणंव सत्माज्या- ्विद्धयश्चौपर्सगिका ॥५४॥ 

अीपसगिक मत्रह्ममुवनेपु परिःयजेत्‌ । 

निर्यंव त्यजेत्सर्वं प्रसीदति महेश्वर ॥५५॥ 

प्रसन्ने विमला मृक्तर्विराम्येण परेण, चै । 

अथवानुप्रार्थं च लीलार्थं वा तदा मनि ॥*५९॥ 

तना ब्राहयं शये का तत्व कटा गमा ह यह मुखप कारणदै। 

दुल पराचा वैष्णव पद हता हे 1 उपने एए कोब्रह्मा के द्वार 
हौ जाना जा पकता है श्रन्यक्िसीकेदट्रारा नही ॥५०। उप्ते भी 
पर लव तत्व होता है जिसको विष्णु भी बही जानते है  श्षिवातमक 
देण्छयं श्रसस्येय गुणा वाला श्ोरशुद्धहोता है उषे कौन जान सक्ता 


योग मागं के विघ्नं } ॥ { & 


है? श्र्थात्‌ कोईभी नही जानपराता है षष ये जो सब चौसठ 
सिद्ियाँ कह गई हवे सव व्यवहार काल मे ही सिद्धियां होठीदहै 
परथि सिद्धिके नाप्त पुकारी. जाती है किन्तु समाधि के सपय भेये 
सव विध्न स्वष्प होती है-रएेसा कटा गया है । इनका निरोध परमो- 
खृष्ट वैराम्यके एवारा ही प्रयतत पूवेक उस दशा भें करना चाहिए (॥५२॥ 
विषयो मे श्रौर मयौ मे नाश कौ श्रतिशयता को सममकर विरक्त पुरुष 
कोप्रश्रद्ाकेद्वारा इन सवका त्याग र चाहिए ।५३॥ पुख्पमे 
वरष्णा का श्रमाव होना प्रतिद्धहै प्रर वह वितृष्एाका भाव गुखोका 
ही कहा जाता है 1 इन श्रौपतगिक र्यात्‌ विघ्न कारक तिद्धिों का 
त्याप हौ उच्छृष्ट वेराप्यके द्वारा कर देना चाहिए ॥५५॥ ब्रह्मभुवन 
पर्त श्रौपसगिक सवका त्याग कर देने भौर निरोध करके ही सवका 
त्थाग कर देना चादिए्‌ तभी भगवान्‌ महैश्वर प्रसघ्च होते है ॥५५१ इन 
सिद्धयो मे भगवान महेदवर के श्रनृग्रह एव लीला के प्राप्ताय प्रजारक्ति 
मुनि कौ होनी चार्हिएु } परमोल्छृष्ठा वैरा के द्वारा महेश्वर के प्रतत 
हो जानेपरदही विमल मृक्तिको प्राप्ति हधा करतो द (\५६॥ 

अनिरुद्धच विचेष्टेद्यः सोप्येवं हि सुखी भवेत्‌ । 

कछचिदुममि परित्यज्य ह्याकारे क्रीडते धिया ॥५७॥ 

उदिगरेच फएचिदेदान्‌ सूक््मानर्थान्‌ समासतः 1 

कचिच्छुते तदर्थेन श्योकवंधं करोति सः ॥५८॥ 

फविद्रडकवंधं तु कुर्यादुबंघं सहस्रशः 1 

भृगपक्षिपम्‌ हस्य स्तज्ञानं च विदति ।\५६॥ 

ब्रह्मा स्थावरान्तं च हस्तामलकवद्भवेत्‌ । 

बहुना किमवतेन विज्ञानानि सदशः 11६०॥ 

उत्यते भृनिध्रेष्ठा मुनेस्तस्य महास्मनः। 

अभ्यासेनैव विज्ञानं विशुद्धं च स्थिरं मवेत्‌ ।६१॥ 

तेजोरूपाणि सर्वाणि सर्वं पश्यत्ति सोगवितु । 

देवविवान्यनेकानि विमानानि सदसस ॥६२]॥ 


ध् 1 । [ लिगं पुर 


पश्यति रहमविषवद्रयमाग्निवरुणादि कान्‌ 1 
ग्रहनक्षत्रतारश्चि भुवनानि सहयः ॥ + 
जौ दत श्रौपसगिक सिद्धियो का निरोधन करे उन्द प्राप्त कर 
लेते फी चेष्ठा किमा करता हैवहमी इस प्रकारका सुख प्राप्त करके 
सुषी हो जाता हक किसी भूमिका स्यामः करके श्राकाश मे श्रीके 
साय क्रीडा क्रिया किया करता है ॥१७।। वह कही पर वेदौंका 
उद्विणस्ण करता है तथा परम सूर्म श्रयो को सष मेव्ता दिया 
करता है श्रौर किसी समय वाने उपके भर्ंकेद्रार शोको का 
इन्ध कर दिका करता है ।१५८॥ किसी समय म दण्डक छन्दोम 
रस प्रकार के विक्ञानों को कट देता दै । वह पु ग्नोर पक्षियों कौ 
श्रावज का ज्ञान प्रप्त कर लेता है । उते ब्रह्मसे श्रादि लेकर स्थावर 
पर्यन्त सभी वस्तुप्रो का ज्ञान हस्ता मलक रहता है । भ्रधिक कहौ तक 
कटा जनि उसे सभी प्रकारके सदसो ज्ञान रहा करते टै ॥\५६॥। 
दगा रहि मुनि श्रेष्ठो } उष महानु परात्मा वलि मुनि को भ्रनेक प्रकार 
के विक्ञेष ज्ञान प्राप्त होति ई शरोर प्रम्यास के ष्टारा ही विशु विक्ञान 
स्थिर इभा करता है ॥६१॥ सव तेजो खूप दोते है योग का वेत्ता 
उषं सवक देखता है\जोकि प्रनेको -देवो के बिम्ब प्रौर सरलो 
हौ विमान होते है 11६२१ बह सोमी ब्रह्मा, विष्णु, दद्र, यम, प्मन्नि 
श्रौर वश्ण प्रादि सव कोतथा ब्रह, नक्ष भ्रौर मस्त तारागण को 
एवं सदसो भुवनो को भी देखता टै ॥६३।। 
पातालतलसंस्यश्चि समाधिस्थः स पश्यति 1 
आत्मविदयाप्रदीपेन स्वस्थेनाचलनेन तु 11६४1 
भ्रासादामृतपूरणंन सस्वपात्रस्थितेन तु 1 
तमो लिहव्य पुरुपः पदयति द्याटमनीश्वरम्‌ ॥६५॥ 
तस्य॒ प्रसादादर्मश्च रेग्धर्य ज्ञानमेव च । 
वैराग्यमपवरगेश् नात्र कार्या विचारणा ॥६६॥ 


सिव भति भाव कथन ] [ ६६ 


न शक्यो विस्तरो वक्तु" वर्पारामयुतंरपि 1 
योगे पाशुपते निष्ठा स्यातव्यं च मुनीश्वराः ॥६७॥ 
समाधि मे स्थित होने वाला योगौ परम स्वस्य एवं प्रैविचल 

श्रालमा-विद्या के प्रदीप के दरा समस्तं पातालतल म संस्थित लोकं 
को भी देख तेता है ॥६४॥ प्रसाद रूप श्रगृत से एणं जो सस्व स्वल्प 
पात्र उस स्थित पृष्प प्रज्ञान स्वप नभ का ध्वस्त करके प्राघ्मामें 
भगवान्‌ शिष का साक्षात्कार प्रास्त क्रिया करता 11६५।॥ भगवापू 
महेश्वर के प्रसादसे उस योगी फो घमं, देश्यं, शान, वैराग्य श्रौर 
प्रपवगँ सभी प्राप्त हो जाया करते ह--इसमे कुठ भो संश नही करना 
चाहिए ।*६६॥ यहाँ इसका वणन मैने सक्षेपसे किषाहै) यदि इतका 
विष्तार्‌ पूर्वक कथन किया जवि तो दक्ष सहसत वपोँपरे भी नही किया 
जा सकता है। हे मुनी खरगण ! सवका सार यही है कि पागुपरत योगमे 
भ्रपती निष्ठा करके स्थिति प्रवश्य ही करनी चादिए्‌ ॥६५७॥ 


<न 


॥ श्षिव भक्ति माव कथनं ॥ 


खता जितात्मनां साक्षादद्धिजातीनां द्विजोत्तमाः । 
घरम॑जतानां च साधूनामाचार्याणां शिवास्मनाम्‌ ॥१॥। 
दयावतां द्विजश्रे छास्तया चव तपस्विनाम्‌ । 
संन्यासिनां चिरक्ताना ज्ञानिनां वशगादमनाम्‌ ॥२॥ 
दानिना चैव दान्ताना त्रयाणां सत्यवादिनाम्‌ 1 
अलुज्धानां सयोगानां श्र ति स्मृ्तिविदां द्विजाः ॥३॥ 
श्रौतस्मार्ताविरुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः 1 
सदिति ग्रहः धच्दसतसदहेः यः न्दभसयु 46 
सायज्यं ब्रह्मणो यांति तेन संतः प्रचक्षते । 
ददात्मके ये विषये साधने चाष्टलक्षरो ॥५॥ 


१०० 1 [ लिमपुरण 


न कऋच्यंतिन स्यति जितात्मानस्तु, ते स्मृताः 1 
सामल्येषु च द्रन्येपु तथा वैङेषिकेषु च 1द। 
ग्रहाक्षवरवि्े यस्मा क्तस्तस्मादुदरिजातमः । 
वर्णाश्रमेषु युक्तस्य स्वर्गादिसुखका रिणः 11911 
सूतजी ने कटारे द्विजोत्तमो { जो सत्युरप ह श्रौर भप 
स्मापको सयम मरे रने बाति ई तथा साक्षात्‌ द्विजाति ई, धर्मं के क्तान 
प्खते वाले, साघु, क्नाचायं प्रौर्‌ शिव की भ्रात्मा होति दैउन पर 
वयात्‌ शिव प्रसन्न हुप्रा करते है 11९ जौ प्रमदया वाक्ते है, तपस्वी 
ह, सन्यासी, विरक्त भौर श्रासा को वशं न्ने रखने वति ज्ञानी प्प 
होति द उन्दी प्रर भगवान्‌ महेश्वरः प्रत्त होने ॥२॥ जो दानी, ग्रति 
दान, सत्य मापण करने वासे, सयोगो के लुब्धक नही भ्रौर श्रुति 
तथा स्मृतियो के ्ञावा पृष्प होते ह श्रीर्‌ श्रौत तया समात्तंधामोमे 
क्ोदर्‌मी विरोध नही करते ह उन पर प्रयु हिव सपनी प्रसन्नता किया 
करते ह । सत्‌, यहः ब्रह्म का वाचक शब्द दै उषके प्रनत मेये लोग भ्रति 
हो जाते ई 1३५५1 चे ब्रह्म के सापुज्य को प्राह कर लेते ह इतीते 
न्त कटे जति है\ दश इन्द्रियो के द्वारा साघ्य विपो मे श्रौर भ्राट्‌ 
प्रकार केपर्टिलि बताये हए देषो मे बे लोगकमीभी दपं श्रौर क्रोध 
नही किया करे है । इषीलिएये लोग जितारमा कहे जति दै । सामान्य 
द्रव्योमे तथा विक्षेप द्रग्योमे श्री उनका श्रवनी श्रात्मा को जीत तेने 
वलि पुर्यो का कोड श्राक्षणया विकपंण नही हृभ्राकस्ता है ॥५।।६॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर वश्यके धर्मो मे युक्त दै श्रतणव वै द्विजाति 
कटे जतिरहै1 वणो प्रर प्राकमो मेजोयुक्तदोतादै उपको ही स्वगं 
प्रादि सुख कले वाचे होते ई 11७1 
श्रोतस्मातंस्य धर्मस्य ज्ञानादमचं उच्यते 1 
विद्यायाः सौघनात्साधुव्रह्मचारी गुरोितः धत) 
न्त्पिणा सधनाच्च॑व गृहस्यः साधुरुच्यते 1 
साधनात्तपसोऽरण्ये साधूर्वेखानसः स्मृतः 11६॥1 


सिव भक्ति भाव कथन |] 


यतमानो यतिः साधुः स्मृता यागस्य साधनात्‌ ` 

एवमाश्चमधर्माणा साषनात्साधवः स्मृताः।१५ 

गृहस्थो ब्र्मचारी च वानप्रस्थो यतिस्तया । 

घर्माधिर्माविह्‌ प्रोक्तौ शब्दावित्तौ क्रियामकौ ॥११ 

कुशलावुशलत केमं धर्माधर्माविति स्मृतौ 1 

धारणाय महद्‌ द्यप घरमंशब्द प्रकीतित. ।॥१२॥ 

अधारणे महत्वे च अधमं इति चोच्यते । 

अत्रेष्टप्रापको धमं अआवार्येरपादिद्यते ५१३ 

अधरमश्चानिष्टफलौ ह्याचारयेरपदि्यते । , 

चृद्धाश्चालोलुपाश्चव आत्मवत्तो ह्यदाभिकाः ॥१५॥ 

सम्यगिविनीता जवस्तानावार्यान्रचक्षते । 

स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थाप यप्यपि ॥१५१। 

शति दवाय भरतिशादित भरर स्मृतियोके द्राण प्रतिपादित धमे 

के पूरणं पान होने से पुरस्य धर्मज्ञ रहा जता है । विद्वा कौ साषनासे 
रार होतादैप्रौर गुकका हिति करने के कार्ण ब्रह्मचारी फटा जाता 
हि॥ प क्रियाप्रो ते साधन क्सेसेगरृहष्णभी पापु कटा जत्राहै। 
श्ररण्यमेतपकी सावना कर्ते के कारण वैल्लनसं ( सन्याषो ) साषु 
शहा मपा दहै ६ योप के साधन करने से पन करने वावा यत्ति साधु 
महाय टै । द प्रकारसे श्रपने-दप्रपने प्माधरमो के पमो का साधने 
भरेदौकेकारण सद सापु कटे गये ह ॥1१०॥ गृहस्य, ब्रह्मचारौ, 
निप्रस्य प्रर यतिपे चारे प्रधम होते है! ये पथमो ङे बाच शब्द 
क्रियास्म हृति है पौर दके द्राण यहां पर घमं एव प्रधमं कठ द्विपा 
गयाहै (११८५ गुक्घनप्रयातु कस्याण कारक प्रर श्रुयति क्मंद्यी धमं 
भर्‌ प्रथम फटे णये ह1 सौरिक भौर पारलोरिकि सत्याया सम्पादन 
करगे के लिये जल प्रयातु जिस नाभनं क्ये पर्णा तिप जाता दही 
धारण के भर्व यद्‌ मदान्‌ घमं श्ट पदा गपा है ।१२॥ ज्र 
समोह मस्व नरी होडा है पोर मक्न्याप्प कर होरे प्रे चिमे धार्‌ महौ 
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त्रिया जता दै डे ही प्रवं फराजातारहै। यदहांषर्‌ ओ श्रमष्टकौ 
प्राक्त कराने वात्ताहोता है उतो को भ्राचार्यो ने घे कहु कर उपदिष्ट 
किया है ।1१२॥ जो भनिष्ट फम को प्रदान विया करता है रसे दही 
प्राचायो के द्वारा श्रथमे कठा जाता है। जो वृद्ध, गलोलुप, म्रात्मवानु 
पर दम्म सते रहित होते है तथा भली-भांति विनयदील ह एवं प्रति 
सरल हि हके प्राचयेक्टे जकिर्ह । येस्वयं भी व्रा ही षर्मानुतूतत 
श्राचरण क्या करते रीर मन्य समस्त सोणो फो भो परमके 
साधनों मे स्थापित किया ररते है १४५११५११ 


आचिनोति च शाख्रायनिचायेस्तेन चोच्यते । 
चि्ेयं श्रवणानच्डरौतं स्मरणात्स्मातमुच्यते ।॥ १६ 
इज्यां वेदात्मकं श्रौतं स्मा वर्णाश्चमात्मकम्‌ । 
दटानुरूपमर्यं यः पृष्ठो नवापि गहति 1७ 
यथादृष्टपवादस्तु स्यं सगेऽ पच्यते 1 
बरहाचर्यं तथा मौनं निराहारत्वमेव . च ।॥१८॥ 
अदटिसा सरवैतः शान्तिस्तप इत्यभिधीयते । 
आत्मवत्सवैभूतेषु यो हित्तायाहित्ताय च ॥१६॥ 
वतेते त्वसकृदत्ति कृत्स्ना ह्योषा दया स्मृता । 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनेवागतं क्रमात्‌ ॥२०॥ 
तत्तद्गुणवते देयं दातुपस्तदानलक्ष शम्‌ । 
दानं त्रिविधमिच्येतत्ुनिष्टज्ये्ठमध्यमम्‌ ॥२९॥ 
जो सालो केश्रपोकासव भोर से चमन करता है वह 
प्राचोयं कदा जाता दै } श्रवस करने श्रौत श्रौर स्मरण से स्मातं 
कहा जाया करता दै 11१६॥ इज्या वेदात्मकं श्रोत हना है भौर 
वर्णाश्रम कै स्वरूप वाला समातं होता है । जो पूछा गया श्रनुूप योग्य 
भर्थको देख कर भी बही चिपत्ता है ॥१७॥ यथादृष्ट प्रवाद जो सत्य 
है क्ही इ सिज् पुराण मे षडा जाता ह} ब्रह्मचयं प्रत का परिपतन 
नप्रतका धारण प्रर निरादा रहना ये तीनो कायं तप कहै जाति 
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ई ॥१८॥ इनक प्रतिरिक्त ्रहिमा श्रत का पालन प्रौरं समी प्रकारसे 
पान्ति चारणा करना मी तप इव नाम से कहै जाया करते ह । भ्रपनी 
श्रातमा के समान कौ समस्त श्रासियो मे उनके दित प्रहित के सिए 
चरताव करता है शरोर श्रपकृत्‌ वृत्ति बाला होता दै यहं समस्त दयां 
पदी गई है । जो-जो प्रत्यन्त श्रमीष्ट द्रष्य करम से न्याय के दारय भाया 
दे बही-वही किसी गुरा गण गरिष्ठ ्यक्तिको जो क्रि उसका समुचित 
पाहो देना चादिए--यदी दाता के दान का लक्षण होवा दै। दस 
भ्रकास्से दान कनिष्ठ, मध्यम पौर ज्येष्ठ के नाम वरल तीन प्रसर का 
होता ह ॥१६।।२०।२९॥ 
कारण्यात्सर्वभूतेम्यः संविभागस्तु मध्यमः 1 
* भुतिस्मृतिम्यां विहितो धर्मो वर्णाश्रमात्मकः ॥\२२॥ 
प्वि्टाचाराविरदश्च स धर्मः साधुरुच्यते । 
मायाकम॑फलव्यामी दिवात्मा परि कीतितः ।॥२३॥ 
निवृत्तः स्वंसगेम्यो युक्त योगी प्रकीतितः। 
अशक्तो भयतो यस्तु विषयेषु विचार्यं च ॥र८ा 
अनुन्धः संयमी प्रोक्तः प्राथितोपि समंततः 1 
आत्मार्थं वा परार्थं वा इद्वियाणीह यस्य वं ॥२५॥ 
न सिथया संप्रवर्तते शमस्यैव तु लक्षणम्‌ । 
उनृद्विगनो छ्यनिष्टेषु तथेष्टान्नाभिनंदति ॥२६॥ 
प्रोतितापदियदम्यो विनिवृत्तिविरक्तता॥ 
संन्यासः कमणा न्यासः कृतानम तः सह्‌ ॥२७॥॥ 
युःशलावृशलानां तु ्रह्मणं न्थाघ उच्यते । 
अग्पक्तायविरैपति विकारेऽस्मिप्रचेतने १।२०८॥। 
कष्य बे कारण ममल प्रणि्णें के त्वि समनिम्यमे 
द्विनाम कररेना म्यम होगा । शति पौर स्यूतिरणो के उरानो 
किदिति पमं हेता वद व्ण प्राच्पो के स्शस्द दाना षो है ष्ररा 
जो पमं दोर णारारये पष्टहोतादै वहू षपू पवंक्टा गदरा 
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दै 1 स्ये भर्य फनिघ्र होता मापामयक्णे के फन को त्यागने 
वाला दिव की श्रात्मा कडा गया है २३ सप्रस्त सद्धो से निवृत्त 
होने वाला भुक्त योगी कहा गया दै! जो जन्म-गृद्युके भये सवकी 
श्रनित्यता का पिष करके विपो मे प्रावक्ति नही करलहैकह्‌ 
श्लु सयमी पृष्व वावा गधराहै । समी प्रोरसेप्रायेना क्वि हप्र 
मौ प्रपने सिये प्रायं जिमी इन्छियां भिध्य प्रवृत्त नदी होती 
उसके एम का यही लक्षण होता है । भ्रनि्ट फनो के सामनेश्राने षर्‌ 
भी द्विता तते रहित रहा है तया भ्रमी फमो का जो कभी र्पातिरेक 
पूरव॑क प्रभिनन्दन नही करता ह रौर प्रीति, ताप तथा विपादी से निकी 
कि्ेपक्म से निवृत्ति रहा करती है उसे ही विरक्ता कटा जाताहि) 
छन कर्मो काश्रन कर्मके मागि जो "यातत शर्व व्याव दोग है वह 
सन्यास कदा जाता दै ॥२५।।२५।१२६१।२अ। कुसल प्रौर धरकृकषनो फे 
प्रहा को ही न्प्रास कहा ज(य। करता है (१२० 


चेतनाचेतनान्यत्व विज्ञान ज्ानमूच्यते। 
एव तु ्ानयुक्तस्य श्द्धायुक्तस्य श दुर ।॥२६1 
प्रसीदति न सदेदहौ धर्मश्चाय द्विजोत्तमा 1 
छि तु गुह्यतम वक्ये सर्वैव परमेन्धरे ।1३०॥ 
भवे भक्तिर्न सदेहेस्तयां युक्तो विमुच्यते । 
अयोग्यस्यापि भगवान्‌ भवैतस्य परमेश्वर ॥३९॥ 
प्रसीदति न सदेह निगृह्य विविध तम । 
ज्ञानमध्यायन होमो ध्यान यज्ञस्तय ॒श्य्‌तम्‌ ।२२॥ 
दानमघ्ययन सर्वं भवमक्त्ये न सशय । 
चाद्रायणसहसरं श्च प्राजापन्यरतेस्तथा ॥३३॥ 
मासोपयासं श्चान्येर्वां भवितमुं निवसेतमा । 
अभक्ता सनवत्यतिमिलछोके भिरिगुहाधये ॥३५। 
यतति चात्मभोगाथं भक्तो भावेन मुच्यते । 
भक्ताना दशनदेवे नखा स्वर्गादयो द्विजा ॥३९॥ 
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श्रग्यक्त से रादि लेकर विशेयान्त तक इस प्रचेतन विकारमे 
चनन शरोर श्रचेतन के भ्न्यस्व का जो विशेष ज्ञान होता है उसको ज्ञान 
कहा जाता है 1 इस प्रकारकेज्ञानसे जो युक्त हयेनादै प्रर श्रद्धातते 
पूरं होता है उसी पर मगवानु षद्धर प्रसन्न हुमा करते टै ~ इसमे कूच 
भो सष्ेह्‌ नहीहै। हे दविजग्ण । यदी धमे है1 भरव मै प्रतिशय 
मोनीय विषय कहता ह करि समस्त प्राणि मे भक्ति प्र्थात्‌ 
समस्त प्राटियो की सेवा परमेश्वर शिव मे भक्ति होती है 
ष्म प्रकार की भक्ति से युक्त विमुक्त हो जाया करता [५ 
समे सन्देह नही दै। भगवान्‌ शिव क्म कोड्‌ मक्न प्रयोग्य भी 
होतादैतो भी उसे भ्रनेक प्रकार के तमका निग्रह करके परमेश्वर 
उस पर प्रसत होते दै-ईइसमि सन्देह नदी दहै ॥२६।।३०।३१॥ लन, 
भ्रध्यापन, होम व्यान, यज्ञ, तप, श्रुत, दान, प्रव्पयन सब भव क्री 
भव्रितिके लिये हौ हौनि है--इसमे कु भो सशषष नदी रै! सदन 
चद्रायण ब्रतो से, सैकडो प्राजापत्य व्रतो से श्रौर प्रन्यमासोके 
उपवासोसे हे मनिवरोमेष्े्ठगण 1 मवमे भवित हप्र करती है । 
जो इस लोक मे भगवान्‌ के ग्रमत्त होत्ते रवे ज्रात्न भोग कै लिये 
गिरिक गुहाके समान गम्भीर ससारमे सतरण वियाकरे दह श्रौर 
जो भगवान मव काभक्न होना वद श्रपने दढ निश्वधात्मक भाव के 
द्वारा मुक्त हो जाया करता है 1 भतो के दर्शन माव सही मानवो को 
स्वादि उत्तम स्थानो को प्रत्ति दो जाया करती दै 113२।।३३।३४॥ 
॥॥३५।। 

न दु्ल॑मा न सन्देदो भक्ताना 0 पुनस्तथा 1 

बरह्मविष्णुसुरेद्राणा तथान्येषामपि स्थिति ॥३६॥. 

भवत्या एव मूनीना च बलसौमाग्यमेव च । 

भवेन च तया प्रोक्त सप्रेध्योमा पिनाविना 1३७॥1 

द्वै देवेन मधुर वाराणस्या दय द्विजा. । 

अविमुक्ते समासीना स्द्रंण परमात्मना 135८1 
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सद्राणो सरमा ल्न्व्वा वाराणसीं पुरीम । 

केन वश्यो महदिव पूज्यो द्दयस्त्वमीग्धरः ॥३६॥ 

तेपप्ता विद्यया वापि योगेनेह वद प्रभो। 

निशम्य वचनं तस्यास्तथा ह्यालोक्य पार्वतीम्‌ ॥४० । 

आहु वार्तेदुत्तिलकः पूणंन्दुवदनां हसन्‌ । 

स्मृत्वाय मेनया पल्या गिरेगा कथितां धुरा (*४१॥ 

चिरकालप्थिति प्रक्ष्य गिरौ देभ्या महात्मनः । 

देवि लज्धा पुरी रम्या स्वया यदपष्टुमहंसि ॥४२॥ 

भव के भक्तो के दशंनमे स्वगीदिकौप्राप्तिकादुछठभी दुलभ" 

नष्ट होता है--दसमे कोई भो पन्देह्‌ बहीदै तो फिर भक्तो का तो 
कहना हौ कया है । भक्तिसे हो ब्रह्मा, दिष्टं श्रीर्‌ सुरे की त्रवा 
श्रन्थ देवो की स्थिति हृश्रा करतौ है । पुनिणो का बल प्रर सौभाग्य 
भीभक्तिके द्वारा ही हप्र करताहै1 पिनाकी भव नेमा का 
सम्भरक्षएा करके इसी प्रकारं से कदा था ॥३६।२३७॥ हे द्विजगण 1 
पिले दैवी जगदेम्बासे वाराणसी देव ने मधुरता पूर्वक कहाथा। 
परमासमा द्द्रके साथ अरविथु्त पर श्रासीन दारी ने-वारणषी परी 
को प्राप्त करे मयवानु ष्द्रतेक्हाथा। घ्री जगम्बादेवौ ने कदा- 
है महदिव ! श्राप तो ईश्वर है ङम करे यह बताइये कि क्रित-दिति 
साधन से प्राप पूज्य हृदय श्रौर वर्य होते है ? ॥३८।।३६॥ हे प्रभो ! 
श्राप यह बतलादये कि तेप, विद्या भ्रथवा योगर इनमे से किसे प्रापकी 
यश्यताहोती दहै? सूतज ने कटा--उघ्का यह्‌ बचत श्रवणं करके 
श्नीर पार्वती को देखकर गिरिराज हिमालय की पत्ती प्रेनका कै दरार 
पिते कही हृ मूभि का स्मरण करके दृशं चन्द्र के सामन मुख चाली 
परादेती से हैते हृए चाल्े्ुतिलक शिव ते कहा -- ॥\४०४१। महार 
प्रत्मा वालि निरिराजकी देवी भिरिमे चिर कान प्रयंन्त स्थितिको 
देखकर है देवि !`तुमने परम रम्य पुरी प्रप्त करली दै जिसको तुम 
वृदे के योग्य होती ह पथस 
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स्थानार्थं कथितं मात्रा विस्र तेद्‌ विलासिनि । 
पुरा पितामहेनापि पृष्टः प्रदनवत्तां वरे ॥\४३॥ 
यथा त्वया वै पृष्ठो द्रष्टु" ब्रह्मात्मकं त्वहम्‌ 1 
देते इेतेन वर्णेन च्छटा कल्पे तु मां शुभे ॥४॥ 


सद्योजातं तथा रक्ते रक्तं वामं पितामहः । 
पीते तत्पुरूपं पीतमघोरे ङृष्णमीन्वरम्‌ ।1४५।1 
ईशानं विश्वरूपाख्यो विडवरूपं तदाह माम ॥४६।। 


चाम तत्पुरुषाघोर सद्योजात महेश्वर । 
चो मया सवं गायत्या देवदेव महेश्वर 
केन वदयो महादेव व्येयः कुत घृणानिधे ॥५७॥ 


दृश्यः पूज्यस्तथा देग्या वक्तुमर्हसि रा्कर 1 
अवोचं ` श्रद्धयैतरेति वद्यो वारिजसंभव ॥४॥1 
ष्येयो लिगे सवया दृष्टे विष्णुना षरा निधौ । 
पूज्यः पन्चाप्यरूपेए पवित्र पन्चमि द्विजैः ॥४६॥ 


हे विलासिनि | स्थानके तिष्ट र्यात्‌ स्यान के निर्माण करने 
ॐ निष्‌ घ्रापकी मातःने जो कडा था वया दु संन पर तुम उसे 
भूल गदो? दे पश्व करने वानो मे पर श्रध ] पिले पितामह के 
दाय भी पृद्धा गया था॥।४३॥ जिस प्रकार से ब्रह्यात्मक मुभे देखने 
के लिष्‌ शरान तुमने मुक वे पूवा दे। दवेत कल्प मेदे यमे { दवेत 
वणं से युवन मु्को देखकर पितामह दे उसी प्रकार से रक्त मे सदोजात 
रक्त वाम, पीत मे पीत तच्छुल्य प्रश्रधोरमेष्टष्ण ईश्वर को देलकर 
विद्वूदाख्य ने विश्वरूप ईशान मूते उस समय मे कटा था ढणा 
{४५।।४९॥॥ दिताम्द ने कटादि वाम { दे तलयुल्य {पतौ ग्रषोर 
ह सद्योजात मौर मदिन्वर 1 दे देशो के देव हे महेश्वर} भैने 


पादक सयत्र च देखा है। पाप किप द्रारावश्यदहोतेरै प्रर कृपा 
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कीखान । प्राप किस स्थोन पर ध्यान करने के योग्य है} 1६७1 ह 
शद्धर! देवीके दवारा टय श्रौर पूज्य होते है वह श्राप ककम के योप 
दष शनो भगवान्‌ ने कहा--दै वारिज (कमल) डे ग्न्त होने वाले 
मैकेवन शरद्धा से ही वश्य एवं हय होत एषा मै बोला धा ॥४८॥ 
पयोनिधिमे विष्गुकेद्रारा ह लिङ्घ मे तेरे दारा द्वारा ष्येयहू। 
पन्वास्य रूपसेर्पाच पवित्र सचोनातादिमन््रो के दारा द्विजो सेमे 
पूजा के सोभ्य होवा हू ॥४६॥ 


भवभक्त्या टृषटोहूं त्वयांडज जगद्गुरो 1 

सोपि मामाह भावायं दत्त तस्मं मया पुरा ॥५०॥ 

भावं भावेन देवि दृष्टवान्मा त्टदीदवरम्‌ 1 

तस्मात्तु थद्धया वरयो द्यः श्र गिरेः सुते ॥५१॥ 

पूज्यो लिगे ने संदेहः स्वंदा श्रद्धया द्विजैः 

श्रद्धा धर्म॑; परः सूक्ष्मः श्रद्धा ज्ञानं हुत तपः ॥५२॥ 

शद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च दष्योहं श्रद्धया सदा ॥५३॥ 

हे जपतु गुर भ्रथ्डन 1 राज ब्रापने भव कौ भविति द्वारा ही 

मुभे देषा दै । वह भो भावके निए ममे बोला जोक्रि मेने पिति 
उसको दिया था ॥५०॥ हे देवेशि { भाव से भावस्वह्प हदीश्वर 
मुभको देला या 1 इसमे हे श्रेष्ठ गििकीपृत्ि ।र्मैष्रदाके दरार ही 
वकय भ्रौर ददन के योग्य होतो है (५१ द्विजोके द्वारा सर्वदा श्रद्धा 
के भावसेलिद्धमे रगे पूज्य हृ--दपमे कुं भी पन्देद नही है। श्र 
पर एव सूम धमं दै प्रौरश्चद्धाही जान, हनभ्रौर तप है) श्रदाही 
स्वगंहैभोरमोभहैर्मैसदाध्दाकेद्वाराही द्वके योग्य होता 
ह र्थातु शवदधाकेभावसे ही तोगमेरा दर्थेन प्राकर सक्ते प्रन्य 
किसी मी प्रकारेम टश्य नदी होवा है ।\५२।१२॥ 


-^भ्कककनक 
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11 तत्पुरुष गायत्री उद्‌भव ॥ 


एकवित्तमः कल्पः पीतवास इति स्मृतः1 
ब्रह्मा यत्र॒ महामायः पीतवासा वभूव ह्‌ 111 
च्यायतः पू्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 1 
प्रादुभूतो महातेजाः. कुमारः पीतवलतृक्‌ ॥२॥ 
पीतगंधानुलिष्रागः पौतमाल्यावरो युवा । 
हेमयज्ञोपवीतश्च पीतोष्णीषो महाभुजः 1३11 
तष्टा ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मा लोकमहेश्वरम्‌ । 
मनस लोकधातारं प्रपेदे शरणं विभुम्‌ ॥14 
ततो च्यानगतस्तत्र ब्रह्मा माहेश्वरी वराम । 

मां विश्वरूपां ददृशे मदिश्वरमुखाच्च्ुताम्‌ 11५1 
चतुष्पदां चतुरक चतुरस्तां चतुःस्तनीम्‌ 1 
चतुरेव चतुः श्यङ्गी चतुर्ष चतुग लीम्‌ ।॥६॥ 
दाधिशद्गुरसंगुक्तामी इवरी सर्व॑तोगुखाम्‌ 1 
सतां महातेजा महादेवी महेश्वरीम्‌ ॥५।। 
पनरा महादेवः सर्वदेवनमस्कृतः । 
मतिः स्मृतिं दिरिति सायमानः पुनः पुनः ॥८॥ 

सूत जीने कहा--इकतीसवां कल्प पीत वासा इस नाम सेका 


माग पीता वासा ए ये ॥१॥1 परमेष्टी ब्रह्मा निस 
हो 


गया हि जिसमे महा 
समय पुत्रको कमना से ष्यान मग्नौ रहे ये उस संमय पीत वस्त्र 
बी एक कुमार 


चरण करने वालि महानु भरदुभरुत हमाया ॥२॥ 


टि गर वड युवा पीत 
पीलगन्ध से श्रतुलि श्रङ्खो वाला याध द्‌ 
स तथा पीत ते सुशोभित था! वह मदाच भुजाभ्रौ वाला 
र अच्लीष (शिरो .पगडी) वाला भौर सुषणं का यञ्ोपवीत् 

३1 घ्यानमे मुक्त ब्रह्याने लोक महेश्वर उसो 


कये हए 
वा चाता विमु कमन के द्वारा रणा ग्रहण वीधी 
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।॥ सके श्रनन्तर ध्यान मे मग्नब््या जी ने महेश्वर के समुखसे 

` च्युत, परम श्रेष्ठ, वरिश्वसूप वानी मदैश्वरो गौ को देवा था ॥१॥ उत 
भरौकेचारपैर ये, वहं वार मुश्रौ वाली थी, चार हस्त वाली, चार 
स्तनो से युक्त, चार नेत्रो से सम्पन्न, चारश्णृङ्क वासी, चार दो बाली 
श्रीर वह्‌ चतुमुःली धी ॥६॥ बह वत्तीप्र गुणो ते समन्वित, स्व॑तो- 
मुख ध्रौर ईश्वरी धी । महानु तेज वाते उपने महादेवी महैरवरौ उषको 
देत फर सभस्त देवो र दारा वन्धमान महदेव मति-्यृति प्रीर वुदि 
यह्‌ यान करते हुए पुनः वोतते ~ ॥\७1९॥ 


एद्यहीति महादेवि सातिष्ठप्रंजलिविमुम्‌ 1 
विदवमावृत्य योगेन जगत्सवं चशीनुंर ॥(६॥ 
अय तामाह देवेशो खद्राणी त्वं भविष्यसि 1 
ब्राह्मणानां हितार्थाय परमार्था भविष्ण्सि ॥१०॥ 
तथैनां पु्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः! 
प्रददौ देवदेवेशः चतुष्पादां जगद्गुरः ॥११॥ 
ततस्तां ध्यानयोगेन विदित्वा परमेश्वरीम्‌ 1 
ग्रहा लोकगुरोः सोय प्रतिपेदे मदैश्वरीम्‌ ॥१२॥ 
गायती तु ततो रौद्री ध्यात्वा ब्रहनुरय॑त्रितः। 
येतां वेदिफी विदां रौद्रौ गायत्रिमीरिताम्‌ ॥१३॥। 
जपित्वा तु मदादिवीं प्रह्ा लोकनमस्छरताम्‌ । 
प्रपप्रस्तगहद्ेयं ध्यानयुक्तेन चेत्तगरा 11१४।। 
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कसते उस ब्रह्मा ने सोक गुरु से मदेव्वरी को प्रास कर लिया या 11१२ 
पके उपरान्त भ्नुयन्ित, ब्रह्य ने रोद्री यायत्री का च्यान सरके इस 
रायवीके नामस कयित वैदिकी रौद्री बिद्या कौ नो समस्त लोकोके 
हरा नमक्छृत महादेवौ चौ ग्रह्या ने जप क्रिया था प्रोर फिर ध्यान 
यूषन चित्त से महादेव की शरण में प्रस्त हए ये ॥१३।1१४॥ 
ततस्तस्य महादेवो दिग्ययोगं वह्रतम्‌ 1 
पेदव ज्ञानसंपत्ति वैराग्य च ददौ प्रभुः ।११५।॥ 
ततोस्य पादवेतो दिव्याः प्रादुभं ताः कुमारकाः ॥ 
पौतमात्यावरवराः पीतश्नग॒ . नुलेपनाः ।॥१६॥। 
पीताभोष्णीषशिरसः पीतास्याः पीतमूर्घजाः । 
ततो वरपंसहस्ात उपित्वा विमलौजसः ॥१७॥ 
योगारमानस्त पोह्वादाः ब्राह्मणानां दितेपिणः। 
धर्ममोगवलोपेता मुनीनां दीर्धसव्रिणाम्‌ ॥१८॥ 
उपदिदय महायोग प्रविष्टास्ते महेश्वरम्‌ 1 
एव मेतेन विधिना ये प्रपा महैदवरम्‌ ॥१६॥ 
अन्येपि नियतात्मानो ध्यानगुक्ता जितेंद्रियः 1 
ते सर्वे पापमूत्सृज्य विमला प्रहावर्चसः ।\२०॥ 
प्रविशन्ति महादेव श्र त्वपुनर्भवाः ॥२१॥ 
द्रके परनन्तरप्रमु मदादेवने उनकी पट्धरन, दिय्य, योग, 
रेष्वर्पे, शान, गम्पत्ति पौर यंराश्व प्रदान बियाचां ॥१५॥ दरके 
पनम्ठर इसमे वादव मारो परम दिष्य पुमारोषाप्रुर्माव हमा सा 
जो हि पीत मासि श्नोर पील वस्व पारणा बटने यति पीतसगतूनेपने 
से समनिवित पे ॥१६॥ उने दिरपरमोत षी उष्णोपये, पोह 
उने भुगये स्रवो षणंबे ही उत्वे बेतये} पगे उपरानन 
{दमन भोज वाचे एष पट्प प पय वद्‌ द्‌ बर पगना, सस्या 
ढे पावा पनि, दाह्यो बे हित कान पाति, दोषं मको मुपि कषमं 
द्यौदपोषदे षन ति पुष्वये मह्ष्योय भा उष्देए देकर प्ट मँ 
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भरविष्टहो गयेये। इस प्रकार से इस विधि के दारः वे महेरवर को प्रपत्र 
हौ गये ये ॥१७।११८॥१ ध इसी प्रकार ते श्रन्य भौ नियत ्रा्मा वातत, . 
ध्यान से युक्न शरीर जितेन्द्रिय हवे सव प्रापो का उतपर्जन करके विमल 
वच॑स वाले होकर श्रपुनत्व होते हुए महदिव द्र के स्वपर मे प्रवेश 
शियः करते द ।२०।२१॥ 


“9 <€ 
१ श्रसेधोत्पत्ति वन ॥ 


ततस्तस्मिन्गते कल्पे प्रीतवणो स्वयं भवः 
पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु कत्पो नाम्नाऽितस्तु सः 1१ 
एकारांवे तदा वृत्ते द्विगये वर्पसहखके । 
स्ष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चितथामास दुःखितः ।२॥ 
तव्य चितयमानस्य पूत्रकामस्य वै प्रभोः। 
कृष्णः सममव द्विर्णो ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥३॥ 
अथापदयन्महातेजा; प्रादुभूतं कुमारकम्‌ । 
कृष्णवर्ण महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥४॥ 
कष्णांवरधरोष्एीप ष्णयन्नोपचीतिनमपर्‌ । 
कृष्णेन मौलिना युक्त शृष्णसगनुलेपनम्‌ ॥॥५॥ 
स तं द्रा महात्मानमधोरं घोरविक्रमप्‌ । 
ववंदे देवदेवेदमदुभुतं कृष्लपिगलम्‌ ।६॥ 
प्राणायामपरः श्रीमान्‌ चदि त्वा महैश्रष्‌ । 
मनसषा ध्यानयुक्तेन प्रपप्नस्तुतमीन्वरम्‌ ॥७) 
श्री प्रुत जौ ने कदा--दङ प्रनन्तर स्वयम्भू.षे पौतवं षति 
श्त्पके य्यतीन हौ जलने पर्‌ किद्‌ भन्य कतय प्रवृत हुमा था जिश् 
लाम परमित पस्पथा ॥१॥ जिम समय देव्य एक सदय यपे तक एकः 
ही प्रणवे य्यायातोउमत्मयगटि षी ष्च रगने चते प्रया 


अधोरोप्पत्ति वणौन ] - [ ३ 


चे भ्रत्य दु खिन होकर चिन्तनक्रिपा धा ॥२॥ पुतोकी कामना रषं 
फर चिन्तन करने बाले उस प्रभुफानो कि परमेष्ठी ध्यान कर श्टैये 
उनका कृष्ण वेणं हो मया या 11३॥1 ईस्के श्रनन्तर महान तेज बाति ते 
भ्रादुभरुत हृए एक कुमार को देखा था जिसका कृष्ण तो वर धा, वेह 
महानु वीये वाला या श्रीर श्रपने परमादुभूत तेज से दीप्यमान हरहा 
था (\४।। उप कुमार के मस्तक पर कृष्ण वणो का उष्णीप था, कृष्णं 
वणं काही यज्ञोपत्रीत पारण किए हृष धा, वह कृष्ण मौलि से युक्त 
धा श्रीर कृष्णस्तक्‌ तथा श्रनुलेपन भी उसका कृष्ण ही था ॥५॥ उष 
महानु श्राटमा वले, भ्रघोर, घोर विक्रम से युक्त को देखकर उसने 
देवदेवेश श्रदभुत कृष्ण षिद्धल को नमस्कार क्रिया था ॥।६॥ प्राणायाम 
भे तत्पर होकर श्रीमान्‌ ने हुदयमे महैश्वरका ध्यान किया ्रौर ष्यान 
से युक्त मन केद्वारा उप्त ईश्वर की शरणमे प्राप्त हुग्राया 1७ 

अधोरंतु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं श्यितयत्‌ 1 

तथा वै ध्यायमानस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥८॥ 

प्रददौ दक्षनं देवो ह्यवोरो धोरविक्रमः। 

अथास्य पार्वतः कृष्णाः कृष्णखयनुलेषनाः ।1६॥ 

चत्वारस्तु महात्मानः सवभूवुः कुमारकाः । 

कृष्णः कष्णलिखर्चैव कृष्णास्यः कृष्णवखधृक्‌ ॥ १०१ 

ततो वपेसहस्र ॒तु योगतः परमेश्वरम्‌ । 

उपासित्वा महायोग शिष्येभ्यः प्रददुः पुनः 11!९॥ 

योगेन योगसं पञ्चाः प्रविश्य मनसा शिवम्‌ 1 

अमलं निगु स्थानं प्रविष्टा विदवमीश्वरम्‌ 1१२॥ 

एवमेतेन योगेन येपि चान्ये मनीपिरः। 

वितति महादेवं गंतारो ददमग्ययम्‌ ॥ एदा 

ततस्तस्मिन्‌ सत्ति कस्पे प्व भयानके ! 

सुष्टाव देवदेवेदां ब्रह्मा तं ब्रह्यरूपिणाम्‌ 11९ 


ष्ट } { लि पुर 


अनुगृह्य ततस्तुष्टो ब्रह्माण मवदद्धर 1 
छनेवव तु सर्पेण सहरामिन सशयः 1 
क्के अनन्तर ब्रह्य ने श्रपोर ब्रह्य स्प फा वेप स्पे 

चिन्तन किया था श्रोर दस रीति से ध्यानं करने वाते परमेष्टी ब्रह्माजी 
को घोर विक्रम वते प्रोरदेवने देन दिया था। इसके पशात 
रहा के फाश्वं से छृष्ण स्वक कौर श्रतुलेपतं वाति तथा छृष्छ वर्णक 
युक्त मय्‌ श्रात्मा वाले चार कुमार उन्न हुए ये वे सव कृण फेकृप् 
सिसता वलि पे, कृष्ण मुल से युक्त मरोर कृष्ण क्स्म धारौ ये ॥६॥९॥ 
॥१०॥। एक सहसे वपं तक वहाः रह कर योगर से परमेश्वर की उपासना 
कृरफे फिर शिष्यो को महायोगदे दिया था।1११॥ योगके द्वारा योगय 
से सम्प उन्हनि मनके द्वारा शिवमेप्रवेश्च करके प्रम श्रौर गिगुरा 
स्थान विग्र ईश्वरम प्रविष्टहो गेये ॥१२॥ इस प्रकार से योणके 
हारा भन्ये मनापी सोमर भी महादेव का चिन्तने करते हए प्रण्यय श्र 
क निकट गमन किया करते ह ॥१३॥ इसके प्रनतर मयानक कृष्ण 
अरौ घाल क्प पे जाने पर ब्रह्मा जी ने ब्रहरूपी उष देवो के देवकी 
स्तुति फी यी 1 इसके उपरान्त वह तुष्ट होकर भनुग्रहसे पक्त हो गये 
शरीरः ब्रह्मा से कोते किमे इसी स्वष्य से सवका सहार क्रि करता हू- 
दपमे गुं मी सदाय नही है ११४५१११५ 

ब्रह्यह्यादिकान्‌ घौरस्तथान्यानपि पातकेगन्‌ । 

हीनाद्चव महाभाग तर्यवे विविधान्यपि ॥१६) 

उपपातकमव्येवं तथा पापानि सुत्रत। 

मानानि सुतीक्ष्लानि वापिफानि पितामह ॥१७॥ 

कायिकानि सुमिश्राणि तथा प्राप्तमिकनि च 1 

बुद्धिपूर्वं डइृतान्येव सहजागतुकानि च ॥१८) 

मातृदेहोत्वितान्येवं पित्देहे च पातकमू} 

सदुराभि न सदेहः सर्वं पाठकजे विभो ॥१६॥ 


ईशानोद्धव ओर पश्च ब्रह्यात्मक स्तोत्र |] [ ण 


लक्ष जप्तवा छ्यघोरेभ्यो ब्रह्महा मुच्यते प्रमो । 
तदर्धं वाचिके वत्स तदर्धं मानते पुनः शरणा 


प्रा हत्या अदि परहोघोर तथा श्रन्य महाप्रातकौ कां तथाह 
महाभाग 1 श्रन्य विवि प्रकारके एपोकामौर हीनो का मै सहाद 
फरताहं (1१६ दहे सूव्रत! इमी प्रकर से उपपात्तको कोतथादै 
पि्िमह्‌ ! मानव पाप श्रीर सूतक लारीरिक पापवाचिक पाप, 
सुनिध, प्रासदं पाप, वुद्धि पूर्वं तिये हए एवे सदन श्रौर भ्रागन्तुक 
धापोको सदत करदेता ह ॥१७।१८॥ कालके देह मे उत्थित पाप 
सथा पिलदेह मे होने वलि पापतोामभी म सदार कर लता हुं-- मे 
सन्देह नदी दै। हे प्रिभो 1 समस्त पातको से उत्पन्न होने वाले दोपकौ 
एक सक्ष जाप करवै प्रवोगोसे ब्रह्महा मी युक्तहो जातादै । हे वत्स 
खपे श्राधा जप करके धाचिक पापे श्रौर उसशाश्राधाभी जपक्रसे 
सानघ पापस षुटवारा पा जाया करता है ॥१६।२०॥ 


[० 
दशानोद्धव भौर पन्धं ब्रह्माट्मफ स्तोत्र 


सखयान्थो ब्रह्मण. कत्पो वतेते सुनिषुयवा ! 
विश्वरूप दरति स्यातो नामतः परमद्धुतः ॥१॥ 
विनिवृत्ते तु हारे पून. पृष्टे चगाचरे। 
द्रहाणः पुत्रकामस्य ध्यायत. परमेष्ठिनः ॥२॥ 
प्राुभूता मदानादा विद्ष्पा सरस्वती! 
विश्वमाल्यावरधरा विश्यजोपवीतिनो ।२॥ 
चिश्वोष्सोपा चिग्यगधा वि्माता महोष्ठिका ! 
तथाविवं स भगवानी्ान परमेश्वरम्‌ ॥२॥ 


९६ [{ लिग पुराण 


शुद्धस्फ टिकसंकाशं स्वभिरणभूषितमु । 
अथ तं मनसा घ्यात्वा युक्तात्मा वै पितामहः ॥१] 
ववंदे देवमीशानं स्वश सर्वगं प्रभुम्‌ । 
ओमीशान नमस्तेऽस्तु महदिव नमोस्तु ते ॥६ 
नमोस्तु सवेैवियानामीशन परमेश्वर} 
नमोस्तु सर्वभरतानामीलान वृषवा हन ॥9। 
गरह्मणोधिपते तुभ्यं ब्रह ब्ह्यलूपिरौ 1 
नेमो ब्रह्माधिपतये शिवि मेऽस्तु सदाशिव नौ 
बोकारमूर्ते देवैश सद्योजात नमोनमः) 
प्रपद्य त्वा प्रपन्नोऽस्मि सद्योजाताय वैँ नमः ॥६॥ 
प्रव ईधवोदूभव प्र ब्रह्मात्मक स्तोत्र का वरन किया जाता 
ई। सूनजीने कटाहे मुनि पुङ्गवो { इसके प्रनन्तरं प्न्य ब्रह्माका 
केष्प होता है } इएका विश्वल्प नाम प्रख्यात है श्रौर्‌ यह्‌ परम प्रदुमुत 
कट्प है ॥1१॥। सृष्ट चराचर के सहार के विनिवृत्त हो जनि पर पुमो फी 
कमना रखने चाले परमेष्ठी ब्रहम ध्यान कर रहै थै ॥रौ उस समय 
अहागू नाद वाती विश्वरूपा सरस्वती प्रादुभुन इई यी + यद विश्वकी माला 
श्ररभ्रवरोकोषारणकरे वाली थी तथा विश्वके ही उपवीकको धार्य 
कयै हए धौ १॥ विश्व के उष्णीष वाली, विश्वगन्धा, विश्वमाता प्रर 
महान्‌ श्र वाली भौ! उसने उत प्रकार के स्वरूप वाले मवानीसान 
परमेश्वर को ओ शुदध स्फटिक मणि के सेद प्रीर समसन भामिरणो से 
भरूपित्त ये, गुक्तादमा वताम ने मनके द्वारा ध्यान क्या थाभ्रोर सयके 
श्वामी,सदेवे मेमन करम वाते भ्रनु देवको वन्दना यी,है ्ोमीशान ? 
प्रापक मेरा प्रणाम है। हे महादेव ! भ्रापको भेरा नमस्कार है ॥४॥} 
1१11६11 है समस्तं विद्याग्रो कौ ईदान { हि परमेग्यर } प्रापक नमस्कार 
हैदर याहन { समस्त प्राणियों के स्वामी प्रापक मेया नमस्तार 
ह ।७॥\ हे ब्रह्य फे प्रागिपति ? ब्रह्मसमो प्रहा प्रापहो मेरा नमल्कार है) 


दशनो द्भव मौर पच्च ब्रह्यात्मक स्तो 1 ए ष्ठ 


पर कै श्रधियतिके सिद मेरा प्रणाम है 1 हे रदाक्षिव { मेरा वल्याण 
होवे ॥८१ हे ओद्धारदरुतिषति! हैदेवेया ¶ है सोबत, प्रापे 
प्लु तेरा चारम्यार्‌ नम्र है 1 सै श्राफको दारय मे प्राता ह भरो 
र भपन्नहौ गया हूं + सथोजात प्नापकर लिए नपस्कार है \॥६॥ 


समवे च मवे तुस्यं त्तथा नातिभवे नमः1 
भवोद्भव भवेशान सां भजस्व महाय्‌ते 1११ 
वामदेव नमस्तुस्यं ज्येष्ठाय वरदाय च। 
नमो रद्राम कालाय कलनाम नमो नमः १।९१॥ 
नमो विक रणाय कालवणीय विने 
खलाय व्तिनां नित्पं सदा विकर्णाय ते ॥१२॥ 


चलप्रमथनायंव चतिने प्रहरूपिरो। 

सर्वभूतश्च रेशाय भूतानां दमनाय च4१२॥ 

समेन्मनाय देवाय नमस्तुम्यं महाय ते! 

चामदेवाय वामाय नमस्तुभ्यं महात्मने ।९४॥ 

उरेष्टाय चैव श्रेष्ठाय सद्वा वरदाय च} 

कालदग्रे नमस्तुम्यं नमस्तुम्यं मात्मन 1१५ 

प्रभव, मव प्रर नातिभवमे प्रापे लिवे मेरा नमस्वार ६1 है 

मयोद्धव {हे मवेशान 1 हि महाचते १ मेरा ममन क11१०॥ हि यामदेव ¶ 
प्ये पोर परह्‌ प्रापे तिये मेय नमस्वारहै । ष्ट, कति पभरोर पतन 
सापको चारम्वार नमस्वार दै ।६१॥। विवरणए,वालमरां श्रीर षर्योवतनिथों 
के दतस्वष्प पथा सदा चिकरस खूप परापरे विएु मेरा नित्य जमभ्नार 
2११२५ बल के प्रमयन शरे याते, षी, प्रदान दति, समसन भूर्न 
मे ईश्वर भौर भूतो भे दमन पर्ने याते घाप तिप्‌ मेरा ममप्यार [4 
हा३ाा हे मद्वाचते } सनोन्मन देव प्रप्डो मेरा नमस्कार है 
सापदेप, याम भ्रौर मार्‌ धातय वाते प्रपर निष यरा नमस्मार्‌ § 


१८ ] [ क्षि पुय 


1१४१) ज्येष्ठ, धे, सर श्रौर बरद, काल के हनन करने वाते महात्मा 
भ्रापके लिए मेरा बारम्बार नमस्कार रै ॥१५॥१ 

इति स्तवेन देवेशं ननाम वृपमध्वजम्‌ } 

यः पठेत्‌ सकृदेवेह ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥१६॥ 

श्रावयेद्ा द्विजान्‌ श्राद्धे स याति परमां गतिम्‌ । 

एवं घ्यानगतं तेत्र प्रणमत पितामहम्‌ १७1 

उवाच भगवानीशः प्रीतोहं ते किमिच्छसि } 

ततस्तु प्रणतो भरघ्वा वाग्विुद्ध महेश्वरम्‌ 11१5॥ 

उवाच भगवान्‌ सद्र प्रोतं प्रोतेन चेतसा। 

यदिदं विश्वरूपं ते विश्वगौः श्व यसीरवरी ॥१६॥ 

एतदव दितुमिच्छामि यथेयं परमेक्वर । 

कंपा मर्गवत्ती देवौ चतुष्पादा चतुमु*खी ।२०॥ 

चतुःद्धी चतु्वक्ता चतुर्दष्रा चतु स्तनी । 

चतुर्हस्ता चतुर्नेत्रा वि्वल्पर कथ स्मृता ।२१॥ 

दृप्तस्तवफेद्रारा देवेष वृपमध्वज को ब्रह्य ने प्रणाम किया 

था।जोदसस्तववका एकवार भी यहा पड कर लेगाषह्‌ ब्रह्मलोक 
को ष्वला जायगा । प्रथवा श्रदाके भोवमे जो इका द्विजोको श्रवणं 
कराताहै वह परमगति कोश्राप् रिया करता है! इस प्रकारे ध्यान 
मँ स्थित पिततामहको प्रणाम करते हए देव करं भवानीर मे महान्न 
0 तुखमे परम प्रसन्न ह, बोल, तूप्रववया चष्रेता है? दृषकै 
पश्चात्‌ वागिवि शुद्ध महेश्वर फोब्रहमाने प्राम का चा ॥१६।।१७॥ 
॥१८॥ प्रौर फिर भगवान्‌ ब्रह्य ने प्रषघ्न चित्त से युक्त परम प्रसप्ठ 
ष्दरसेकदाकि यट जो प्रापक विदवस्पहै भौर शरेय करने याती यह्‌ 
विद्य मौदै। हि परमेस्वद ! यं इप्रको आनना चाटना हृङि निष 
भ्रफाद्े पह्‌दै। यहं भगवती देवौ कौन दै निकै चार पैररै पार्‌ 
मुत, चारसोयर्हुभोरं जो चनु, चतुद प्रीर चनुस्ननाद 
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सथा घतुस्ता, चतु्ेत्रा है ¶ यह विश्वरूपा कते कही गर है ।११६॥ 
१।२०।२१॥ 

किनामगोत्रा कस्येयं किवीर्यो चापि कमतः । 

तस्य॒ तद्वचनं श्रत्वा देवदेवो वृप्वजः ॥रेरा। 

प्राह देववृपं ब्रह्या ब्रह्माण चात्मसंमवेम्‌ । 

रहस्यं सर्वैमंत्राणां पावचं पृष्टिवधंभम्‌ ।॥२२॥ 

ग्फरुण्वेतत्परं गुद्यमादिसगे यथा तथः ! 

एव यो वर्पेते कत्पो विश्वल्पस्त्वसौ मतः ॥२४॥ 

ब्ह्मस्थानमिद चापि यत्र प्राप्त स्वया प्रभो। 

स्वतः परतरं देव विष्णुना तत्पदं शुभम्‌ ।॥२५॥ 

चंकुटठेन विशुद्धेन मम वामांगजेन वै। 

तदाप्रभृति करपश्न धयखिशत्तमो ह्ययम्‌ ।॥२९॥ 

शत॒ क्षतसहस्राएामतीता ये स्वयंभुवः । 

पुरस्तात्तव देवेश तच्ड.णुप्व महामते ॥२५॥ 

अआनिदस्तु प्र विज्ञेय भनंदस्वे भ्यवस्यितः 1 

माडव्यगोत्रस्तपसा मम पुत्रत्वमागतः ॥२८॥ 

षस देवीद्ाक्यानामपभौरगोभ्र है-यह्‌ दितकी है? क्या 

दरामा पराक्रणहै प्रौरद्सका कमं क्या?) उत ब्रद्याकेध्सकचन 
अ धरयणा करके देयो के देव वृपष्वज देवो मे ध्रष्ठ,प्रात्म सम्मवब्रह्यते 
सौत्ते--पह्‌ समर मन्यो फेः मध्य में पटम पावय एव प्रत्यन्त गोपनीय 
र्स्य है ।२२।२३। तथापि इस परम गोपनीय पा तुमश्रवए करो प्रादि 
शमेमे भिरा प्रकारया भी यहश्ल्पह यर्‌ विश्वस्परदागयाद १२५) 
ह प्रमो [ यह ग्रह्यस्यान दै जिसको हि भरा पराप्त तिपा है! प्राप्से 
की परतर देव विष्णु भोर उनका शुभ स्ने परे मौज्मरटै$ 
(२५) विदु कुष्ट मेरे वामाद्भज $ द्वारा रिया हषा दै। तवे 
ककर यह तेनीपवा बत्य है प२९॥ हे देवेष ! पप्य भी परते षव 
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शरस के शत स्वयम्भू षुके ह! है महामते } भव तुम उनका श्रवेण 
फरो 11२७1 माण्डव्य गोत्र दाति तुम तप के हासमेरेपुत्र हृएयेश्रौट 
श्रनन्द के सूप में न्यवस्वित इए ये श्रतश्क वह्‌ ब्रह्म रूप श्रानन्द जानै 
कै योग्य ह (२०४ 
स्वयि योगं च साश्यं च तपोविद्याविधिक्रियाः ! 
षतं सत्यं दया ब्रह्म अरिसा सन्मतिः क्षमा ॥र् 
ध्यानं ध्येयं दमः शंतिविदयाऽविया मतिधृतिः । 
कातिर्नीतिः प्रथा मेषा लज्जा दृष्टिः सरस्वती 1३० 
तुष्टिः पटिः क्रिया चैव प्रसादश्च प्रतिष्ठिताः } 
द्वात्रिशस्सुगुणा द्येपा दात्रिशाक्षरसं्ञया ॥३९।1 
प्रकृतिविरहिता त्रद्यस््ससूत्ति महेश्वरी) 
विष्णोभंगवतश्चापि तथान्येषामपि प्रभो ॥(३२्‌॥ 
सैपा भगवतो देवी मत्प्रसूतिः प्रतिष्ठिता) 
चतुमुःली जगद्योनिः प्रृतिगौः प्रपतिता ५२३॥ 
गौरी माया च विद्या च कृष्णा हैमवतीति च । 
प्रधानं प्रकृतिश्चंव यामाहुस्तत्वचितकाः ११३४! 
सजमिकां लोहितां शुकषृष्णां विश्वप्रजां सुजमाना सल्पामू । 
अजो मां विद्धि तां विईवसूपं गायत्री गां विश्वरूपा हि बुदा ।३५। 
उस समय में तुम मे वत्तीसगुणयेश्चौर उनके नामये 
है--योग, सास्य, कच्छ प्रादि तपर प्रौरं उनकी विधि तथा क्रिया, श्त 
[प्रिय भाषण] सत्य, दया, ब्रह्म [वेद]› प्रहिसा [पर पौढा का व्याग], 
सन्ति [्रव्यभिचारिणौ बुद्धि}, क्षपा [पराई पौडा का सहेन करना], 
ध्यान, ध्येय [ईश्वर का सन्निधान, दम, पान्ति, विधा, भ्रविया, मति, 
धृति, कान्ति, नीति, प्रथा [स्याति], मेवा [पारणा करो वाली बरहि], 
सज्जा [लोके के श्रप्वाद का भय], दृष्टि, [दिव्यतान], सरस्वती, तुष्टि, 
पृष्ट, [दइन्दियो की पटुता], प्रिया विद विदित वपं श्रौर प्रसाद] वत्ती 


ईशानोद्धव भौर पच्च ब्रह्यात्मक स्तोत्र ] {[ १२१ 


श्रक्षरोकीसंत्नासे गह वत्तौ गणो वाली यह विदवष््पा महैवरी 
श्रापकी प्रसूति प्रकृति निदे ब्रह्म्‌ । तुम्हारे ही लिए उन्न कीरहै। 
है प्रभो } यह भगवान चरिष्णु श्नौर भ्रन्य इन्द्र प्रादि की यह मेरो प्रसूति 
भगवती देवौ जननी है । यह जगतत की योनि चतुमुंखी प्रकृति गौ के स्वरूप 
भे प्रतिष्ठित है ॥२६।२३०।।३ १।।३२।।३३) तत्त्वो केः चिन्तन करने वाले 
जिसे प्रकृति को गौरी, माया, विद्या, इष्टा, हैमवती प्रधान भोर प्रति 
दन नामो से कहा करते है ॥३४॥ उसको श्रजा, एका, लोहिता, शुक्ल 
कृष्ण, विश्च भजा, सृजमाना, सरूपा, दिद्वरूपा, गौ, गायग्री बुद्धिसे 
समभो प्रौर् ग्रनहै ठैऽा मुक्तो भी जान लो ॥३५॥ 


एवमुक्त्वा महदिवः ससज परमेद्वरः । 
तत्तश्च पा्वगा देव्याः स्वैर्पकरुमारकाः ।३६॥। 
जटो मुंडी शिखंडी च अर्धेमुडश्च जज्ञिरे] 
ततस्तेन यथोक्तेन योगेन सुमहौजसः ।२७॥ 
दिन्यर्पसहखाते उपासित्वा महेश्वरम । 
धर्मोपदेशमखिल कृत्वा योगमयं इडम्‌ 1३८॥ 
शिष्टाश्च नियतात्मानः प्रविष्टा रद्रमड्वरम्‌ ।३६॥ 


से भ्रकारसते परमेश्वर महदेव ने कहकर सजने किमा था। 
प्रौर इतके भ्रनन्तर देवौ के पाश्वं मे गमन करने वाले सर्वंशूप कुमार 
जटी, मुण्डी, शिखण्डी प्रोर श्रव मुण्ड उत्पन्न हुए ये । इसके 
श्रनन्तर योक्त मोग के द्वारा महष श्रोज बाले वे एक सहन्त दिव्य वर्षु 
तक वहा रह्‌ कर तथा मदेश्वर कौ उपासना करके सम्भू योगमय दढ 
धर्म वा उपदेश करके वे दिष्ट नियत भ्रात्मा वाते ईदवर सद्रमे प्रविष्ट 
हौ गये ये ॥३६।।३७।।३८।।३६।१ 
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कथं पाद्मो पुरा कल्पे ब्रह्मा पमो द्ःवोऽभवत्‌ । 
भवं च श्वासेन ब्रह्मणा पृरुपोत्तमः।1१॥ 
एतत्स विशेवेख॒सां्रतं वक्तुमर्हसि । 
आसीदेकाणंवं घोरमविभागरं तमोमयम्‌ 11२्‌॥ 
मध्ये चैकाणेवे तस्मिपू शह्ववक्रगदाधरः । 
जीमू्ांभोऽम्बुजाक्षप्च किरीटी श्रौपतिर्हुरिः ॥३॥ 
नारयणमुखोद्गीसंसवत्मि = पुदपोत्तमः 1 
अष्टवाहुमहावक्षा लोकानां योनिरुच्यते ।४॥ 
किमप्यचित्यं योगाला योगमास्थाय योगविद्‌ 1 
फणासरहलकलित्तं तमपरत्तिमवचं सम्‌ (५॥ 
महाभोगपतेर्भोगं साघ्वास्तीयं महोच्छ्रयम्‌ 1 
तस्मिन्महति पथैके देते चैकाणेवे प्रभुः ॥६ 
एवं त्च शयानेन विष्एुना प्रभविष्णुना 1 
आल्ारमिण क्रीडां लीलयाक्तिष्टकमंणा 1७) 
शतयोजनविस्तीर्णं तर्णादित्यस्निमम्‌ । 
वज्रदंडं महोत्सेधं नाभ्यां सृष्टः तु पुष्करम्‌ 1 
शऋपिर्यो ने कदा--प्हिनि पाद्य कल्य परे पस्मोदूमव ब्रह्मा कंते 
हए ये भौर उस ब्रह्मा के साय पश्पोत्तमने भवे को किस प्रकारसे 
देवा था ? ॥\१॥ यह सव धव हमारे सामने बएंन करने के योग होते 
ह। सूतज ने कहा--उस षम्य एकु दी समुद था भो मदावु घोर, 
चिना विभाग वाला एषंदम अन्धकारं से परुं था ॥२। उष 
एकाव के मध्य मे धद्व, चक्र, यदा के धारश करने बति.मेष के समान 
क्रान्ति से युक्त, कभल के सदृशे तेषो से समनिवत्त किरीटधारी लक्मी फे 
पत्ति हरि ये ॥३॥ नारयण के मुख से उद्गीणं सर्वात्मा पृस्योत्तम श्राठ 
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बाहृधरो वलि, महान्‌ वक्ष स्थल वाते समस्त लोको को योनि है जति 
है ।४।] योग के पूणं ज्ञत्ता ग्रौर योग कु श्राप्मा क्रिसी भ्रचिन्त्य योगमे 
भ्रा्थित होकर एव सहस्र फणो से युक्त उत श्र्रतिम वच॑स घाला नो 
महा मोग पति शेप का भोग था जिसको महान उच्छुय वाले भोग को 
भली भाति प्रास्टृत कर रक्खा था उप्त महानु पयंङ्कुप्र प्रभुउस 
एकाएोव मे भ्रयने फर रहे ये ॥१५।।६९॥) इस प्रकार से वहा पर शयनं 
करने वालि प्रभविष्णु विष्णुनेजो करिश्रपनीदही श्रात्मामे रमराकरने 
चाले ई प्रौर प्रचिलष्टकमें करने वलि क्रोडा करनेके लिये लौलासे एक 
सौ भोजन के विस्तार से युक्त भ्रौर तद्ण सूये के स्मान, वेज फे दण्ड 
वाला महान उस्सेध [ऊंचाई] से युक्ते नामि मे कमनका सजन किया 
था (1७॥९॥ 


तस्यैव क्रीडमानस्य समोप देवमोदुप } 

हेमगर्भाडजो ब्रह्मा रुक्मवर्णो हतीद्रिय ॥६॥ 

चतुर्वेक्रो विशालाक्ष समागम्य यद्च्छया । 

शिया युक्तेन दिव्येन सुशुभेन सुगधिना 11१०1 

क्रीडमान च पद्मन दृष्टा ब्रह्मा शुभेक्षणम्‌ । 

सविस्मयमथागम्य सौम्यस्पतनया गिरा ॥१९।1 

प्रोवाच को भवाच्ेने द्याध्चितो मध्यमभसाम्‌ । 

अथ तस्माच्युत भ्रूष्वा ब्रह्मणस्तु शुभ वच ॥१२॥ 

उदतिष्ठत पर्यकादिस्मयोत्पुटलोचन । 

प्रस्युवाचोत्तर चैव कल्पेकल्पे प्रतिश्वय ॥१३॥ 

कर्तव्यच एत चैव क्रियते यचच किचन। 

यौरतरिक्न भह्चैव पर पदमह्‌ सुव ॥१४५ 

देवो म परम धे्ठ फ़ीड वरते हृषु चत मगवाृ विष्णु के समीप 
हममे प्ष्ड से जम प्रहष्रने वाता ग्रहा, चो स्वम समानं 
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वणं वाला, प्रतीन्दिति, चार मुवो से युक्त श्रौर व्रिशाल नेतो वाला या, 
यष्न्वापतेश्रा गयायाप्रौर उप ब्रह्माने वहां परश्री दे सम्पत्त, बुग्र्व 
वाले, परम शुभ रौर दिव्य पद्यसे क्रीडा करते हुए शुभ ईकण वति 
शेषशायी को देवा था फिर विस्मय पूर्वक वहां श्राकर परम सीम्यतासे 
युक्त वासे ब्रह्मा ने कहा 1 ६।॥१०॥११॥ प्राप कौन हँ जो यहाँ समुब्र 
कै ज्तौ कै मघ्य ाध्रय ग्रहृण कर शयन कर रहे षै? इस ब्रह्माके 
भरद्न के भ्रनन्तर भगवान अच्युत ने ब्रह्मा के इस शुभ वचन का श्रवण 
कर वे विस्मय से उत्फुस्ल (विले हये) लोचन वाले भ्रच्युत श्रपने दोष के 
पर्यद्ध से उठ खडेद्ये ये ्रौर्‌ उन्होने उक्षके प्रनका उत्तरं दिणाधा 
कि वल्प-कल्प मे कौन सा जगत्‌ के निवात का स्थान रहत्ता है ॥१२॥ 
॥१२।। दिवलोक, श्रान्तरिक्ष ओर मुनि इनमे जो भी कृ कर्तव्य है 
भोर क्िार तथा क्िणाजा रहा दै उसे वेताया श्रीर्‌ कार्म भूलोक 
का प्रम परह्‌ ॥१४। 

तमेवमुक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः पुनरथात्रवीतु । 

कर्त्व खलु समायातः समीप मगवान्वुतः ॥१५॥। 

क्व वा भूयश्च गतव्यं कश्च वाते प्रतिश्चयः। 

फो भवान्‌ व्रिश्वमू्िवे कतंग्यं कि चते मया 1१६॥ 

एवं ब्रवत वरुं प्रत्युवाच पितामहः। 

माप्रया मोदितः शंभोरविज्ञाय जनार्दनम्‌ ॥१७॥ 

मायया मोहितं देवमविज्ञातं महात्मनः। 

यथा भवांस्तथै वाहमादिकर्ती प्रजापततिः ॥१८॥ 

सविस्मयं वचः श्र त्वा ब्रह्मणो लोकतत्रिखः। 

अनुना ते नाय वैको विश्वसम्भवः 11१६॥ 

कौतूहलान्महायोगी प्रविष्टो ब्रह्मणो मुखमु । 

शमान्दश दरीपान्सप्तमुदराम्‌ सपर्वतानु ॥२०॥ 

प्रविश्य सुमहातेज।दचतुव््यंसमाकुलान्‌ ) 

रह्मास्तवपयेतं सप्ठलोकानू सनातनान्‌ ॥२९॥ 


शरी विष्णु नामि कमल से ब्रह्मोरपत्ति ] [ १२५ 


ग्रहमणस्तुदरे दृषटरा॒सर्वात्विष्णुमंहाभुजः ॥ 
अहोस्य तपसो वीर्यमित्युक्तवा च पुनः पुनः ॥२२॥ 
अटित्वा विविर्घस्लोकान्‌ विष्णुर्नानाविदयाश्रयान्‌ 1 
तत्तो वर्प॑सहस्रति नातं हि ददृशे यदा 1२३॥ 
भगवानु विष्णु ने उ ब्रह्मा से यह्‌ इस प्रकारसे कट्‌ कर फिर 
कहा -श्राप कौन श्रौर कहाँसेमेरे समीप मे श्राये दै।॥१५॥ प्रव 
भ्रगे प्रापको कहा जाना है ओर भ्रापके निवास का मुख्य स्थान कीन 
साह) श्राप विश्वमूति कौन रह भौर सुमते श्रापको क्या कामहै ॥१६॥ 
शस तरह से बोलने वालि वंकुण्ठनाथ से पितामह ने कहा किं मै जना- 
देन का ज्ञान प्राप्त न करके भगवानु शम्मुकी भायासे मोहित हो गया 
हं ॥\१७॥ महास्मा को माया से मोहित देव को मैने विज्ञात नही किया 
है । जिसप्रकारकेश्रापहैवेसाही ्ैश्रादि कर्तां प्रजापति हं 1१८५] 
प्रह्याकेजो कि लोकतन्त्र का भ्राध्रय दै, विस्मय के साथ यह्‌ वेघन 
श्रवण करके है नाय ! विद्वे सम्भव बैकुण्ठ भनुज्ञात हो गये ये 11१६१ 
वह्‌ महायोगी कौतुहल से ब्रह्या के मुख मेँ प्रविष्टहो गयायथा। यहां परर 
महामन महा तेज वाते विष्णु नेन प्रढरहदीषोकोनो परवतो 
श्रौर समृद्धो से युक्तये तथा चारो वर्णो से समाकुलये, प्रीरब्रह्मासे 
स्तम्ब पयन्त सनातन सातो लोको को सबको ब्रह्मा के उदरमे देखा 
था 1 बहौ परं विष्णुकोये सव देलकर बड़ाही प्राशं हृप्राश्रौर 
वार-वार यही कते हए कि ““दसके तप की कती श्रदूमुत शक्ति दै" 
विष्णु नेभ्ननेक प्रकार के श्राश्नप वाले विविघलोको काब्रह्माके उदरं 
भ्रमण कियाया तिन्तु सहृ वपं तक श्रटन करने पर विष्णुं ने उनका 
भरन्त नदौ देखा या ॥\२०।।२१।।२२।॥२३॥1 
तदास्य वकान्निष्म्य पत्तमेद्रनिकेतनः ॥ 
नारायणो जगद्धाता पितामहमयात्रवीतु ((२४॥ 
भगवानादिरंतश्व मध्य कालो दिशो नमः। 
माहमंतं प्रपश्यामि उदरस्य तवानघ ॥२५॥ 


१२६ 1 [ क्लिम पुराण 


एवमुकत्वा्रवीद्ध.य. पितामहमिद हरिः । 
अगवानेवमेवाह ` शाश्वत हि ममोदरम्‌ ।२६॥ 
रविश्य लोकान्‌ पदयेताननौपम्यान्षुरोत्तम । 
ततः प्राह्ञादिषी बाणी रत्वा तस्थाभिनंय च ॥र्‌७ 
श्रीपतेरदर भूयः प्रविवेश पितामहः । 
तानेव लोकान्‌ गर्भस्था नपदयतसत्यविक्रमः ॥२८॥ 
पर्यटित्वा तु देवष्य दद्शेऽ्त न वैहरेः 1 
ज्ञाघ्वा गति तस्य पितामहस्य 
द्रारणि सर्वाणि पिधाय विष्णुः । 
विभूर्मनः कतुं मियेष चागु 
सुल प्रमुप्तोहूमिति प्रत्य ॥२६॥ 
ततो दराणि सर्वाणि पिहितानि समीक्ष्य वै । 
सूक्ष्म कृत्वात्मनो सूपं नाम्या द्वारमविदत ॥३०॥ 
जव कोई श्रम्त नदी भिवातो पन्नगो के स्वामी देष के निके- 
स्न वालि, जगत्‌ के घाता नारायण ईस ब्रह्याके मुर बाहिर निकन 
प्राएुश्रौर इसके पवात्‌ पितामद्‌ से वोचे ॥२५॥ हे भनय । श्राप तो 
श्रादि, मध्य भौर श्रन ह तया काल, दिशा प्रौरनमह1मैतो प्रापे 
उदरफा कटी भी श्रम्त नही दे रहा हु ॥1२४५॥। इतना कठ्‌ कररहरि 
ने हितामहंसे पुन यहा--इष प्रषारमे मौ भगवान्‌ हीह श्रीरमेरा 
उदर भी शास्वत है ॥1रदा्दे सुरोत्तम ! श्राप भी मेरे उदर मे प्रवेश 
कके प्रनुपम इन लोकतो को देव लेवें । इषके भ्रनन्वर पितामह नै 
नासमण की प्राह्वादिनी वाएी गा श्रवण वरहे प्रौर उनवा भ्रमि 
नन्दन करे वहु पितामह पुन. श्रीपति के उदरमेप्रवि्टहो ग्पेये 1 
यह पर सत्यविकम वाते पसमेष्टो ने गर्भस्य उन्दी लोघ्को देलाया 
रथात प्रह्या ने वहा पर्‌ परयेटन परिपा धा जिनतु देव हरिके प्रत 
भो उमने नदी देलाषा 1 उष पितामह की ग्रतिको जनबरर विष्णुने 


श्र विष्णुं नामि कमत्तसे ब्रह्योतत्ति } { १२७ 


समस्त द्वारो कौ पिहित वर दियाथा1 फिर विभु नेम सुप पूर्वक 
भसुस्रटौ गया हं । हेता चिन्तन करके शीघ्र ही मनमे इच्छाकी 
थी ॥२६॥1 सके पश्चात्‌ नारायणा के रीर वै समस्त द्वारो को मेन्द 
देसक्र पितामह ने श्रपना सूक्ष्म स्वरूप वनाया श्रौर नारायण फी नाभि 
मे द्वारा प्राप्त किया या 1३० 

पद्मसूत्रानुसारेण चान्वपदयत्पितामह्‌ः 1 

उज्जहारा्मनो रूप पृष्कराचचतुराननः ॥३१॥ 

विररा जार्यवदस्थः पद्मगभंसमय्‌ ति; । 

ब्रह्मा स्वयभूर्भगवाज्ञगयोनिः पितामह. ॥३२॥ 

एतस्मिन्न तरे ताम्याभेकंकस्य नु दरत्सेशः। 

वर्तमाने तु सपं मध्ये तस्याणंवस्य तु ॥३३॥ 

कतोप्यपरिमेयात्मा भूताना प्रभुरीश्वरः । 

शूलपाणि मंहादेवो) हेमवीरावरच्खदः [३४॥ 

अगच्छधयत्र सोनतो नागभोगपतिर्हरिः । 

शोध्र' विक्रमतस्तस्थय पद्मामाक्रातपीडिता. ॥३५॥ 

उदभूतास्तुणं माकाश्चे पृथुलास्तोयविदवः । 

अस्यु्ख श्चातिशषतिद्च वायुस्तत्र वनौ पुनः ।२६॥ 

प्रा महदाश्चर्यं ब्रह्मा विष्णुमभ पतत । 

अन्वरिदवेश्व कीततोष्ा. कपयत्यबरुज भृशम्‌ ॥३७॥ 

पितामह ने पद्मके षटुत्रके प्रनुस्तारउ्स नाभि केदारकौ 

देखा धा भ्रौर फिर चतुरानन तरे उस्र कमल स्ने श्रपने स्वरूप को प्रकट 
क्रिया था ॥३१। जगत्‌ की योनि, भगवानु स्वयम्भू पितामह ब्रह्मा पदम 
के भ के समान द्यूति वालाश्ररवि्दमे स्थित होता ह्रां भ्राजमान 
हेमा था) ३२॥ उस समुद्र के मध्य मे उन पद्य केप्रोमें प्रत्येक का 
मरह्याके मारसे श्राक्तान्त होनेके कारण परस्पर मे सद्धं उत्पन्न हो 
मया या \\३३।। उस स्मय जहां पर जगमोग के पति श्रनन्त हरिये 


एन ] [ लिग पराण 


वहां कदी से श्रपरिमेय श्रात्मा चान्ते भूतो के प्रभु, देवर, श्रष्ठ सुवं 
के श्रभ्वर छह वाले शरुलपणि मदूदिव जा पहुबेये | शीध्च व्रलने वालि 
उस्फै पैरों से प्रक्रान्त हृए एवं पीडित स्थुल जल कोदृदे बीघ्दही 
कराश्च मे उद्भूत हो गर्द' थी 1 वरहा उक्त समय मे भ्रदन्त उष्ण भ्रौर 
भ्रत्यन्त प्तीत वागु फिर वहन होने तमी भी ।३४।।३५।।३६1 इष 
महन्‌ श्राश्चये को देखकर ब्रह्मा ने विष्णुसे कहू याकिंयेजलके कश 
शीत श्रौरउष्णं दै श्रौर यदि इ श्रम्बुज को श्रत्वन्ते कम्पित कर रहै 
ट ॥२७॥ 

एतन्मे संशयं बरहि कि वा त्वन्यचचिक्न्प॑सि । 

एतदेवंविधं वाक्यं पितामहमुखोद्गतम्‌ ॥३०१। 

क्र त्वाप्रतिमकर्मा हि भगवानघ्रुरातछृद्‌ । 

क्रिनु खल्वत्र मे नाभ्या भूतमन्पत्छृत्तलयम्‌ ।(२६॥ 

वदति प्रियमल्ययं मन्युश्चाश्य मया कृतः) 

इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रव्युवाचेदमुत्तरम्‌ ॥४०।॥ 

किमत्र भगवानद्य पुष्करे जातसंभ्रमः! 

फ्रिमयाचकृरतं देव यन्मां प्रियमनुततौममु ॥४१। 

भापसे पुरुषश्रेष्ठ किमर्थं ब्रहि तत्वतः । 

एवं ्रूबाणं देवेशं लोकयावानृगं तततः ।४२) 

प्रत्युवा चाम्बूजामाल्ल ब्रह्मा येदनिधिः प्रमुः। 

यौऽसौ तवोदरं पूर्वं प्रविष्टोऽहं स्वदिच्छया ॥४३॥ 

यथा ममोदरे लोकाः सर्वे दृष्टस्त्वया प्रभो । 

तथैव दाः काल्लयेन मया लोक्रास्तवोदरे ५४४५ 

परह्याजी ने विष्यु भगवाते कंहाकरिंमुके वहू संशयं 

हो रहाहै। इ श्राप स्पष्ट बताद्ये । कया श्राप कु श्रोर कना चाहते 
है? श्व प्रदयर ॐ पितामह ॐ मुखे उदुमते वात्यकाश्रगरा करे 
प्मप्रतिम कमं वाले तथा भ्रसुरो के प्रन्तकारी मगयानू ते सोचा दिमनेरौ 


श्री विषु नामि कमल से ब्रह्मोत्पत्ति ] [ श्य 


नाभिं प्रनयकेदारा भ्रानप करने परे यह्‌क्याहो गया दै 1३८३६ 
यह्‌ ब्रह्मा बोलता नो वहत ही भिय है किन्तु इततकाफ्रोष मैने किया 
है) इस प्रकारसे मनसे सोवकर फिर विष्णुने यद्‌ उत्तसदिया था 
१८०॥ भ्राज दस कमल में प्रपको कयो सन्नम उवक्रहो पया हैष 
देव ! मेने प्रापक क्या प्रपराध क्रिया है कि श्राप मुभे एेसा प्रनुत्तम 
एवे श्रप्रिय वचन वोत रहे है । हि परयो में श्रेष्ठ ! राप मुर किसलिये 
दा कहते है- शस थथाथं रूप से बताश्ये । इश प्रकार से भोले बाले 
ध्रौरलोकोंकीयात्रा का भ्रनुगमन करने. वाले तथा भ्म्बुज के पतमान 
नभो वाते देवैश सेदो के निषि व्रह्याते कहा-्म ध्रपकीदही ष्या 
से ही पिते प्रापक उदरं प्रविष्ट हमरा थां ॥५१।४८२।॥४६॥ जिष् 
भरकारसेहि प्रभो ! मेरे उदर मे भ्रापने समस्त लोक देवे ये उसी भाति 
भापके उदर मे भेनि.दणंतया सच लोक देते ये ॥५४॥ 

ततो वपंसहखातु उपावृत्तस्य मेऽनध | 

स्वया मत्सरभावेन मां वशोक्रतु मिच्छता ॥४५॥ 

मशु द्वाराणि सर्वासि पिहितानि समंततः । 

क्षतो मया महाभाग संचित्य स्वेन तेजसा ॥४६॥ 

लब्यो नामिप्रदेवेन पदयसूत्राहधिनिर्ममः । 

मभूते मनसोऽल्पोपि ‹ह्याघात्तोऽय कथंचन, ॥४७॥ 

षतयेषानुगतिविष्णो कार्याणामौपसपिणी । 

यत्मयानत्तर कार्य ब्रहि क्रि करवाण्यहम्‌ ४८ 

सत्तः परममेयात्मा हिरण्यकक्षिपो रिपुः । 

अवद्या श्रियामिषटं क्षिवां बाणी पितामहाद्‌ ।*६॥ 

श्र त्वा विगतमात्सयं वाक्यमस्मै ददौ हरिः। 

न द्यंवमोटृशं कायं मयाध्यवतितं तव ॥५०॥ 

स्वां व धरयितुकामेन क्रोडापूर्वं यदृच्छया ॥ 

आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि मयात्मनः ५५९ 


१९ } [` किम पुराण 


{र ` है दनय [ इषके श्रनल्तर एक वट्च वयं पन्त भ्रमरा 
श्रमे वाला वहीँ घरपक्रे उदर मे रहा या] मत्सरा के मावे मुभवो 
ध्य करये की इच्या रखने वाते श्रापते समी प्रोरसये वहत पीर 
सम्तद्टाराकदरप्रदिपेये। है महामा] मैन प्फनहीतेन चे 
भलौ-पति चिन्तिते केएके नाधिको प्रवेशके द्वारा दसू विनिम 
भरणाद्‌ निफनते का माणं प्रात क्रिया या) प्रपृकैमनेमे क्िीभी 
प्रकारे धोडाप्ाभी यह व्याघात नही हवे ॥(४५।४६।४७। यह्‌ 
विष्णुके षायां कौ श्रनुपल परनुगति है + इगके भरन्तरे जो कुवभी 
मु करा घादिए्‌ दते वाद्ये किम शरव वेया कष्ट ।४८॥ इतके 
सनन्त प्रतेर भरमा हिरण्र्दिपु दत्य के चनु विष्णु ने पितामह 
ञे निर्दोष, त्रिप, प्रभ, मद्धतमयी वाणी काथवण कियाधा श्रीर्‌ 
किर हरिते कह्ा)को माछ ले रहित ववर हा या देवा बोई 
भीकयेनदींहैजोमेते ्रपङ्ञो करने के निष्‌ निक्त क्रियाहो | 
परुह्ाध्ग। प्रापको जात प्रप्त करने के येही गेरी एच्छाह्ेषी 
श्रीर ष्टी ते पृषच्छ वदा करीश पूर्वक भनि प्रपते प्मस्त द्वार पोर वद 
करद्वये प्रदा # 


म तेऽन्यथावगरतव्यं मान्यः पूज्यस्व मे भवान्‌। 

सर्व॑ मर्पय कल्याण यम्मयापकृतत तव ।भ२ा 
अस्मान 1 मयोह्यमानस्ववं पदयादतरं प्रमो 1 

चाह भत्त शवनोमि छोट तेजोमय गुरुम्‌ ॥५३ 
सहोवाच वर्‌ ब्रहि पद्यादवयर प्रभौ) 

पूवो भव समारिष्ने मुद प्राप्स्यति शोभनमु धशणा 
स्धावेवंचन ब्रहि पदूमादवठतर प्रभो) 
सत्वेच यो महूषयोगी स्वमील्यः प्रणदातङ्ः ५५९; 
अदप्रभृति सर्वेशः श्वेतोष्णीपविभरुविततः । ` 
पश्रयोनिरिति ह्येवं श्यति नाम्ना भविष्यसि (५६ 
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पुश्रोमेस्वं मवब्रह्मनु सप्तलोकाधिपः प्रभो) ~ 

ततः -स भगवाष्देवो वरं दत्वा- किरीटिने 1५७11 

एचं भवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्वा गत्रमत्सर) 1 ~" 

परस्या सक्नमथा्यांतं वालार्कामिं महाननम्‌ 1५८ 

इतके विनां भ्रन्य किसी प्रकार से श्रापको यहज्ञान नहीहो 

मकता धा ! तैसे घ्राप मेरे मान्य प्रर पूज्यह। हे कत्याए | इय 
सबको श्रव श्रापक्षमा कर दीजिए जो कुछ मैने ध्रपका। प्रकार क्रियां 
है ॥५२।। हे प्रभो ! इम समय भ्रापमेरे द्वारा वहन कि९जारर्हैटो। 
मलिये इम पद्यसे प्राप नीचे उतर जाइये । प्रापक स्वरूप तेजसे 
परिपू द श्रौरश्रपि गुरदँ । मै भ्रापक्रो वहन नदी कर सकता हूं 
11५३1 उतत ब्रह्मा ने कहा -हे प्रमो { श्राप मुके इस पदा से नीचे 
उतार दीजिए प्रीर स्थापित कर देवे तथा वरदान दीन्ि। विष्णुने 
फदा-हे पररिष्न | प्रापमेरेपृत्रदो जाग्र । इससे प्रापो बहुत ही 
एोभन श्रानन्द प्राप्त होगा । हे प्रभो ! रप सदूमावसे पुरां वचन दहम्‌ 
पे वौकल्तिये प्रर इष पञ्च से नीचे उतर जाद । भ्रपतो महान्‌ योगी 
ह । श्राप प्रवे रूपरहैश्रीर इसीलिए हमारे स्तवन करते फैयोग्पहै 
।५४।।५१५॥। श्राज से तेकर श्राप सश्रके ईदाश्रौर्‌ वेत उष्णीपसे 
विभूषित होगे प्रौर भद्यथोनि' - इस नाम से लोको मे विश्ट्यात होगे 
॥५६॥ हि प्रभो {हे ब्रह्यन [ प्रापमेरे पृत्रहो जाप्रो श्रौर सात लौर्को 
के स्रामो वेनजाग्रो । इसके धनन्तर भगवान, देव पितामह ने विष्णु 
को वरदान दिया भ्रौं कदाकङ्िरैसादही होगा मरौर फिर परम प्रसन्न 
होकर मात्सर्यं से रहित रो गएुये । इसके भनेर समीप पे श्राति हए 
याल सूरये के समान श्राभा से युक्ते, मदान्‌, प्रानन (प्रुल) वाले श्रत्यन्त 
श्रदुभूत भव को देलकर पितामह नारायण से बोले ५५७१श५न॥। 

भवमत्यद्धतं दृष्ट्रा नारायणमथान्नवीव्‌ 1 

. यप्रमेयो महावक्रो द्र ध्वस्ति रोषः ॥५६॥ 
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दशबाहस्िदय्लाको नेयर्नविश्वतः स्थितः । 
सोकप्रमुः स्वयं साक्षाद्विकृतो मू जमेखली ॥६०॥ 
भेदं णोर््वेन महता नदेमानोत्िभेरवम्‌ } 
कः सत्वेष पुमान्‌ विष्णो तेजोरारिमंहाय तिः १६१ 
ण्याप्य सर्वा दिशो दाच इत एवाभिवर्तते । 
ते्नवमृक्ती भगवान्‌ विष्णुक्रह्याणमन्रवीत्‌ ॥६२) 
ष्याः तलनिपातेन यस्य विक्रमतोणंवे। 
येगे महेताकशिप्युतिथत्ताशच जलाशयाः 1६३) 
स्थूलद्धिधिश्वतोत्यथं सिच्यसे पद्मसंभव ॥ 
ध्राजेन च वतिन केप्यमान घ्वया सह्‌ ॥६४॥ 
दोधूयते महापद्मं स्वच्छद मम नाभिजम्‌ 1 
समागतौ भवानीशो ह्यनादिक्चातकृत्प्रमुः ॥६१५॥ 
वराहकी दृषाभ्रो के सूपः वाता, श्रतरमेप, महान्‌. केक्वसे 
युक्त, पंत हए केशो काला, दश बाहृमो से सप्रत,त्रश्रुतं का चिन्ह 
धारी, सर्वदर्शी, भयङ्कर, मनोहर मेखल को धारण करे वाले स्वय 
साक्षात्‌ लोकों का स्वामी, उनन एव स्यूल मेढ स म्रसयन्त भीषण नदं- 
भान होता इ, महान, यति वाला तेन का पुञ्ज यह्‌ दै विष्णो! 
कौन पष्प ह 1\५९।६०।६१]1 समस्त दिशाप्रो को व्याप्त करके यू 
सी श्रर वर्तमान ही रहा है! उस विनाषह कै वारा इस प्रारसे 
कटे थे मगवान, विष्णु ग्रह्यास्े वोने ६२) भरणवमे चकते वति 
जिसमे पैरो के तसो के निषत्त से जनाश महान, वेणसे भ्रविक्मे 
भी उठ गये ह )६३॥) हे पश परम्मव | भ्रत्यन्त स्यत जनोकेद्वारा यह 
धमस्त विश्वको भ्र्यन्ते ध्रपिक् पिच्िनक्ररहादै। इमकी नाध्तिषा 
ति प्के हये वायु ते वुम्दारे सिन यहं क्परल एक्दप्र कम्पति हरहा 
ˆ ६1 मेरी नाभिनि उत्पप्र होने वाना यह्‌ स्वच्द्रद महा कमत षम्य 
मानदोरदाहै 1 रेता प्रतत होना दै कि मवानो केस्वामी प्रमुभ्रा 
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गये हँ जो स्वय तौ श्रनादि ई श्रौर समस्त विश्व का भरन्ते करमे वाचे 
हँ ।६४।।६५॥ 

भवानहं च स्तोप्रेण उपतिष्ठाच गोघ्वजम्‌ । 

सतः भ. दोऽम्बजामाक्ष ब्रह्मा प्रोवाच केशवस ॥६६॥ 

भवान्न नूनमात्मानं वेति तकप्रभु विभुम्‌ । 

मरद्याणं लोककर्तारं मां न देत्सि सनातनम्‌ ॥६७॥ 

को ह्यसौ शद्धुरो नाम भावयोरव्प॑तिर््ते । 

ततस्य तत्कोधजं वाभ्यं श्रूत्वा हरिरभाषत ॥६८॥ 

मा मैवं चद कल्याण परिवादं महात्मनः। 

महायोगेधनो घर्मो दुराधर्षो वरप्रदः ॥६६॥ 

हेतुरस्याय जगतः पुराण पृरुषोऽन्ययः ॥ 

बीजी सत्वेप वौजानां ज्योतिरेकः प्रकाराते ॥७०॥ 

चालक्रौडनकेदेवः क्रीडते शद्धुरः स्वयम । 

प्रधानमन्ययो योनिरव्यक्तं प्रकृत्तिस्तमः ।\५७१॥ 

मम चैतानि नामानि नित्यं प्रसतवघर्मिः । 

यः कः स इति दुःखार्त श्यते यतिभिः हिवः ॥७२॥ 

श्रव प्रापप्रौरर्ये दोनोदीस्तोत्रकेटारामो घ्वन (दिव } 

का स्तवन फर । इसके प्रनन्तर प्रद ब्रह्मा ने प्रम्बुनाक्ष केशवे 
कहा ~ प्राप अपनी प्रात्मा को नही जानते ह किं श्रापस्वयं लोकोंके 
स्वामी प्रौर विभुर रौरं मुक्को भी नही पहिवानते ह किमै समस्त 
लोको की स्वना करमै वाला सनातन हं १ ६६।६७॥ यह शद्धुर नाम 
वानाकीनदहैनोक्रिहम दोनोसे भी व्यत्तिरक्ति दै? उस ब्रह्याके 
क्रोध से उत्पन्न हीने वलि वाक्य का क्वण करके भगवान्‌ हदि ते कहू 
है कल्याणा { दसा कभी मत वोलो । यद महान्‌. श्रात्मा वाते क्षिव कौ 
निन्दा है । महम योग जिसको दीप न करने वाला है, दुरा षप धूमं है 
प्रर वरप्रदान करने वाला है 11६८।।६६॥ यद चिव दडस जगत्‌ का 
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दषु प्वकूप है । पुरारा पुरुप, श्रव्यय, समस्त वीजो का भी यह्‌ बीजी 
१ ।यहणएकही ज्योति है जो भरकाराभने है। भगवान्‌, शद्भुर स्वय 
श्च्चोफे खिलतौमोसे प्रौडा क्या करते ह। प्रधान, श्रन्यय योनि 
परनयक्त, + परहूतित्तमे ये प्रस्व पे धमं वाति मेरे नास ह} जो तुमने ए 
2 कियह्‌ कौन दहै वह्‌ शिव जन्म-मरणादिदुख को देवकर विरक्तहो 
जाने वालि यत्तियो काद्वाराही देखा जामा करता है ॥७०।७१।)७२॥ 

एष बीजी भवान्वौजमह्‌ योनि सनातन ॥ 

स एवमूक्तो विश्वात्मा ब्रह्य वष्णु)मपृच्छत 11७३) 

भवान्‌ योनिरहं योज कथ वीजी महेश्वर । 

एतन्मे सूक््ममन्यक्त सकय चेत्ते,महेसि 11७४॥ 

ज्ञाभवा च चिविवोप्पति ब्रह्मणी लोत्रततरिष्ट } 4 

ष्म परमसादृद्य प्ररनमम्यवदद्धरि ॥1७५॥ 

अस्मान्महृत्तर श्रुत गुह्यमन्यन्न विद्ते 1 

महतत परम धाम किवमध्यात्मिना पदम्‌ ॥७६॥ 

द्विविधं चैवमात्मानं प्रविभज्य व्यवस्थित 1 

निष्कलस्तत्र योव्यक्त सकलश्च महेश्वर. ॥॥७७॥ 

यस्य मायाविधिज्ञस्य अगस्यग्ेनस्य च ॥ 

पुरा लिगोद्धन बीज प्रथम त्वादिसगिकमूं ।\७६॥ 

मम योनौ समायुक्त तद्बीज कालपर्ययात्‌ } 

हिरण्मयमकूपारे योन्पामडमजायते (७६॥ 

शतानि दशवर्पाणामडमप्सु प्रतिष्ठितप्र 1 

अन्ते वपं सहस्रस्य वायुना तदि.वधा टतम्‌ \\=०॥। 


वह विश्वात्मा यद वीजीदटै भाप बोजहं प्रौरर्मै सनातनं 
योनि है, त प्रकार से कटा गया} ब्रह्मा ने विष्णु भगवान. सेपृखा 
था (७३।। प्रापे योतिम कौम ह प्रौरं पहैश्वर तिस्र प्रकारसे 
चीगी होते दै? बहू मे सूक्ष्म भौर प्रव्यक्त सक्षय है } उमे छेदन 


श्रौ विष्णु कामि कमल से ब्रह्मोत्त्ति ] ;{ १३५ 


"कृरते कौ प्राप योग्य होते ह 1७२1 लोक वन्व्री ब्रह्मा कौ विविध 
` प्रकार करी उत्पत्ति को जानेकर दस परम सराद्दय पे दन्य प्रश्ना 
सत्तर हरि ने दिया था ॥1७१॥। इससे यह्‌ तत्व को सर्वो स्थान गुह्य 
भूत श्रम्य नही है 1 दिव श्रघ्यात्मवादी क्ञानियो का .पम्य पद है।७६॥ 
पश्रपनी भ्रात्माको निगुण श्रौर रगुण स्पसेदो प्रकारो में.-विभक्त कर 
फे व्यवत्थित है । उपमे निष्कल निगुरा-भ्रव्यक्त ्रगोचर है प्रौर सकल 
शर्याद्‌ रगुएा महेश्वर है ७७५ माया की विधिके ज्ञाता श्री प्रगस्य 
ठथा गहने जिसका पिले भादिसिक तिङ्खोदूमव प्रथम वीज मम 
पर्याद्‌ मेरी पोनिते समायुक्त हुमा श्नोर्‌ ह कौज कालके पू्येयसे 
-श्ष.यार योनि मे हिरण्पयश्रण्ड होकर उरपन्नदहृप्राया। एक षहुख 
वपं पर्यन्त ष्‌ श्रष्डजलमे दही प्रतिष्ठित रहा था अन्त जब एक 
रटे षष समप्तहो गवे तो वायुके द्वारा उसकेदो भागकर दिए 


गये ये ।1७८।।७६९।।८०॥। १ ॥ 
यपालमेकं द्यीजेज्े कपालमपरं क्षितिः 1 


उस्वं तस्य मरो्सेधो योसो कनकपर्वतः ॥न१। 
ततश्च प्रतिसंत्यात्मा देवदेवो वरः प्रभुः । 
हिरण्यगर्भो भगवास्त्वभिजज्ञे चतुमंखः 11८२ 
आताराफेदुनक्षत्र शून्यं लोकमवेक्ष्य च। 
सौहमित्यपि च ध्याते वुमारस्तेऽमवंस्तदा (त्द्‌ 
प्रियद्ष॑नास्तु यतयो यत्तौनां पूर्वजा स्तव ॥ 
भूयो वषंसहस्राने तन एवात्मजास्तव ॥॥८४।। 
भुवनानलक्ंकाशाः पद्मपत्रायत्तेक्षएः । 
श्रीमान््नक्छुमारस्च ऋमुक्ववो्व॑रेतसौ ॥८५॥ 
सनकः सनःतनश्चेव तथव च॒ सनंदनः 1 
उर्पन्नाः समकाल ते बुदधचातीद्धियदरेनाः ।८६॥ 
उत्प प्रतिभात्मानो जगत्ता स्थितिहेतवः । , 
जारप्स्यते च कर्माणि तापत्रषविर्वाजिताः ।॥५७॥ 


१३६ ] [ लिबपुसंस 


उपश्रण्डकाएकङ्परं काजोमाग चाउसकै पालसेतो 
घ्म उरपनन भा रर उत्के नीचे कौश्रोरका नो कपाल का भाग 
था उप्ते भूमि बौ उत्पत्ति हृदं धी उस्र प्रपर कपाल का मदन, 
उत्सेध वाला गर्भोवरण धा चह कनक पर्वेत मेर दै ॥८१॥। उत्त भिन्न 
हए श्रण्ड से उत्पद्यमान शरोर वाटे देवो के देव हिरण्यगर्भे चनुमुख 
श्वेष्ठ प्रभु भाप समुतत्न हृए ये 0८२ जवं श्रधते तारा, सूं, च 
प्रर नक्षत्र घाता शुन्य सोक फोदेवा धा्रौरं मौकौनहू, एेपराष्यान 
क्िपाथाततो फिर एक सदहृस्र वों के भरन्त पे तुम्हारे प्रिय दर्शेन वाले, 
यलेशीलं रौर यतियो के पूवंज कुमार श्रवस्था से समन्वित प्रपकेही 
प्र उत्पन्न हये ये 1 5३।८४॥। वे सव एक ही काल मे उत्पप्त हयेये 
पौरं भुवनं फेभरनेल बे संमानं तथा पदम पश्र के सदृश दीघं 
नैभौ बाते षे। श्री सान्‌, सनत्कुमार प्रौर ऋभु मे दोनो ऊध्वं रेताये। 
सनक) सनातन प्रीं सनन्दन वुद्धि से श्रतीन्दिये दर्शेन वातेये। येव 
कान, विशिष्ट श्रौर जगौ को स्थिति के हेतु स्वरूप तथा तनौ प्रकारके 
तापो स रहितयेये कोई भी कमो का भरारम्भ नही करेगे ॥९१।८६॥ 
॥८७॥ 


अत्पसौख्य वहुकेलेश जराशोकसमन्वितम्‌ । 

जीवन मरण चैव समवद्व पुनः पुन. 1८ 
भल्पभूत सुख स्वगं दु खानि नरके तथा । 
विदित्वा चागम सर्वेमवदय भवितन्यताप्ु ॥८९॥ 
शमु समच्ुमारच दृष्टा तव वके स्थितौ । 

त्रयस्तु त्रीन्‌ गुणानु हित्वा चात्मजा. सनकादयः ॥६०॥ 
वैवरतेन तु ज्ञानेन भ्वृत्तास्ते महौजस 1 
ततस्तेषु प्रवृत्तेषु सनकादिपूवै विषु ॥६१॥ 
भविष्यसि विमूदस्त्व मायया शङ्करस्य तु । 

एव कत्पे तु नै वृत्ते सज्ञा "श्यति तेऽनध ॥६२॥ 


श्री विष्णु नामि कमल से ब्रहयोस््ति ] [ १३७ 


कत्पे शेयांसि भूतानि सूक्ष्माणि पार्थिवानि च 1 
सर्वेषां ह्यं री माया जागृतिः समुदात्टता ॥६३॥ 
य्थङ्च पर्वतो मेर्देवलोको छय.दात्दतः 
तस्य चेदं हि माहासम्यं विद्धि देववरस्य ह्‌ ॥६४॥ 
जीवन, मरण प्रौर वार-वार जन्म ग्रहण करना इसमे सुख तो 
हत कम है श्रौर क्टोदा श्रधिक है तया जरा प्रोरं शोक ते सौ समन्वित 
है । स्वगं में भौ प्रत्यन्त श्रल्प सुहोता तथानरकसे दुली भरे 
हए ह । इस समसल श्राणम का ज्ञान प्राप्त करके प्रर श्रवश्य होने वाली 
सम्पूणं भवितभ्यता को जान लिया पा । ऋभु प्रौर सनक्कुभारको भाप 
के वक्ष भं स्थित देखकर सनकादि जौ भ्रन्य तीन भ्रापके प्रात्मनयेवे 
तीमो गुणो कात्परग्र करके वे महद्‌ प्रोज वाति प्रष्फात्मज्ानकेद्रा 
प्रवृत्तहो गए ये । सके भ्रनन्तर उन तीनो के सनकादिकों के प्रध्यात्म 
शान मे प्रवृत्त हो जाने पर श्राप भगवानु शद्धुर की मायासे विमूढृहौ 
भायेगे । हे श्रनद् [ इस प्रकारसे एरु कल्प के व्यतीत हौजानेपर 
भरापकी सज्ञा नष्ट होती है ॥८८।८६।1६०।।६१।६२५॥ क्लमे भी दोप 
सूक्ष्म श्रुत भौर पार्थिव ह उन मवङी जागृति ही देवरौ माया कही गह 
दै ।६३॥ जो यद मेक पव॑ते देवो के निवाप का लोक कटा गया हैप्रव 
भ्रापदेवोमे श्रेष्ठ उसके माहात्म्य वा ज्ञान प्राप्त करें ॥६४॥ 
ज्ञात्वा चेश्वरसद्भावं ज्ञात्वा मामवुजेक्षणम्‌ । 
महादेवं महाभूतं भूतानां वरदं प्रभुम्‌ ॥६५॥ 
प्रणवेनाथ साम्ना तु नमस्कृत्य जगद्गुरमु । 
त्वांचमा नेव संक्रढो निशश्वसाननिदहेदयम्‌ ॥६९॥ 
एवं ज्ञात्वा महायोगमभ्युत्तिषठन्महावलम्‌ 1 
भह स्वामप्रतः कृत्वा स्तोप्याम्यनलघप्रमम्‌ ॥६9। 
ईश्वर के सदुमाव कान प्रासकरके पौर ्रमनुज कै समान 
मेभ यति पुमकौ जानकर वथा समस्त प्रारियों को वर प्रदान कर्मे 


श्े 1 [ लिग पुराण 


वति महाभूतं महादेव प्रभु का ज्ञान प्राप्ति करं इनं जगदगुरु का प्रणव कै 
तथा सामविददे द्वारा नमस्कार करो ्रन्यथा यहं संदूद्ध टोकर ध्रावको 
भीर मुरो दोनो को श्रषनी विवास कै श्रगिसे नि्दग्च कर देगे । 
11 ६५।१६६॥ इस प्रकारं से उनके महान्‌ बल प्रौर महानु योग को समभ 
कर प्राप उठकर पंडरी ज्ये) मै भ्रापको भ्पने प्रो करके उ 
श्रन्ति के समान प्रमा वादे का स्तवन करूगा 1९७ 


[1 
रुद्रोर्पल्ति वरान 


भर्यंतावनतो द्रा मधुर्पिगायतेक्षणः । 
प्रह्ष्टवदनोऽत्यथंमभवत्सत्य कीतंनात्‌ ॥१॥। 
उमापत्तिविषूपाक्नो दक्षयज्ञविनाशन. 1 
पिनाकी खडपरसुः सुप्रीतस्तु त्रिलोचनः ।॥२॥ 
तत" स भगवान्देव ध्‌ त्वा वागमृकत्त तयो. । 
जानन्नपि महादेव कीडापूवेमथाव्रवत्‌ 1३ 
कौ भवतौ महात्मानौ प्रस्परहितपिणौ । 
समेतावदुजाभाक्षावस्मिन्योरे मद्व (था 
तादूवतुर्महात्मानौ सन्निरीक्ष्य परस्परम्‌ | 
भगवनु फ तु यत्तेऽ्य न विज्ञात त्वया विमो ॥५॥ 
विभो रुदर महामाय इच्छया वा कृतौ त्वया 1 
तथोस्तद्रचन धर.त्वा अमिनद्याभिमन्य च ॥६॥ 
उवाच भगवान्देवो मधुरं श्चक्ष्एया भिरा । 
भरोभोहिरण्य मर्भे ष्वात्वा च कृष्ण ब्रवीम्यहम्‌ ॥७) 
प्रीतीऽहमनवा भक्त्या शाष्ठताक्षरथृक्तया 1 
भवततो द्टृदयस्याश्च मम त्ह्यतसवूमौ न 


ख्रोस्पत्ति वर्णन 1 [ १३६ 


सूतजी ने कट-मधु के समान विद्ध तया प्रायतत नेत्रो वाते 

भगवान महेश्वर ने ब्रह्मा श्रौर त्रिष्णु दोनो को भ्रत्यन्त विनम्र देखा धा 
श्रौर उनके सप्य स्तवन करने से वह महेश्वर भ्रत्य-त प्रसन्न होगएये। 
॥1१।। उमा के स्वामी विरूपाक्ष, दश्च प्रजापति के य॒च्च का विध्वश्च वरमे 
वालि पिनाक धनुप को धारण करने वालि, खण्ड परशु श्रौर तीननेघ्रो 
को घारणवरने वाले प्रप्यनन प्रसन्न हो गए ये ।॥२॥। इसके श्रनन्तर 
भगार भेश्वर देव ने उन दोनो ब्रह्मा घौर विष्णु की श्रमूतेमयी वाणी 
वा श्रवणे क्रियाया श्रौर महादेव सब वुद्धका ज्ञान रखते हुए भी इसके 
श्रनन्तर क्रीडा पूर्वक बोले ॥३॥ श्राप दोनो परस्पर मे एव दूसरेके 
हित के घाहने वलति कौन महात्मा ह? दष घोर महाक्षव मे कमलके 
पहशतश्रामास्े युक्त नेधो वालि यहा कंते एकत्रित हए ह ? ॥*॥ महान्‌ 
भ्राप्मा वलिव दोनो प्रापतमे एत दरंसरे षो देखकर बोले -है विभो 1 
है भगवन । व्या भ्राज श्रापने यह सब नही जान नियादहै? हे षिभो! 
दैष्द्र1 हे महामाया वलि 1 हम दोनोकोब्रापने इच्छासे बनायादै। 
उनदानोके इस वचन क्य श्रवणा कर श्रमिनन्दन क्रिया श्रौर इसको 
स्वोकार करके भगवान. महादेव मधुर एव परम म्लक्ष्ण बाणी से बोते~- 
ह हिरण्यगमं । तुमको श्रौर हे कृष्ण । तुमकोर्मे वहता ह किमश्रक्षरसे 
युक्त श्रौर निर. तर होने वास भक्तिसे मे श्रपदोनोषपर बहुत प्रसत्त 
हृश्राह। श्राप दोनो ही मेरे इत हृदयमे प्रत्यधिकश्रियदहो गये हो ॥५॥ 
| ६।।७।।८॥ 

युवाम्था रि ददाम्यद्य वराणा वरमीप्सित्तम्‌ 1 

अथोवाच महाभागो विष्णुर्मवमिद वच. ॥६] 

सर्य ममृत देव परितुष्टोऽसिमे यदि । 

त्वयिमेसुप्रिष्ठा तु भक्तिर्भवतु रकर ॥१०॥ 

एवमुक्तस्तु विज्ञय सभावयत केशवम्‌ । 

परददौ च महादेवो मविति निजयदावुजे ॥११॥ 


१४० | ¦ { किग पुराण 


भवान्सर्वस्य लोकस्य कर्ता त्वमधिदैवतम्‌ । 
तदेवं स्वस्ति ते वस्स गमिष्याम्यंवुजेक्षण ॥१२॥ 
एवभूवत्वा तु भगवान्‌ ब्रह्माणं चापि शंकरः 1 
अनुगृद्याऽस्पृकषदेवो श्ह्याणं परमेश्वरः ॥१३॥ 
कराभ्यां सुद्युभाभ्या च श्राह त्टतरः स्वयम्‌ } 
मर्छमस्त्वं न सदेहो वत्स भक्तश्च मे भवान्‌ ॥१४॥ 
स्वस्त्यस्तु ते गमिष्यामि सज्ञा भवतु सुत्रेत । 
एवमुक्त्वा तु भगवास्ततोन्तर्धानमीश्वरः ॥१५। 
ध प्रव प्राप दोनोको वरदानोमे परम श्रमीष्टक्या वरदान 
ह ? इस महादेवं के कयन के भनन्तर महाभाय विष्णु महादेव सेम 
वचन वोले-हे देव ! यदि श्राप मेरे इस सवके किएजानि परपरम 
असप्तहैतो हे शद्धुर ! म यहौ चाहता ह्‌ कि ्रपके प्रन्दरमेरी सुप्रति~ 
प्ठिति भक्तिहि जवे । दस भकार से कटे गये महादेव ने विशे सूपष्ते 
जनान प्राप्त कर केशव को सम्मवपित क्रिया प्रौर श्रपने चरण कमलम 
= भक्तिप्रदानि की थी } ६१०११) भ्रपि समस्तरलोकके कर्ता हैभ्रौर 
श्राप भ्रधिष्वतदहँ।हि वत्स ! हे भ्रम्बुजेक्षण { मेश्रापके कत्याणाके 
लिये द्री गमन करूगा ! विष्णुस इस प्रकार से ककर फिर भगवान, 
शद्धुरने ग्र्या पर भी ्नुग्रदण क्वि या प्नौर परमेश्वर देव तेग्रह्य 
कास्यं कियाथा। दोनो हाथो से ब्रह्याफेदारीरकां स्पशं परम 
हित देते हृए स्वय गोले-हे प्रहन्‌. ! भरापमेरे ही समान दह--हसमे 
तनिक भी सदेह नदी दै भ्रोर भरर मेरे परम भक्त ट ।१२।१२॥१५५ 
हे सुव्रत । भापका कल्याण होवे भ्नौर प्रापको यह मी वरदान भँदेता 
हं कि भाप हदय मे मथाधंकाल्लान हौ जप्रे । भरव र्मौजाता हू) षस 
प्रकार से कूकर भगवान. श्वर इसके पश्चात्‌ भन्ति हो गयेये। 
।)१५॥ 


इद्रोत्पत्ति वणन ] [ ११ 


गतवान्‌ गणपो देवः सर्वदेवनमस्कृतः ^ 
अवाप्य संज्ञा गोविदातु पद्मयोनिः पितामटः ॥१६॥ 
प्रजाः खष्टुमनाश्चक्र तप उग्र पितामहः1 
तस्यैव तप्यमानस्य न ज्रिचित्समवर्तेत ॥१७ 
ततो दीर्थेएं कालेन दुःखात्कोघो द्यजायत । 
क्रोधाविष्टस्य नेत्राभ्या प्रापतन्न्‌ विदवः ॥१८॥ 
ततरतेम्योऽभ्र्‌ विदुभ्यो वातवित्तकफात्मकाः 1 
महाभागा महासत्वाः स्वस्तिकैरप्यलद्रता. ॥१६॥ 
प्रकीरंकेशाः स्यास्ति प्रादुभूता महाविषाः। 
सर्पास्तानग्रजान्दषटरा ब्रह्यात्मानमनिदयत्‌ ।२०॥ 
अहो धिक्‌ तपसो मह्य फलमोदशकं यदि । 
लोकवैनािकी जज्ञे आदा वेव प्रजा मम।२१॥। 


समस्त गणो के पति प्रर सम्परं देवो के द्वारा वन्यमानदेव 
घले ग्येथे। पश्च योनि पितामहने गोविन्द से यथाथं ज्ञान प्राप्त करके 
प्रजाभ्रो के सृजन करने के मन वते पितामह ने खग्र तपस्या कीथी। 
उसके इस प्रकार से तप्यमान होने प्रमी करु भी परिणाम नही भाया 
1 १६।१७॥ दसके मनन्तर जव बहत लम्बा समय तपकरते दए 
गया तो पितामह को बडादुखहृभराथाम्रौरउसदख से क्रोध उत्पघ्न 
हो गयाथा1 उस समयक्रोधमें राविष्ट हये ब्रह्माकेने्ोसे प्रघ्रुम्नोकी 
बरद गिरने लगी थी 11१८॥। इसके पश्चात्‌ उन धासुर्मोकी ददो से वात्त, 
पित्त रौर कफ फे स्वहूप वाले, महाभाग, स्वम्तिको मे श्रलेद्ु, महा- 
सत्वं उस्प् हो गयेये भोर वेप्रकीणं केशो वाले महा पिपधारी सपं 
श्रामो गथेये 1 उन भप्रजा स्वरूप सर्पा को देखकर प्रहा ने श्रपरने 
पापी निन्दाकी थी ॥+१६।२०॥ ब्रह्मा ने कहा-- श्रो} मेरे इष 
तप को धिक्कार है जिसका यह्‌ एेसा फल हृभ्रा है 1 भादिमे ही सोको के 
विनाश षरने वाली यह रेस मेरी प्रजा उत्पन्न दई है ॥२१॥ 


१५२ 1 [ लिगपुरण 


तस्य तीव्रमिवस्पर्ज्छी क्रोधामपंसमुद्धुवा 1 
मूरुढीमिपरिततापेन जहो प्राणाश््रजापतिः ॥२२॥ 
तस्याप्रतिमवीयेस्य देहेत्किरु्यपूर्वकम्‌ 1 
अथेकादश ते श्रा रुदतोऽम्यक्रमंस्तया 11२३॥ 
रोदनार्वलु ुदरत्व तेषु ठौ समजायत 1 

ये ख्दास्ते सनु प्राणा ये प्राणास्ते तदात्मकाः ॥२४॥ 
प्राणाः प्राएवता ज्याः सरवेमूतेष्ववस्थिताः । 
यटयुग्रस्य महत्वस्य साधुराचरितस्य च ॥(२५॥ 
प्राणास्तस्यं ददौ भूयलिक्ूली नीललोहितः । 
लब्ध्वासून्‌ भगवान्तरह्मा देवदेवमुमापत्तिमु ॥\२६॥ 
प्रणम्य संस्थितीऽपद्यद्गायत्या विश्वमौश्वरम्‌ । 
सर्वलोकमय देव दृटा स्तुत्वा पितामहः ॥२७॥ 
ततो विर्मयमापन्नः प्रणिपत्य मुहुः । 
उवाच वचन शर्नं सद्ादित्ग कथ विभो ॥२॥ - 


उस पितामईं को अ्व्यन्त तीव्र मूर्खा होगष्ं धीजौ करि 
छ्रोध ग्रौर प्रमं के कारणा उलन हुई थी । उमृ केकारणनौ 
बरह्मा को श्रभिनपरितप हमा उत्ते प्रजापति ने प्रार्णो कात्याग कर 
देया था ॥1२२॥ प्रतिम शूप वाले उप्ते देह से फेष्णा के साथ रुदन 
करते वे एकादश सद्र निकूल पड ये ।२३। रोदन करने से हौ उनम 
शुद्र उदन्नहयोगयाया। जोष््रये वेही निश्चय उप्के प्रणये 
श्रौर गो ध्रा येवे तस्स्वह्प वाले ये ॥२४५॥१ प्रस कालके प्राण्‌ 
जाननेके योग्यहौते हंगो कि समल्त प्रारिप्रो मे श्रवस्थित होते । 
यह्‌ धति तीन्र सदाचार प्रौर महत्व फे साषक ह ॥२५॥ नीव वसोर्हि 
भिधरूलौी ने किरं उक्र प्राणो को दे दिया या! मगवान, ब्रह्मने प्रणो 
घो प्राच करके देवो कै देव उमा के पति कोम्राम क्रिया धाश्रौर 
सस्थित होकर यापी के दारा विश्व स्प चाने दईश्वरक्ये देखा णा! 


गायत्री महिमा `] { १५३ 


सर्वं लोकमय देव का दर्शन करके पित्तापहं ने उनका स्तवन किया । 
(1२६।।२७॥॥ ईषे पश्चात्‌ ब्रह्माः को श्रतयन्त विध्मय हृधरा । उसने वार 
स्वार प्रिपात करके भगवा शम्भु यह वचनक्हा किदै विभो) 
श्रापरका रयादि ल्पता कंते हो गई है भर्व तुरन्त ही प्रदुर्माव कंेहो 
ग्यारह ?।१२९८॥ 


-- -*-ल्टये--=~ 


गायव्री-महिता 


तस्य तद्वचनं श्च.ट्वा ब्रह्मणो भगवान्‌ भवः । 
ब्रह्मरूपी प्रबोधार्थं ब्रह्मणं प्राह सस्मितम्‌ ।॥१॥ 
कवेतकत्पो यदा द्यासीदह्‌ मेव तदाभवम्र्‌ । 
श्वेतोऽछीपः उ्वेतमाल्यः श्वेतांवरधरः सितः ॥२॥ 
सवेतास्विः सवेतयेमा च सेतपरक्‌ उेनलोहितिः । 
तेत नाम्ना च विश्पतिः उ्वेतकत्पस्तदा यमौ ॥1३॥ 
मल्सूता च देवेशौ शवेतांगा इगतलोदिता । 
श्वेतवएं तदा ह्यासोदुगायत्री ब्रह्मसंज्ञिता ॥४॥ 
तस्मादहं च देगेश त्वया गुह्येन वे पूनः 
विज्ञातः स्वेन तपसा सद्योजातत्वमागतः 11५1 
सयोजातिति ब्रह्यतद्गुह्यः चैतत्प्रकीत्तितम्‌ । 
तस्मादुगुदह्यत्वमापन्न ये वेरस्येति द्विजातयः 1६ 
मत्समोष गमिष्यंति पृनरावृत्तिदूलमम्‌ 1 

यदा चैव पुनस्त्वासोोदितो नाम नामत्तः।।७ 

श्री प्रूतजी ने कदा-उस ब्रह्माके उक्त वच्नको सुनकर 


भवान, सव जोकि ब्रहम के रूप वलि रहै, प्रवोष कराने के क्निएु मन्द 
मुस्कान के सा ब्रह्ा से वोत १11 निप्र समय शवेत्त॒कत्प था उस 


१४४ ] [ चलिगवुराय 


सेमपमेर्गेही हराया । मेदा उप्र समय श्वेव उष्णीप था, उ्वेतंही 
मारेथ धा, श्वेत प्रम्यरो फे धारण करमे चाना, षवेत-श्वेन भ्रस्थियो से 
युक्त, दवेत रेभो से सम्ब्न, दवेत शधिर कावा श्रौर यँ सेत लोहित 
था। प्रतएव उषी नाम से उनी स्मय मेह यवेत्त कल्प 
विरात हरा षा ।१२।।३॥ ममे समुरवन देवेदौ द्वेन श्रद्धौ पासी, 
श्वेत लोहिता तथा छेत वा से युक्त उक्त समयमे गायत्री ब्रह्मसन्ना 
वाली हई यी ॥४॥ है देवेश ! उप्ते गुह्य तुमने मुके पुनः जान लिया 
है श्रौरश्रपनेतपके प्रभावस्ते सद्यंजतत्वको प्रा्ठहो गयादहै ॥१५॥ 
सयोजात यष्ट प्रह है जो किप्रह्यन्त गद्य शहा गया दै । इते - गृह्यत 
को प्राप्त होने वान्ते उको जो द्वि-जातिगए जान लेगेवेभेरेही समीप 
मे गमन करेगे श्रौर फिर उनकी पुनरावृत्ति दुलतंम दै र्यात्‌ फिर इस 
ससार मे जन्म ग्रहृण नदी करगे । चिप्र समय यह्‌ पुन हृग्रा भा जिप्तक) 
सोहित नाम्‌ थावदूमेरे किष द्ये वणं घे सहित नामक कला कदा गथा 
है १६५७ 

मत्कृतेन च चोन कल्पो ढौ लौदितः स्मृतः 

तदा लोहितमादास्थिलोहितक्षीरसमवा ८ 

लोहिताक्षी स्तनवती.गायत्री गौः प्रकोत्तिता । 

तनोऽस्या लोहितत्वेन वस्य च विपयेयाद्‌ !1९॥ 

वामस्वा्चवे देवस्य वामदेवत्वमागतः । 

तत्रापि च महासच्वत्वयादं नियतात्मना ॥१०॥ 

विज्ञात, स्मेन योगेन तस्मिस्वणन्तिरे स्थितः । 

तततश्च वामदेवेति स्यात्ति यातोऽस्मि मूतते ॥११॥ 

ये चापि वामदेव स्वा ज्ञास्यतीह्‌ द्विजातयः। 

सदलोक्रं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदरुलभम्‌ ॥५१२॥ 

यशं पुनरेगेह्‌ पीतवर्णो युगक्रमात्‌ । 

मल्छरृतेन च नाम्ना ये 'पीत्कत्पोऽमवत्तदा ॥१२॥ 


-यायप्री-महिमा ] १ र्टश 


मत्प्रसूता च देगेक्ौ पीतांगी पीतलोहिता} 
पोतवरणं तदा द्यासीद्गायत्रो ब्रह्मसंित्ता 1१५। 


उम समयमा प्नौर प्रत्य प्रादि सव्र लोष्िति थौ भौर 

लोष्टित क्षीर से सम्भर, लोदित नेत्रो वाली, सानो वाली गायत्री गौ कहौ 
भ्र थौ । इणके श्रनन्तर ईपके सोहितत्व से श्रौर वर्णं के विपयंस होने से 
सका ष्व प्रकारका नामहप्राया 1८110 देव के वामत हौनेसे 
ह वामदेव्छगोप्राप्नहुप्राथा। वहाँ परभी हि महासर } नियत 
श्राटमा वाते प्रापने उम भिन्न वणं मे स्थित मुभे प्रपने योगकेवलसे 
विजातिकरलियाधा श्रीर इस कारणसे भूतल मे वामदेव--द्स नाम 
फौम्यानिकोप्रापतहुप्रा पा १०११) जो द्विजाति गण यद्वाम 
देवत्वके स्वरूप काश्षानप्रासं कर रसेगे वेसोपेग्द्र तोककोचते 
जमेगे श्रौट फिर उनका दुबारा जन्म नही होगा ।१२॥ जिस समयमे 
पुनः यहा परयुमफेष्रमसे पीत वणं वाला हृप्राथा तेवमेरे करिए 
हुए नापष के दारा पत्त बत्प हुभराया {1१३॥ मुभये प्रपून होने वासी 
देवेशी, पीताद्गी, पीत लोहिता, पीत वणं वातो उस समयमे ग्रह्य 
सन्निता गायत्री हहे धी ष्टा) 

त्रापि च मदाषत्व योगयुक्तेन चेतसा । 

यस्मादहं तैिज्ञातो योगतत्रमानसैः १।१५॥ 

सश्र तत्पुरुपत्मेन विातोश्हं त्वया धुनः। 

तस्मात्तनपुरूपस्वं गै मर्मेतत्वनफांडज (१९॥ 

येमाश््रचद्द्राणी गायत्रो वेदमातरम्‌ । 

वेरस्यति तपसा युक्ता विमला ब्रह्मसंगतः ।1१७॥ 

रुद्रलोकं गमिष्यंति पुनरावृत्तदुर्लममू ॥ 

यदाह्‌ पृनरेवाप्ं छच्खवर्णो भयानकः ॥१८॥१ 

भदृन्तेन च वणन स ए़त्पः कृष्ण उच्यते 1 

तत्राहं फालसंकायः बातो लोकम्रद्मसकः ॥१६॥ 


१४६ 1 { लियषुरस 


विज्ञातोऽहं त्वया ब्रह्मन्योरो घोरपराक्रमः। 
मत्प्रसूता चे गायत्री कृष्छामी कष्णतोहित्ता 1२० 
कृष्णरूपा च देवेश तदासोदुव्रह्संक्चिता 1 
तस्माद्धोरत्वमापश्न ये मां वेच्स्यंति भूतले 11२१ 


दे महास्वर [ उस ममयमे वहां पर भी योगयुक्त चित्तके 
द्वारा योग मे तत्पर मानसं वाते उनके दारा म पहिवान लिया गधा या 
१।१५॥ यह परं श्रापने फिर मुभे तत्पुपत्व स्प ॒ते विज्ञात क्िपायां। 
हि कनकाण्डन ] मेरा यद तत्पुरुष छप है ॥१६॥ जौ सोगरत्पम्ने 
युक्त, विमल भौर ब्रहम स्ख मुभष्रकौश्रौरवेदो कौ मत द्दराणी 
गायग्री कौ जान होमि धर्थात्‌ ठीक ज्ञान प्राप्न करलेगे वे सव्र द्द्रलोक 
भे गमने करेगे श्रौर उनकी इष संसार मे फिर दुवारा प्रावृत्ति दुर्लंम 
गौ । जिस समय भयानक बृष्छ वणं वाला था तत्र मेरे द्वारा किये 
हए षश से बहू कत्प कृष्ण कहा जाना है । वहाँ पर मै कान के समान 
श्रौर लोको कोप्रकानित कर्ने वालाकलही था ।॥१७।११०॥ ६॥ हे 
बरहान्‌ [ उप्त समय ते तुमने मुके पोर श्रौर घोर प्रराक्रम बाला विज्ञात 
किया था । ममे प्रस्व प्रदेण करने बाली गायत्री कृष्णाङ्गी, इष्ण 
सोहत भीर हि देवेश } ब्रह्म सं्ञिता कृष्ण रूपा उत समयमे थी । 
षते घौरत्व को प्राप्त मको जो लोग श्रूवत मे जान जाये उनको 
र श्रधोरश्रौर शान्त प्रव्यय हो जाऊंगा ॥२०।।२१॥) 


तेपामघोरः शांतिश्च भविष्यदेम्हमग्ययः 1 
पुनश्च विश्वरूपत्वं यदा ब्रह्मन्ममाभवत्‌ 1 २२॥ 
तदाप्यहं त्वया ज्ञात; परमेख समाधिना । 
विश्वरूपा च संवृत्ता गायत्री लोकधारिणी ॥२३॥ 
तरिमिन्विश्वत्वमापन्न' ये मां वत्स्यति भूतले 1 

तेषा शिवश्च सौम्यश्च भविष्यामि सदैव हि ॥२४॥ 


यायत्री-महिमा } [ ४७ 


यस्माच्च विश्वरूपो वं कल्पोऽयं समुदारहत्तः 1 
विश्वरूपा त्तथा चेयं सावित्रौ समृदा्टता ॥२५॥ 
सर्वरूपा त्तथा चेमे संवृत्ता मम पृश्रकः ॥ 
चत्वारस्ते मया स्यातः पुत्रा वं लोकसंमताः ॥२६॥ 
यस्माच्च सर्वेवर्णंत्वं प्रजाना च भविप्यति} 
सवंमक्षा च मेध्या च वरणंतश्च मविष्यति ॥२७॥ 
मोक्षो घर्म॑स्तयायंश्च कामक््चेति चतुषटम्‌ 1 
यस्मादेदाश्च वेद्य' च वतुर्धा व भविष्यति ॥२८॥ 


दये प्रवात्‌ फिर जिस समय मेम विश्व सूपतेवौहे 
प्रह्यदु प्राप्त हृ प्रथ्‌ मेरो विश्वसूप्ताहो गर्थी तष भी प्ररमो- 
स्ट समाधि के दवारा तुमने मुभे जान ्तियाया प्रीर पह गायग्री लोक 
चारिणी विश्वह्पा हो गयौ ॥२२।।२२॥ उममे भरूतलर्मे जोततौग मु 
विश्वर्ूपत्व को प्राप्त होने वाला जान सेमे उनकेन्तिएमे रिक्ष प्रर 
परम सौप्यत्व फ स्वरूप भाला सदाहीहोजामगा २५५ मैने थद्‌ 
विश्च क्प षत्प समूदाहूतेकरदिमा टै प्रौर उसी स्कार सेयह 
शाविग्री विष्पसूपा वतादी है १।२५॥! जिस प्रकयरसे मस्त स्मरयाती 
गरावत्री टै यते ही ये सब मेरेपुत्र हो समुल्त्र हृएदै। मेरे 
द्वार वे चार सोक सम्मत्त पृथ स्यात ह ॥२६॥ जिते प्रजाप्रो शा 
साय षरत्व होगा । यहु षणं सोपोर उकार सेप्रयं से स्वंमकप्रोद्‌ 
यक्षयोम्या होगी । यह मायत्री टोपी इीतिमे प्रजाप्रौ प्री स्वर्णेता 
होपी ॥२७॥ धमः भरं, काम पौर मोष इनका चतुष्प होनादै 
{जिससे वेदे मौर वेय र्था पुरूपं स्वरूप वारप्रवार फेदहोये। 
॥२८॥ 


भूवग्रामादन चत्वार आश्रमाश्च तथैव चे 
धर्मस्य पादाक्वत्वारद्चत्वारो ममः पुत्राः ) रघा 


षष्ठ 1 { किम पुराण 


तस्माचचतुगुंगावस्थं जगद सचराचरम्‌ _ । 
चतुर्धावस्थितश्व चतुष्पादो भविष्यति 1३०} 
भूर्लोकोऽथ भूर्लोकः स्वर्लोकिदच महस्तथा 1 
अनस्तपदच सत्यं च विष्णुलोकस्ततः परम्‌ 1३९ 
अष्टाक्षरस्थितो लोकः स्यानेस्थाने तदक्षरम्‌ । 
मुवः स्वर्मदक्वेव पादाइ्चत्वार एव च1रेरा 
भूर्लोकः प्रथमः पादो भुवलौकस्ततः परम्‌ } 
स्वर्लोको भै तृतीयश्च चतुर्थस्तु. मदस्तथा 11२३] 
पंच मस्तु जनस्तत्र पष्ठज्च तप उच्यते 1 
सत्यं तु सप्तमो लोको ह्यपुनरभेवगामिनाम्र्‌ 11४11 
विष्णुलकः स्मृत स्यानं पुनरवृ्तिदुलभम \ 
स्कौदमोम तथां स्थानं सर्वसिद्धिसमन्वितम्‌ ॥३५।। 
भूतो र्यात्‌ प्राणिपो के ग्राम भर्थात्‌ समूह्‌ भी चारं प्रकार 
के ह जिनङ्गे नाम जरायुज) शरण्डज, स्वेदज भ्रौर उद्भिज्ज ह उसी प्रकार 
से मह्यचयं, गाहस्यय, यानप्रस्य श्रौर सन्यास ये पाच्मम भी चार प्रकार 
कै होति हेमेरे पुप्रो 1 धभ के दया, दानि, तप प्रर सद्य ये चार 
पाद होते ई।।२६ इसीलिये यह जगत्‌ समस्त चराचर चारयुगोकी 
क्वस्था वालादै। चार प्रकार से भवरियत यह चार्‌ पादो वातादहोगणा 
१1३०॥ भूलोक, मूवलोक, स्वर्लोक, महार्लोकि , जनल, तपलोक, सत्प 
लौक प्रीर दय रवसे परे विध्णु लोफ दै।)२१॥प्रशाक्षर रूप्रलोक ह 
घ्नर स्यान-्यान मे चद्‌ प्रघारदै) मूः, सुवः स्व. प्रर महुःयेचार 
ही षाद देति हर्दा मूरवौए प्रथम पाद दै, हरते पश्चात्‌ मुवा 
द्वितीय षाद द, फिर स्वरतो सनीय पाद दै भौर उसी प्रकार महल 
चतु पाद होता है १३३) पचम जनलौष, य तपयोक षदा जता 
ह \ पद्य राप्नम लोक रै जोरि प्पुनरगानिपो वे ही निवेद प्र्प्‌ 
शनम पटचकर प्र यदौ पुनयगमन नही होवा है ॥३४॥ विषु सौष्ट 


सायत्री-्माहिमा 1 { शष्ट 


तो एक टेसा स्थान ६ नहा से पुनरादृत्ति का प्रत्यन्त दुभ ही ही गईं 
है । स्कादतयाप्रीम उसप्रवार देस्थानरहैजो ङि समस्त प्रकार दै 
सिद्धियो से समववित्त होते है ॥२५॥ 


रुद्रलोक स्मृतस्तस्माघद तद्योगिना शुममु । 

निर्ममा निरहुकारा कामक्रोध विवजितता ॥३६॥ 

द्वकष्यति तदि बजा युक्ता च्यानतत्यरमानसा ॥ 

यस्माचतुप्पदा दछ्येषा त्वया दृष्टा सरस्वती ।\३७॥ 

पादात क्ष्णु लोक वै कौमार शतमुत्तमम्‌ 1 

भौम माहेश्वर जैव तस्मादा चतुष्पदा ॥३८॥१ 

तस्मात्‌, पशव सर्वे भविष्यत्ति चतुष्पदा ॥ 

ततश्चा भविष्यत्नि चत्वारस्ते पयोधरा ॥३९॥ 

सोमश्च मतसयुक्तो यस्मान्मम मुलाच्च्यूत । 

जीव प्राएभृना ब्रह्म्पुन पौतस्तेना स्मृता ॥४०]॥ 

तस्मात्सोममय चैव अमृत जीवसच्ितम्‌ । 

चतुष्पादा भव्रष्यत्ति श्वेतत्व चास्य तेन तत्‌ ॥४१॥ 

यस्माच्चेय क्रिया भूत्वा द्विपदा च महेश्वरो । 

ष्टा एूनस्तथैनेषा सावित्री लोकभाविनी (४२५ 

उसे फिर द्द्रलोकवहागयारहै, जोकि योपिपो फेतिए 

परम शुभस्यायदै । जो मफ्ताते रहित, प्रदष्ारसे धूप भ्रोरक्पर 
तथाप्रोधसे वनित एव ध्यानमे परण मन व्ल युक्त द्विनहैवेदहौी 
उप्तस्यान का दयन वरेगे । जित कारणसे तुमने यद्‌ सरस्वनी चतु- 
प्पराद वाती देषी है ॥३६।३७॥। विष्णु लोक परादात दै, बुमारस्कप 
फा कौमार परम दात एव उत्तमदै उताना सोक श्रीम भरर मरैश्वर 
का माहेश्वर पर्पात्‌ व लोक दै इसके चतुष्पदा सद्‌ देखी गई है ।३९॥ 
रते समस्त पदुगरए कदुष्पदप्र्यत्र्‌ चारं पैर वाति होगे। मौ बाण 
ये नके वारो पयोषरदनि । मकरे द हत सोम मेरेमुवदे 


श्ण [ [ जिर पुरयण 


श्युतहोग्यायाजोकिप्रण॒धारस्यिकाजीव हहे ब्रह्मतर्‌ } फिर 
ये पोतस्तन कटे गये ह ।।३६।४०॥ इषते सोममय भृत जीव सतता 
वाला है) चतुष्पादा होगे दमी कारणस रते बवेत होत)है) दुग्ध 
को द्वेतत्व प्रर सोम रूपत्व होने से ही टोता है, यह तात्य है ॥५१। 
लिषकारण॒ से क्रिया होकर महिश्वयी द्विए्दादेषी दै फिर ऽमी प्रकट 
से यह लोक भाविनी सावित्री हैर 

तस्माच्च द्विपदाः सर्वे द्विस्तनाश्च नराः शमाः । 

तस्मच्चियमजा भूत्वा सर्ववर्णा महेश्वरी ॥४३॥ 

यावै दृष्टा महात्तस्वा सर्वमृतधरा स्वया । 

तस्माच विश्वष्पत्वं प्रजाना वै भविष्यति ।४४॥) 

अजस्चंव महतिजा विश्वरूपो भविष्यति) 

अमोघरेताः सर्वत्र मुखे चास्य हताशः ।४५।1 

तस्मात्सवंगतो मेध्यः पशुरूपौ हुताशनः ! 

तपसा भावित्तात्मानो ये मां दरषयंति वे दविजाः ॥\४६॥ 

ईकिस्वे च वशित्वे च सवंगं स्वेतः स्थितम्‌ । 

रजस्तमोभ्यां निमृ क्तारत्यक्त्वा मानुष्यकं वपुः ॥४८॥ 

मत्स मीपमुपेष्यंति पुनरावृत्तिदुलंमम्‌ । 

इत्येवमुक्तो भगवान्ब्रह्मा श्द्रण वं द्विजाः ॥+४८॥ 

प्रणम्य प्रयतो भत्वा धुनराह पितासदः। 

य एकं मगवानु विद्वानु गायत्र्या गै महेश्वरम्‌ ।॥४६॥ 

विश्वात्मानं हिं सवं त्वां गायत्यास्तव चेश्वर । 

तस्य देहि परं स्थानं तथास्त्विति च सोब्रवीत्‌ 11\०॥ 

तस्माद्धिष्टान्‌ हि विश्व्वम्रस्याश्चास्य महात्मनः} 

स याति ब्रह्मसायुज्यं वचनाद्ब्रह्मणः भभोः 1५१ 

खर इसी कारण सो समस्त मनुष्य यभ दोप्रदोवतिह 

शरीर दोस्तनोवल्तेहोते द ।श्रोर दसी वारण से येद्‌ ध्रजा होकर 


योगावतार वर्णन 1 [ 


महेश्वरी सवं वर्णा है ॥४३॥ जो कि तुम्हारे द्वारा महान सस्व वाली 
श्रौर घमस्त भूतौ को धारण करने ब्राल्ली देखी गईहै! इपीकारंण 
सं प्रजाग्रो का विश्वरूपत्व होमा 11४ प्नौर महान्‌ तेग वाला प्रज 
विश्वरूप होया । यह सवत्र प्रमोघ रेतस वाला है श्रौर इपर मुखमे 
टताशन है ॥१४५।। इरासे र वंत, मेध्य मौर पथु रूपौ हुनादन होता है । 
तपकै ट्वारा भावित प्रादेमा वाते जौ द्विज मुक देखेंगे वे ईशित प्रौर 
सशिल्वमे सर्वत्र ममन करने वाघते प्रौर सर्वत्र स्थित रने वातेतथा 
रजोगुण श्रौर तमोगुण से निमुक्त होते हुए इस मानुप शरीर फा त्याग 
केरफेमेरे समपमे प्राप्त हमे श्रीर्‌ फिर इष संसार में उनका प्रागमन 
श्रत्यन्त दुर्नेम हौ जायगा । हे द्विजग्स॒ ! दष प्रह्ारसे रट भगवानूके 
दवारा ब्रह्माजी को क्ट गया धा ।1८६।1४७।४८ फिर पितामह ते प्रयत 
होकर महेश्वर फो प्रणामक्रियायाश्रोर पुनः कहा-- जो इसप्रकार 
से भगवानु मायघ्री के साय मरै्वरके विद्धान्‌ है श्रौर भापको विश्वार्मा 
सवे जान्तेर्हैतोहे ईशर । उपक्र गायत्री काप्नौर प्रापकापर स्थान 
दीजिए । तथा वेहू "तथास्तु" भर्वात, एसा ही होमा--ग्रह वोवा ।४६॥ 
५।५०॥ इसे इस गायत्री का भौर इस महेश्वर का विश्व रूपत्व फा जौ 
विद्धान्‌ है वह प्रभुं ब्रह्याके पवन सब्रह्म सामुञ्यको प्राप्ते रोत्त 


दै ॥५१॥ 
(८१: 
१ योगावतार वणन ॥ 


शरू त्गीवमखिलं ब्रह्मा खे ण॒ परिभापितप्‌ 1 
पुनः प्रणम्य देवेशं शद्रमाह प्रजार्पातः ॥१ 


भगवन्देददेवेश्च विद्वख्पं महेश्वर ॥ 
उमाधवव महादेव नमो लोकाभिदंदित ॥२॥ 
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चिक्वरूप महाभाग कस्मिन्काले महेश्वर । 

या इमरस्ते महादेव तनवो सोकवदितताः ॥३॥ 

कस्यां वा युगसंभूत्यां दरकष्यतोद  दजातयः । 

केन वा तपसा देव ध्यानयोगेन केन॒ वाल) 

नमस्ते वै महादेव कवयो द्रष्टु द्विजातिभिः । 

तस्य तद्दचने र त्वा शर्वः संग्रक््य तं पुरः (१ 

स्मयन्प्राट्‌ महादेवो ऋग्यजुसामसं भवः 

तपसा रीव वृत्तेन दनिधरमंफलेन च ॥६। 

न ती्थफतयोगेन ्रतुमिर्बीपदणिणैः ! 

त वेदाध्ययनवपि तरविसैन न वेदगीः)।७)) 

न वये मानवेदरष्टुमूतते घ्यानादहं त्विह 

सप्ठमे चैव वाराह तत्रस्तन्मिनितामह्‌ ।६॥ 

कल्येश्वरेभ्य भगवानु सर्वेलोफप्रफाशनः ॥ 

मनर्वेवस्वतचैश्व तेव पौत्र भविप्यति 1६1 

तदा चेतुयुगावस्ये तस्मिन्वै युगांतिके 1 

अनुग्रहं सोना व्रादाणानां हिताय च 11१० 

उत्पत्स्यामि तदा ब्रहमन्युनरस्मिन्पृगातिके । 

युगप्रवृघ्या च तदा तस्मिश्च प्रये युगे 1१९१ 

भीरूतनीने व्हा षमप्रतारतेप्रह्यातनी नैष्ट देदह 

पिए हृष्‌ ममत पदिमिपिि का द्कगकर करदे प्रजा पिनो पुना 
देवेशणद्र मयो प्रकाम करदे ष्टा है मगयद्‌ | चात वोदेयोने 
भट्ट, विष्णवे श्प्पोरमर वु द्र? | है उपाके रकरण {2 
महदेष | चाप पोरे द्वारा प्न्य दैपाङो मेरा नमन्कार 
1२) दे दिरिदिरय 1 पाए भदन काप दा३ है पौर पदानु ईष्वर 
४ । पाप्रो जो वे पोरवल्डिनि मनुष्व स्मि गमपर्मे पथवा र्मियुय 
सु मप्पूतिे पह दिगा यप्यदेनेवे पर्‌ त्तिक रे दाष्पदपा 
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है देव ! किसध्यानं योग के दारा देखेगे, यह्‌ बत्तादये ॥।३।१४॥ हे 
महादेव ! श्रापको मेरा नपस्कार है । राप द्िजातियोके द्वारादेखे जा 
सकते है । उसके इस वचन कां श्रवण कर शम्भु ने उसको श्रपनेश्रामे 
देखकर महदिव ने मुस्करति दए कहा जो शि धक्‌, यजु श्रोर सामवेद 
से सम्भव दै । श्री भगवान ने कहा यहाँ पर तप, वृत्त, दान श्रौरः 
धमं काफल, तीयो के फन का योग, प्राप्त दक्षिरा वति रतु समु- 
दाय, वेदो के श्रष्ययन, वित्त श्रौरक्लास्लोकेज्ञानसे मानवो के हार 
देषवानदीजा सकता हूं भ्र्थातु इन उक्त किकी भौ एक या समस्त 
साधनोसे मनुष्य मुभे नदी दे सक्ते टैकेवलष्यान सेदीर्भदेला 
जाने के योग्य होत्ाह) हे पितामह ] इमे पश्चाद सप्तम वाराहे कल्प 
भे समस्त लोक के। प्रकाश करने वाला केल्पेषवर भगवानु म 
भौर वैवस्वत मनु प्रापे पौन होगे ॥५।।६11७।।८॥१६॥। उस समयमे 
चतु गावस्य उस युगान्तिक् क्ल्पमे लोको के ऊपर श्रनुग्रहकरनेके 
लिए तया ब्राह्मणो के हित सम्पादन करने फे लिए तव है ब्रह्मन्‌, ! 
युग की प्रवृत्तिसे उत प्रयम वग मेम उत्पन्न हौ जाऊगा ॥१०॥ 
॥११॥ 
योगा्मानो महाटमानो ब्राह्मणा वेदपारगाः; । 
प्राप्य महेश्वर योगं विमल हय ्वरेतसः ॥१२॥ 
इद्रलोकं गमिष्यंति पुनरावृत्तिर्लभम्र्‌ । 
एते पायुपताः सिद्धा भस्मोदध लितविग्रहाः 1१३ 
लिमाचनरता नित्यं बाह्याम्यंतरतः स्थिताः 1 
भक्त्या मयि च योरोन ध्यान निष्ठा जितेद्वियाः | १४॥ 
संसारग्धच्छेदा्थं ज्ञानमामगंप्रकारकमु । 
स्वरूपज्ञानसिद्धययं योगं पादुपतं महु 11 १५॥ 
उस समय मे योगासन प्रोर भदान, घरारमा वाते दो के परार 
गामी ब्राह्मण मादश्वर योग की प्राति करके परम विमलं प्रर ऊष 
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रेतस हो जयेगे रौर फिरवै द्द लौक को प्राठ करेगे जहां पुंचकर 
पुनः इस ससार मे श्रावृक्ति होती ही नही है 1 ये पाञुवत सिद्ध है जिनका 
सम्पूणं शरीर मस्म समे उदुधूलिठे रहा करता है | १२॥१३॥} ये नित्य 
ही लिङ्धकीग्र्चनामे रते रहने व्नेर्हैजौ बाहिर म्मौर भीत्तर उपती 
श्रच॑नेमे सयित रहा कसते हँ । क्ति की भावनाकेदाया मुने योग 
से ध्याननिष्ठहोने दहै श्रौर इन्द्रियो को जीतकर रखने वाले है ॥१४॥ 
दस समार के बन्धनका देन करनेके लिए ज्ञानके मागं कोभ्रका- 
शित करने वाला द तथा स्वरूप के ज्ञान की सिद्धिके लिए पाशुपत 
यौीग महान्‌ होता है ॥१५॥ 

योगमार्गं मनेकाश्च ज्ञानमार्मास्त्वनेकश्चः । 

न भिवृत्तिमुपायाति विना पचाक्षरी कचित्‌ ॥१६॥! 

यदाचरेततपश्चाय सर्दद्विवजितम्‌ । 

तदा स मुक्तो मतव्यः पववं फलमिव स्थितः ॥१७॥॥ 

एकाह यः पमान्म्यक्‌ चरेत्पाशचुपतव्रतम्‌ । 

न साख्य पञ्चरात्रे वान प्राप्नोति गति कदा ॥१८॥ 

दत्येतदरे मया प्रोक्तमवतारेु लक्षणम्‌ 1 

मन्वादिषृष्णएपर्यतमष्टाविदाय्‌.गक्रमात्‌ 11१६॥ 

तत्र श्र्‌तिसमूहाना विभागो घर्मलक्षणः । 

भविष्यति तदा कल्पे ष्णं पायनो यदा ॥२०॥ 

निशम्यैवं महातेजा महदेनेन कीतितम्‌ 1 

सद्राचतार्‌ भगवानू प्रशिपत्य महेश्वरम्‌ ॥२१॥ 

यो णे योगके भनेक मागं प्रौर वहत सोश्ननिवेः 

मी मागे होते ह! विन्तु “भो नमो श्िदाय'"-- दस्र प्रचाक्षरी मन््रकी 
उप विदाः विना षौ मी निवृत्ति को प्राप्त नहीं दतै ६॥१६॥ जो 
धपरस्त द्रन्धो से रहित श्त तपवा प्राचरण रयि कफरतादटै षव र्ते 
भुक्त भत तेना चादिए्‌ 1 वहतो पके हये फन कीरा 8 लिति 
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होता है ॥१७॥ जौ पुष्य एक दिन वते इष पाथुपत ब्रन॒ का भली- 
भाति भ्राचरणा करता है वह्‌ पस्ाष्य श्रयवा प्न्वरात्र मेकहीग्तिको 
प्रा्ठ नही होता दै ।\१८॥ यह्‌ मने श्रवतासोमे लक्षण कह्‌ दियादहैनो 
श्रा विशत युगके क्रम से भन्वादि कृष्ण पयेनन है ॥११६॥ उस क्लप 
मे जवकि कृष्ण द्वैपायन होगे श्रुतियोके समूहो का धर्मातक्षण 
विभाग होगा।॥२०।। मूतजी ने वहा --इम प्रकार से महानु तेज वाते 
प्रजापति ने महादेव केद्वारा कहे गये इस सघका श्रवण कर र्द्रा. 
वतार महेश्वर के प्रणाम किया था ॥२१॥ 

तुष्टाव वाम्भिरिश्भिः पुनः प्राह च शद्धुरम्‌ । 

सर्वे विष्णुमया देवाः सर्वे विष्णुमया गणाः ॥२२॥ 

न हि विष्णुसमा काचिद्गतिरम्या विधीयते । 

इत्येव सतत वेदा गायति नात्र खशयः ॥२३॥ 

स देवदेवो भेगवास्तव लिंगार्चने रतः। 

तव प्रणामपरमः कथ देवो ह्य्‌ सूसपरभुः ॥२४॥ 

निक्षम्य वचन तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनि" 1 

प्रपिवन्निव चकषुरम्यां प्रीतस्त्प्रहनगौरवात्‌ ॥२५॥ 

पूजाप्रकरण तस्म तमालोक्याह शङ्खर 1 

भवान्नारायणदचंव शक्र ॒सक्नात्सुयेत्तमः ॥॥२६॥ 

मुभयश्च सदा लिग संपूज्य विधिषुवंकमु । 

स्वस्व पद विभो प्राप्ठास्तसमात्सपुजयति ते ॥२७॥ 

लिङ्धाचेन विना निष्ठा नास्ति तस्माज्नादेनः। 

आत्मनो यजते नित्य श्रद्धया भगवान्प्रभुः ॥२९॥ 

दतयेवमुक्स्वा ब्रह्माणमनुग्ृह्य मर्हैश्वरः। 

पनः सप्रकष्य देवे ततेवातरधीयत ॥२९॥१ 

तमुद्श्य तद। ब्रह्मा नमस्छृत्य इृताजलि । 

सष्टुः व्वक्षेप भगर्वाहन्धसजञस्तु शद्धुरात्‌ ॥३०॥ 
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शोर भरभीष्ट बाणियो के द्वारा महेश्वर का स्तवन किया था । 
इसके पश्चाद्‌ भगवान शद्धुर से कटा था--पितामह ने कटहा--समस्त 
देवला विष्णयुमय ह ग्रौर सम्पूणं ग्णभी विष्णुमयदै। पिष्णुके 
समान ्रन्य कर्द भौ गति का विधाननहीहै। हसौ प्रकार से समस्त 
वेद निरन्तरे गान किया करे है, इसमे कुं भी संशय नही है ॥२२॥ 
11२३।। चददेवोका भी देब भगवान विष्णु भी भ्रापके सिङ्घी 
भ्रच॑नामे निर रहा करे है शनौर निरम्तर श्रापको प्रणाम कटने बाते 
होते हतो वह्‌ प्रभु कंते दैव ह ? ॥२४॥ सूतजी ने कदा~परमेष्ठी प्रह्या 
के इस वचन को सुनकरनेत्रोते मानों पान कररहेर्ह। इस तरहसे 
उशषफे इस प्रन फ भोरव से शद्धुरं बहत प्रसन्न हृए ये ॥२५॥ उषको 
देखकर उपक्र लिये शद्धर ने पूजाका प्रकरणा क्हाया। भगवान, 
नारायणा श्रोरं शक्र ( इन्द्र } साक्षाद्‌ सुरोत्तम ह ।२६॥ मुनिगणा सदा 
विधि पूर्वकलिद्ध का पूजन करके दे विभो ! भ्रपने-मपने पदको प्राप्त 
हए है इससे वे पूजा किया करते ह ।1२७॥ लिद्ध कौ भर्च॑मा फे विना 
निष्ठा नही होतौ है इससे जनार्दनं भगवान्‌, प्रमु नित्य श्रद्धा कौ भावना 
ये श्रात्मा का यजन किया करते ह ।॥२९ इस प्रकार से हतत यह कट्‌ 
कर महश्वर ब्रह्मा पर भ्रनुग्रह करके प्मौर पुनः देवेशं भनौ-भाति 
देष्ठकर वदा परं ही परन्ति हो गये ये ॥२६॥ उस्र सम्य मेब्रह्याम 
ने उनक्रा उदेश्य करके हाय जोड़कर प्रणाम किया था क्योकि भग 
यान. शद्धरसे समस्तका सूजन मरे केत्तिए्‌ -भ्रनुज्ञा प्राप करली 


भी ॥३०॥ 
>< € 
च्िवोक्त स्नाने विधि 
यायं पूज्यो महादेवो सिगमृतिर्महुश्वरः 1 
यक्तुमर्हसि चास्माकं रोमदर्पण ंप्रतम्‌ ॥१॥ 
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दैष्या पृष्टो महादेवः कलसे तां नगात्मजाम्‌ । 

अ वस्थामाह्‌ देवेशो लिगाचनविर्वि क्रमात्‌ ।1२॥ 

तदा पादवे स्थितो नंदी शालंकायनकात्मजः 1 

शर.त्वाखिलं पुरा प्राहु ब्रह्मपुत्राय सुव्रताः ॥३॥ 

सनत्कुमाराय शुभं लिगाचंनवि्धि परम्‌ 1 

तस्माद्रचासो महातेजाः श्रतवाजद्रु तिमितम्‌ ॥४॥। 

स्नानयोगोपचारं च यथा दौलादिनौ मुलाव्‌ । 

श्रूतवान्‌ तल्रवक्ष्यामि स्नानाय चार्चनाविधिम्‌ 1\५॥ 

अय स्मानर्विचि वक्ष्ये ब्राह्मणाना हिताय च । 

सर्वपापहरं साक्षाच्छविन कथितं पुरा ॥६॥1 

अनेन विधिना स्नात्वा सङृपूजञ्य च शाङ्करम्‌ 1 

बरहक्रर्च च पीत्वा तु सर्व॑पाणैः प्रमुच्यते ॥\७॥ 

पियो ने कदा--द रोमहपंण 1 लिङ्ग की मूरति वाले 

महेश्वर किस प्रकार से पूजा के योग्यहुये ह । भ्रवश्राप हम लोगोको 
हसे बताने के योग्य होति है 11९11 सूतजी ने कंठा--कलाप्त गिरि पर 
एक वार भवानीके दरार पे गये महादेव ने उत नात्मना को भरनी 
गोद मे स्थित करके देवेश ने लिद्धाचन की विधि कोक्रम से कहा 
था 1२।\ उत समय मे भगत्रान शङ्कर के समीपम शालद्धुायन का पुरन 
नन्ही स्थित या उतने इत सम्पूरं विधान काश्व करके पिते है 
सुतरतो 1 बरह्मा के पृत्र के लिए कटा था।1३॥ यह परम शुम लिङ्धके 
अर्चना कं विधि जो सनत्कुमार से कहौ गई धी भ्रौर उसमे महान, तेज 
बाले व्यास ने इस श्रुति सभित का श्रवण किया था 1।४॥ रंलादिके 
मुख से जिस प्रकार जे स्नान योगोपचार मैने सूना था उस्ने स्नानादिक 
को भोर रचना कौ विधि कोने बताता ह 11५1 दौलादिने कहा-- 
इसके भ्रनन्वर म भरव स्नान की विधिकोबताताहँजो रि ब्राहमरो 
करे हित का सम्पादन करने केलियिहीकररहाह1 यह समस्त प्रकार 
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फे परापोकाहरणकरने वाराह श्रौर इते पेते स्वय साक्षात्‌ शिवे ने 
कहा था ।६॥ इस विधि विधानमे स्नान क्रे प्रर एक वारद्ड्ुरवा 
पूजन करे तथा ब्रह्मक्षचं का पान्‌ करे मनुप्य समी तरहुके पाणौ 
भे प्रमुक्त हो जाया करता है ॥\७॥ 


प्रिविवं स्नानमा्यातं देवदेवेन शंभूना । 
हिताय स्राह्यणाद्यानां चतुमु खमुतोत्तम ॥०॥। 
वारुणं पुरतः कृत्वा ततदचाग्नेयमूकत्तमम्‌ । 
मं्रस्नान ततः कृस्व धूजगेत्परमेश्वरम्‌ ॥९॥ 
भावदुष्टोऽम्भसि स्नात्वा मस्मना च न शुद्धयति 1 
भावदुद्धदचरेच्छौचमन्यथा न॒ समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
सरित्सरस्तडागेषु सवेष्वाप्रलयं नरः 1 
स्नात्वापि भावदुष्टश्चेन्न शुष्यति संशयः ॥११॥ 
चरखा हि चित्तकमल प्रबुद्धमभवद्यदा 1 
प्रसुप्तं तमसा ज्ञानभानोर्मासा तदा शुचिः ॥१२॥ 
मृच्छक्ृत्तिलपुष्पं च स्नानां भसितं तथा । 
सदाय तीरे निःक्षिप्य स्नानतीरथे कुशानि च ॥१३॥ 
परक्षाल्याचम्थ पादौ च मले देहाद्िशोघ्य च 1 
द्व्यैस्तु तीरदेशस्थैस्ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥१४॥ 


देवो के मी देव भगवान शाम्भु ने तीन प्रकार कास्नानं 
कतायाहै। हे चतुमुंखके सुतो मे परम श्र्॑ठ { यह ब्राह्मणादि ॐ हित- 
सम्पादन करनेकेलिये ही कहा गया है द] सवं प्रथम वाषण ध्यान, 
जल का स्नान करे । दसके पश्चात. प्रारनेय भ्र्यात्‌ भस्म स्नान करे जो 
कि परम उत्तम स्ताने का जाता है । इन दोनो स्नानो के पश्चातु माजन 
के स्वषूप वला मन्त्र स्नान करना चाहिए 1 इनके भनन्तेर परमेश्वर की 
पूजा करे ॥६॥ भावना क शुद्धि परम श्राक्दयक दै 1 जो भावस दुष्ट 
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षो तो जनमे स्नान करके तथा भस्मसेभी स्नान कर्‌ लेने परंकभी 
शुढ नही होता है 1 प्रतएव भाव सते द्ध होकर ही शुद्धि करनी चाहिये 
श्रौर श्रन्पया कमीभीन करे 11१०॥ सरित, धरोर श्रौर तडागोमे 
सवमे प्रलये पर्यन्त भी मनुष्य स्नान करके मीयदि मावदुषटहैतो 
कभी शुढ गेही होता है, यहे सत्य सिद्धान्त है, इसमे तनिक भी संशय 
नही है 1 ११॥ मनुष्यो का यह्‌ चित्त जो कमल के समान है जव प्रबुद्ध 
होभयाजोकितमसे प्रसुप्त हो रदा या) इसका विकास ज्ञान षषी सूरं 
फौ दीप्तिहीसे दोता है, तमी वह शुचिहो जाता है ॥ १२] मृत्तिका, 
गोमय, तिल, पष्प श्रौर्‌ भस्म स्नान के लिए तीर पर लाक्रर स्नान 
तीथं परं बुशाग्रो का प्रक्षेप करे ॥१३।॥ पादों का प्रक्षालन करके प्राच 
मन करेश्रौर फिरदेहसे मल का विशोधन करना चाहिये ) इसके 
श्रनन्तरं तीरं देश पर स्थित द्रव्यो से स्नान करना चाहिए ॥१४५॥ 

उद्ध.तासीतिमंत्रेण पृनर्देहं विशोषयेत्‌ । 

मृदादाय ततस्चान्यदल' स्नात्वा ह्यनुल्बणम्‌ ॥१५॥ 

गंधहारां दुराधर्षामिति मंत्रेण मंत्रवित्‌ 1 

कपिलागोमयेरीव सस्थेरैव तु लेपयेत्‌ (1१६॥ 

पुनः स्नात्वा पररत्यज्य तदटक्ल' मसिनं ततः 1 

शुक्छवर्परोघानो भूत्वा स्नानं समाचरेत्‌ ॥१७॥ 

सर्व॑पापविशुद्धध्यंमावाह्य वरुणं तथा ॥ 

सपृज्य मनसा दे घ्यानयज्ञेन वै भवम्‌ ॥१८॥ 

आचम्य त्रिस्तदा तीं ह्यवगाह्य भवं स्मर । 

पुनराचम्य विधिवदभिमनत्य महाजलम्‌ ॥१६॥ 

अवगाह्य पुनस्तस्मिन्‌ जपेदं चाप मपंणम्‌ । 

तत्तोये भानुसोमाग्निमडतं च स्मरेद्रशौ ॥२गा 

आचम्य च पुनस्तस्माञ्नलादुत्तीयं मंत्रवित्‌ । 

प्रविश्य तीर्थमध्ये तु पनः पृण्यचिवृद्धये ॥२९१॥ 
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एसके उपरान्त ““उदधृतासिवराहेण'' दस मन्व सषेपुन देह 
मा शोधन मरना चाहिए 1 मृत्तिका वो तेकर श्रपने शरीर की भली- 
माति युद्धि करे । सवे उपरान्त भ्रम्य निर्मल वल्ल धारण करे ॥१५॥ 
मन्प्रके वेत्ता पुष्पको “न्य द्वार दुराधर्पाम्‌'"-- इत्यादि मन्त्र के 
टार कपिला मौ के मौमयसे प्रलेपनं करना चादिए ॥।१६॥ इसके उप- 
सान्त पुन स्नान करफ़े उप्त मलिन वसम का त्यागकर देवे । शुक्ल वल 
सा परिधान करे ही स्नान करना चाहिये ॥११७॥ समस्न पापोको 
विशुद्धि के ल्लिए्‌ वष्ण॒ के प्रावाह्न करे श्रौरध्यान यजसेमनकेदहारा 
देव मव का मली-माति पूजन करना चाहिये 1\१८॥। उत्त समय मे तीन 
यार भराचमन करके भव का स्मरण करते हुए तीथं मे श्रयमाहन करे। 
फिर भ्राचमन रके विधि के साय महाजल.को ्रभिमन्ित वरे ॥१६॥ 
पुन उसमे अवगाहन करके श्रधमपंणा मन्य काजप करना चाहिए । 
प्त च सत्य च” इत्यादि श्रषमपण का मन्न होता दै। उत्त जलमे 
वरीको सूरय, सोम ग्रौरं अरभ्निके मण्डल कास्मरण करना चाहिए । 
1२०1 इसके पश्चात्‌ पुन आचमन करके मन्त्र वेत्ता पुरप कोजलसे 
उत्तरण करना चाहिये 1 फिर तीर्थ॑के मध्य मे पन पुष्यो कौ विशेष 
वृद्धिके लिये प्रवेश केरे ॥२१॥ 


शयरुगेण पणंपुरटकं पालादौ क्षालितेस्तथा } 
सवुशेन सपुष्पेण जलेनैवाभिषेचयेत्‌ ॥२२॥ 
श्रं २ पवमानेन द्वरिताष्येन मत्रवित्‌ ॥ 
तरत्समदीवर्गायं स्तथा शातिद्रयेन च ॥२३॥ 
शातिधर्मेख चकेन प्चत्रह्मपवित्रकं 1 
तचन्मत्राधिदेवाना स्वरूप च ऋषोन्‌ स्मरन्‌ ॥२४॥ 
एव हि चामिषिच्पाय स्वमरुध्नि पयसा द्विजा ॥ 
च्यायेचच व्यवक देव द्टदि पश्चास्यमीश्रम. ॥२५॥ 


क्षिवोवतत स्नन विधि | { १६१ 


जाचम्पाचमर्नं कूर्याह्स्वसूत्रोकतं समीक्ष्य च 1 
पवित्रहस्तः स्वासीनः शुचौ देशे यथाविधि ।॥\२६॥ 
अभ्युक्ष्य सकुशं चापि दक्षिणेन करेण तु! 
पिवेस््क्षिप्य त्रिस्तोयं चक्री भूत्वा ट्यतद्रितः ॥२७॥ 
प्रदक्िणं ततः कृर्याद्धिसापापप्रशोतये 1 
एव संक्षेपतः परोक्तं स्नानाचमतनमुत्त मम. ॥२८।। 
सवपा ब्राह्मणाना तु दित्ये द्विजसत्तमाः ५२६॥ 


पलास प्तोकेदोनोमे जोकि जलसे क्षालित कर लिये 
गये हौ जल लेकर जिममे कुश्च प्रीरं पुष्पो शद्ध मन्त्रके द्वाराउस 
जनसे प्रभिेकर करना चादिषु ॥ ररा] फिर मन्न केक्ताता पुष्पकौ 
स्वरितस्य पवमाने "यो दद" तयादि मन्न से "दानो भित्र" तरत्स 
मदी वर्गाध मन्न प्रर “शनोदेवी” दम क्षान्ति धमं मन््र सेतथा 
सद्योजातादि पच्च ब्रह्य पवित्रक मन्त्रो से उन-उन मन्प्रोके ्रधिष्ठता 
देवो काश्रौरं उनफ़े रूपियो के स्वरूपे रा स्मरण करते हए प्रमिषेक 
करना चाहिए ॥२३१।२०५ हे द्विजगस 1 श्य प्रकार सिजलकेष्रारा 
श्रपने मस्तक पर श्रभिपिद्धन करके हृदय मे पाँच मुख घालते ईश्वर 
च्यम्बक देव का ध्यान करना चाटिए्‌ ।२५॥ प्राचमन करके भ्रपने सूत्र 
मे उक्त का समीक्षण करके ध्राचमन करना घादिए्‌ । फिर प्रधित्र हाथो 
चाल होकर शुषि देशमे पयाविधि बैठकर कुशा के स्नाय भम्यक्षण 
फरके दाहिते हाथ से पान करे। तीन बार जल कौ प्रक्षिपत कर चक्री 
होकर प्रतान्दरित हौ जाना चारिष्‌ । इमक्े श्रनन्तहिसा केषापृकी 
प्रयान्ति के लिये प्रदक्षिणा करे! इस प्रकारं से यद्‌ उत्तमल्नानश्रौद 
भ्राचमन का चिधान मैने सन्नेष मे वशित कर दिया है (२६॥।२७॥ 
॥॥२८॥ ओने यह्‌ समस्त ब्राह्यणो के दित के सम्पादन के लिए हीह 
द्विजोत्तमो 1 वंन सा है ॥२६॥ 
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आवाह येतौ देवी गायत्रो वेदमातरम्‌ 1 
आयातु वरदा देनीत्यनेनैव महेशरीप्‌ ॥१; 
पाद्यमाचमनीयं च तस्याश्चार्घ्यं प्रदापयेत्‌ 1 
प्राणायापत्रयं स्वा समासीनः स्थितोपि वार्‌ 
सहस्रः वा तदर्धं वा शतमष्टोत्तरं तु _ वा। 
गायती प्रणवेनैव व्रिविपष्वेकमाचरेद्‌ 1३! 
अर्घ्यं दत्वा समम्यच्यं प्रणम्य क्िरसा स्वयम्‌ 1 
उत्तमे शिखरे देवीष्युवत्वोहास्य च मत्िरमर ॥४ी 
प्राच्यालोक्याभिवंयं श्रा गायत्रो वेतमातरमर्‌ । 
कृतांजलिपुटो भूत्वा प्रार्थये्धास्करं तथा ॥५॥! 
उदुत्यं च तथा चित्रं जातवेदसमेव च ) 
अभवद पुनः सूर्यं ब्रह्माणं च विधानतः ॥६॥ 
दथः सौराणि सूक्तानि ऋग्यजुः सामजानि च । 
जप्ता प्रदक्षिणा प्र्वान्ि; छृत्वा च विभावसोः परभा 


नन्दी ते कटहा--इसके पश्चाद्‌ वेदो सी माता गायत्री देवी 
का प्रावाहन करे । ¢भ्रापातु वस्वा देवि”--इत्यादि मन्त के द्वारा महे- 
धसे का प्राकाहुन करना चादिए । फिर उस महादेवी गायत्री को भ्रघ्यं, 
पाद्य भ्नीर भ्राचमनीयदेवे ॥ इरुके भ्रनन्तर तीन प्राशायाम करेप्रौर 
पद्म श्रादिभ्रासनमे वैकरकरेया स्थित होकर ही करे ॥१।२॥ इसके 
उपरान्त एक सदसत, पाच सौ प्रथवा इ््टोत्तर शत वार प्रणव कै सहितः 
ठनो प्रकार केजपोमे से एकप्रकार का जाप करना वाल्यि। यहु 
तीन भकार के उत्तम, मध्यमं भ्रीर श्रषम जपोपरेपते ऊस भी समय 
प्रात हो एक तरह का जप करे 1 इपके पूवं स्व्यं सूंदेव को धर्यं देवे, 
अली-मांति प्र्च॑न करर श्रीरसिरसे प्रणाम करके ही अप करना चाहिये 
"वक्तमे शिखरे देवि" - इत्यादि मन्द्रके दवारा गायत्री मात्रा क उद्व 
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ण करे 1 दा ८ा पूर्व दिता देषकरं श्रीर्‌ देवेशी वेदमाता गायत्रीको 
अभिवन्दना करके फिर हाय जोडकर भगदराद्‌ भूवन भास्कर की प्रायन्‌ 
फरे ।1५॥। उदुत्य, चिम तथा जात वेदय (शरण्नि}) को नमस्कार करके 
फिर वूं शरोर रह्मा की विधान पूर्वेक श्रमिवन्दना करनी चाहिट्‌ ॥६॥ 
दके ्रनन्तर सौर सूक्त तया श्वः, पजु धौर सामका जपभ्र्णातू्‌ 
पाठ करदे फिर विभा वमुदेव कौ तीन प्रदक्षिणा ररे 1७1 


जआ्मानं वात रात्मानं परमात्मानमेव द । 
अभिवंच पुनः सूयं ब्रह्मणं च विभावसुम्‌ 1 
सूनीन्पितृनु यथान्यायं स्वनाम्नावाट्मेत्ततः । 
सर्वानावाहयामीति देवानावाद्य स्यतः ॥1६॥ 
तर्पयेद्धिधिनी पर्चालमाड मुलो वा ह्य दड. मृखः। 
ध्यात्वा स्वट्पे तत्तत्वमभिवंय यथाक्रमपु ।।१०॥ 
देवानां पृष्पतोयेन छऋपीणां तु कुक्ाभस्रा 1 
पिवरृखा तिलतोयेन गशयुनतेन सर्धतः (११॥ 
यज्ञोपवीती देवाना निवीत्ती ऋषितर्पणम्‌ । 
भाचोनावीती चिग्रन्ध पित्रा तपेयेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२॥ 
सगृत्यग्रण वै धीमा्तर्मयेहेवतर्परम्‌ 1 
पीन कनिष्ठागुलिना श्रोत्रितः सर्वसिद्धये ॥1१३॥ 
पितुस्तु तर्षयद्िढान्दक्षिणागृष्ेन तु} 
तथैव मृनिशादूल त्रह्मयन्न यजेद्धिजः पश्या 


फिर प्रात्मा, प्रन्तरात्मा प्रर परमाघ्ा कौ प्रभिवन्दता 
परमे राय, ब्रह्मा प्रौर विभावमुतो तथा मुनिग्प्प प्रौर पिनरोषनौ 
ग्रधोल्तिन विधिर श्रते नाम से घ्वादित रना चाहिये । पन्तमेर्ये 
यका धयान सरता, पहषटवर सभोप्रोरमेदेयोष्रा पायाहुन 
पते फिर विपि परवेक प्राट्‌ मुय प्रवा उदट.मुग होएर तर्पण करे । ष्ठ. 
स्पृगाघ्यान परपे उनपरे तष्य कोष्रम वे प्नुमारप्रदयमनरे न ६: 
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॥१०॥ देवों का पुष्प युक्त जन से, पियो का कुश युक्त जल से श्नौर 
पित्तसे का गन्ध श्रोर्‌ तिलो से समन्विते जल से तपरा करना चाहिये 1 
1११ है विरद 1 देवो का तपण यल्लोपवीती होकर करे, कऋरपियो 
कातपंसु निवौती होकर श्रौर पितरो का तपंणा प्राचीन वीती होकर 
केरना चाहिए 11१२ देवो का तपण श्रडगुली के श्रग्मागस्ते करेश्रीर 
धोमान्‌ श्रोत्रिय पुर्प को ऋषपियो का तपंणा समस्त सिद्धिके लिये 
कनिष्ठ श्रडगु्ती से करना चादि 11१२ विद्धानु पृश्पको प्िनरण्णका 
तेपे दक्षिण प्रहगृष्ठ से वरना चाहिये । हे मनि क्षादूल। इक 
भांति द्विन को ब्रह्य यज्ञ का पजन कना चाहिये ॥१४॥ 


देवयज्ञ च मानुष्यं भूतयज्ञ तथेव च । 
पितृयन्ञ च पूताप्मा यक्ञक्म॑परायसा ॥१५॥ 
स्वशाखाध्ययन विप्र ब्रह्मयज्ञ इति स्मृत । 
भग्नौ जुहोति यच्चान्नं देवयज्ञ इति स्मृत ॥१६] 
सर्वेषामेव श्रूताना वलिदान विधानत । 
भूतयज्ञ इति प्रोक्तो भूतिद सवेदेहिनाम्‌ ॥१७॥ 
स॒दारान्तर्वेतत्त्वज्ञान्ब्राह्य राग्वेदपारगानु । 
प्रणम्य तेभ्यो यदृत्तमह् मानुप उच्यते ॥१८॥ 
पितृनूदिक्य यदत्त पितृयज्ञ स उच्यते । 
एव पश्व ॒महायज्ञान्वुर्यात्‌ सर्वार्थसिद्धये ॥१६॥ 
सर्वेषा णु यज्ञाना ब्रह्मयज्ञ परः स्मृत । 
ब्रह्मयज्ञरतो मर्त्यो ब्रह्मलोके महीयते ॥२०॥ 
ब्रह्मयज्ञेन तप्यति सरवे देवा सवासवा. 1 
ब्रह्मा च भगवान्विष्णु शक्रो नीललोटित ॥२१॥ 


देव गज्ञ मादुष्य, भूतयज्ञ भ्रौर पित्रपश्ञ नते भ्रूत परात्मा 
वाला यज्ञ कमंमे प्रायणपुरपजो वेदमे भ्पनी शावा गा प्पयत 
करता विप्र । बही म्रह्ययलवहानाताद । प्रभ्ििमे जोधरप्न का 
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हवन करता दै वह्‌ देव यत्तक्दा गथा है ॥१५।।१६॥ समस्त भतोफा 
विधान पूर्वक व्तिदात्र जितने स्यि जातादै वह्‌ भरून यत्तका ग्याह 
जोकि समस्त दैहधासियोके लिये भूमि का प्रदान करनेवाना होता 
है ॥१७१ सम्नूं तत्तो के क्ताता मरोर वेदो रे पारद्गत पीके प्रहित 
प्राह्मणो फो प्रणाम पूवक जो श्रन्न का दान दिया जाता ह वह्‌ मानुष 
यक्षके नामसेर्टा जाता है 1४१८१ पिूगण फा उदर्य करकेजो कुष 
भी दिया गयादैवह्‌ पितर यत्न व्हाजातारहै! इस प्रकार सेये पाच 
मदायनने होते है! इनको सम्पू श्रयो कौषिद्धि के निषे केरनाही 
घाटय ॥१६॥ इन ममस्त योम जोग्रद्ययज्ञ हता हैवषह्‌ परेब्दा 
गया । ब्रह्य यश मे भ्रनुरत रहने रहने वाला मनुष्यब्रहुा तोकामे 
महिगान्वित होकर प्रतिष्ठति हषा परता दै ॥२०। ग्रह्य यज्ञसे वासव 
(इन्द्र) के स्त समस्त देवगण सन्तुष्ट हमरा करते है । ब्रह्य, विष्य 
भगवान्‌ भौर नील लोहिते दद्र पे सभी कर्म सन्तुष्ट दौ जति 
१।।२१॥ 


वेदाश्च पितरः से नात्र कार्या विचारणा } 
ग्रामाद्रहिगितो भूत्वा ब्राह्यणो प्रदायज्ञवित्‌ ॥२२॥ 
यावत्वदृ्टमभवदूटजना दष्ट नरः1 
प्राच्यामुदोच्यां च तया प्रागुदीच्यामेयापि वा ।\२३॥ 
पुण्यमाचमनं वर्यादृव्रह्मयज्ञायंमेव तत्‌! 
प्रीद्पयं च च्चा विप्राः तरिः पोरवाप्नग्पप्नाव्य च ॥२४॥ 
यजुपा परिमूज्यैव द्विः प्रात्य चारिणा ॥ 

परोत्ययं सामदेदानापूपम्पृश्य च मूर्धनि ॥२५॥ 
स्पुशदववे वेदाना नेते चानिर्सा तया । 
मागि ग्राद्धणोःदाना क्षात्यकषास्य च वारिणा ॥२६॥ 
सद्दयपुरोग्छाना द्रद्याद्चाना तथेव च 

तया नोतपुसम्नां मोसदोनां ययाकमम्‌ (दा 
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पुण्यानामित्िहाप्तानां स्वादीनां तथैव च । 
शोत स्पृशेद्धि तुष्चर्थं तदश तु ततः स्पृदतु ॥२८॥ 


येद भ्रौर समस्त पितृगण मो इत ब्रह्म यज्ञ पे सतृप्तहौ जनि 

है-श्स विपय मे दुद भी विचार नहौ करना चाहिए । श्रव उस ब्रह्य 
येके करने के विधान को वक्ताया जति हैक ब्रह्य यन्न के वेत्ता 
ब्राह्मण को प्रांमसे काहिर जाकर रहना चाहिये [1२२॥ जवे तक 
भृष्ट हो वहां पर मनुष्य को उटनो (कोपञिमो } का छद हीना 
चाहिये । प्राची ( पूवं दका) मेँम्नौर उदीची (उत्तरद््चा) मे 
श्रवा प्रागुदोची मे स्थित होकर रहे ॥२३। ब्रह्य यजञेवे षी लिपे पुण्य 
श्राचमन करे । हे चिश्रमण [ ऋचाग्रो कौ प्रीति के लिथे ्ञावित्त कर 
करके तीन बार पीये ।(२४॥। दसी प्रकारसे यजुपोकादो वार ज्तसे 
भ्क्षालन करये परिमाजेन करे 1 तथा सामवेदो कौ प्रीति कै लिये 
मस्तक मे उपस्परंन करना चाहिये ॥२५।। धयरवे वेदो की प्रीति कै श्रथं 
सेनमे करे त्तथाश्राङ्खिरसो कौ प्रोति के लिये नाका मे अलसे उप 
स्प्दोन करे ब्राह्मणा को बेदाद्भो की प्रीति के तिथे जल सेक्षालन 
फेरना चाहिये ।५२६॥ श्रष्टाददा पुराणो को तथा ब्रह्मादि की धौर उप 
पूर्णो की सौरादिकी रीति के लिए यथाक्रम करे ॥२७॥ पण्य इति- 
हासो की तथा शोवादि की प्रीति के लिवे श्रोत्र मे स्पदों वरे शौर इषे 
पश्चात्‌ तुषटिके तिगे हृद्देश मे स्पशं करना चाहिये ॥२८॥1 

कस्पादीना तु सर्गेषां कल्पविक्कत्पवित्तमाः 1 

एवमाचम्य चास्तीयं दर्भपिञ्चुलमात्मनः।1२६॥ 

कृत्वा पाणितलेधी मानात्मनो दक्षिखोत्तरपर । 

दैमागुलीयसंयक्तो ब्रह्मषधयुतोयि वा ॥३०॥ 

विधिवदुब्रहायजः च वृुयसिसूत्री समादितः। 

जकृत्वा च मुनिः पच्च महायचाद्टिजोत्तमः ॥३९।॥ 

भुव्वा च सूकराणा तु योनौ ग जापते नेरः। 

तप्मात्सरवप्रयलेन्‌ क्तेव्याः गुभमरिच्यता ।३२।1 
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अश्ययज्ञादथ स्नाने कृष्यादौ सवंयात्मन 1 
तोथं समृह्य विधिवल्मविदच्यिध्िर वशी ॥३३॥ 
व्रिव गृहाव्पदो हस्ती प्रक्षाव्य वारिणा । 
भस्मस्तनान तत वुर्याद्विधिवह्‌ हुशुद्धे (४५ 
दोध्य भर्म यथा्याय प्रणवेनाग्निदोत्रजम्‌ 
ज्योतिः सूर्यं इति प्रातु हुषादुदिते यततः (३१५! 
है चप वित्तम कल्प के वेत्ता पुरुप को समस्त पतप भादि 
फी प्रीति के लिये इस प्रकार से धाचमन करके प्रयना दभ विजूल षौ 
प्रास्ृत वदे । वुद्धिपान परप श्रपने दक्षिण, उत्तर मे ग्णितल ये 
करे । मुवसं फो ध्रडगलीम (परभूठो) से सयुक्त हो प्रयवा ब्रह्य वन्यते 
युक्त दोग ॥२९।।३०॥ सूत्री श्रदयन्त समाहित होता हप्र विपि विषात्‌ 
कै साथ ब्रह्मयज्ञे षा सम्पादन फरे( द्विजो ये उत्तम मनि इन पचो 
महायो कोन करके भोजन कर जेता है तौ वह सनुष्य सृकरोक्यै 
योनि भे जावर उत्पन्न होता है । द्सलिये सम्पूणं प्रपतन के साय शुम 
की इच्छा रसने वाले मनुष्य को ये पाच महाय प्रवश्यदही कमे 
।हिए ॥३१।६२( ग्रह्मयज्ञ के प्रतन्तर ्रपने शरीर का निम्न स्वरूप 
स्नान चाहिय प्नौर इसके पश्यात्‌ तीर्थं का प्रह करे क्षिविरमे 
पिधिवत्‌ वसी पुभ्प को प्रवेश करना चाहिये ॥३३॥ पर के बाहिर 
हीजलसेहाथोप्रौरपरोषा प्रक्षालन करके फिर भस्म स्नानं मिषि 
पूवक देह कौ घुद्धि के लिए करना चाहिये 11 ३॥ प्रम्िदोक से उत्पक्त 
षने वल्ली भस्मवो प्रक द्वारा यथोच्ति्त्पत्ने पोतन करे । सयं 
प्योति है प्रत प्रावनालपे मूके उदित होने प्र हवन करर 
वाह्य (३५॥ 
ज्योतिरग्निस्तथा साय सम्यक्‌ चानूदिते मूपा । 
सस्मादुदित्तहोमस्थ भसित पावन दुम्‌ ॥३६९॥ 
नास्ति सद्यल्म यस्मादसच्य पातकच यतु 1 
ई्ानेन शिरोदेश मुष रतपुरुपेण च ॥३७॥ 
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उरोदेशमवोरेण गृद्ध वामेन सुताः! 

सदयनः पादौ सर्वां प्रणवेनामिपेचपेत्‌ ॥२०॥ 

ततः प्रक्षालयेत्पादं हस्तं ब्रह्मविदा वरः। 

व्यपोह्य भस्म चादाय देवदेवमनुस्मरन्‌ ॥३६ी 

मंवरस्नानं ततः वुर्यादापोहिष्ठादिमिः क्रमात्‌ । 

पुण्णौक्चेव तथा मं ग्यजुः सामक्तंमगैः 11४०॥। 

द्विजानां तु हितायैवं कथित स्नानमद्य ते। 

सक्षिप्य यः सद्ृलुर्यात्स याति परमं पदम्‌ ॥४१॥ 

भगिनि ज्योति है भ्रतः उसी प्रकार से भली-भांति ह्यन करना 
पाहिये । श्रनुदिन मे करना षा होता है । इममिये उदितमे किह 
होममे स्थित ही भसम परम पावन एव शुम होता है ॥३६॥ जित 
कारण से सत्य सर्दोपिरि परम उत्तम है रौर दकफे समान भन्य कुमी 
नही दहै भौर श्रसत्य महान्‌ पातक होता है । "ईशान" से हिरो देश का, 
“तत्पुरुष से मल का, “धरघोर'” से उर स्यलं का श्रौर “वाम ते 
गृद्ध का, "सद्य" से पैरो का प्रौर सर्वाद्ध का प्रणव से श्रसिपि्वन 
करना चादिए ॥३७।।३०॥ इसके श्रतन्तर ब्रह्म के वेचाप्नो मेध्रेष्ठ 
पुश्य को पाद श्रीर्‌ हस्त का प्रक्षानन करना चाहिये 1 भस्म फो लाकर 
श्रीर्‌ व्यपोहतत करके देवो के देव का प्रनुस्मरणा करते हुण्फिरक्रमसे 
भ्रापोदिष्ठा मयो भुवः“ -इत्यादि के द्वारा मन्तस्तान करना षािषए्‌ 
जो क्रि परम पण्य, पवित्र ऋक्‌ यनु प्रर साम वेदोकेये मन्त्र ।३६॥ 
।४०॥ द्विजो के हित के लिये इस प्रकारसे श्राज मैने तुमको इस स्नान 
का वणन करके सुनादियाहै। जो एकवारं भौ सक्षेपमे करनेगावह्‌ 
भी परम पदको प्रप्त हौ जाता है ॥४१। 
~ < 2 
लिगा्चन विधि 
वक्ष्यामि श्यृएे सकषेपािगा्चंनविधिक्रमप्‌ 1 
ववतुः" वर्पशतेनापि न शक्यं विस्तरेण यत्‌ 1९1 
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एवे स्नात्वा यथान्यायं पूजास्थानं प्रविदय च । 

प्रीखायामत्रयं कृत्वा ध्यायेद्‌ वं त्रियंबकम्‌ 11२॥ 

पच्चवक्रं दश भुज शुद्स्फटिकसन्निमम्‌ । 

सर्वाभरगणसंगयुवतं चित्रांवरविभूपितम्‌ 11३॥ 

तस्य रूपं समाश्रित्य दाहुनप्लावनादिभिः । 

रौवीतनुः समास्याय पूजये्परमेश्वरम्‌ ॥४॥ 

देहशुद्धि च कृत्वैव मुलमंत्रं न्यसेत्करमात्‌ । 

सर्वव प्रणवेरीव ब्रह्माणि च यथाक्रमम 11५ 

सूत्रे नमः शिवायेति छंदासि परमे शुभे \ 

मति सूक्ष्मरूपेण सस्थितानि यतस्ततः ॥।६॥ 

नप ग्रोधयीजे न्यग्रोधस्तथा सूत्रे तु शोभने 1 

महत्यपि महदुब्रह्म संस्थितं सूष्ष्मवस्स्वयम्‌ ॥७॥ 

शोलादि ने कटा--ग्रवरमे लिगके श्रचन को विचि क्रमसे 

भे कःताहु उमे तुमश्रवणाकरो । यदि इसे विस्तार पूर्वक कदा जावे 
तोसौवपेमे भी यह वणन नही की जा सकती है॥१।। इस प्रकार 
से जा कि उपर वतायाजा चुकताहै स्नान करके रौर न्थाय प्रवेक 
पूजा के स्थान मे प्रवेश करके तीन प्राणायाम करे प्रर फिर दैवत्रिय- 
म्यकेकाध्यान्‌ करना वादिएु \२)\ उनके ध्यानं करनेमे दन बातो 
काध्यान स्ते किः यम्बक भगवान्‌ के पाचि मुखदहै, दश भुजाएुदै 
श्रौर उनका अङ्ख शुद्ध स्फरिक मणिके समान रिग्यिदहै। उनदेवकफा 
वपु सम्पूणं श्राभूपणो से समन्वित है तथा चिन-विचित्र भम्बर से 
समलद्धुत है । दाहन भ्रौर क्ञावनप्रादिके द्वारा उनके स्प॒कारूमा- 
स्थित करके स्वयं हवी तनु मे समास्वित होकर फिर परमेश्वर का 
पूजन करना चाहिए \1२।।३।।४।1 श्रपने देह की शुद्धि करके प्रणव से 
युक्तं “नम क्षिका --दस मूल सन्त्र क्यक्म से न्यास करे \ स्वेत 
प्रणवङे दवारही श्रोर यथाक्रम ब्रद्यो कान्या करे ।।५।॥। पर शुम 
“नमः श्चिवाय--दस सू्रमे छन्द प्रौर मन्व पूष्म स्पते सत्थित 
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रहा करते हँ । जिस प्रकार वटके फल मे जो श्रत्यत रुक्म व्यप्रौध 
{ बड } के वीज होते हैँ उस्र एक वीज मे इतना दिदाल न्यग्रोधक 
कष सूक्ष्म रूप से स्थित रहा करता है वेषे ही इस शोमन सूत्र मे महा 
ते महाण ब्रह्म स्वय सूक्ष्म वतु सस्थित रहा करता ह 11६1111 


सेचयेदर्चनस्थान गधचदनवारिणा 1 
द्रग्याणि कोधयेत्पश्रातकषालनपरोक्षणादिभि 11॥ 
क्षालन प्रोक्षण चैव प्रणवेन विधीयते 1 
प्रोक्षणी च्यंपात्र च पादपात्रमनुक्रमात्‌ 11६1 
तथा ह्याचमनीयार्थं कल्पित पात्रमेव च 1 
स्थापये द्विधिना चौमानवगु ठ्य यथाविधि ॥१०५ 
ुर्भराच्छादयेच्चेव प्रोक्षयेच्छदरवारिणा । 
तेषु तेष्वेथ सर्वेषु ॒क्षिपेत्तोय सुशीतलम्‌ ५११ 
प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रन्याण्यालोक्य दुद्धिमाव्‌ 1 
उशीर चदन चैव पाद्य तु परिकल्पयेत्‌ ॥१२॥ 
जात्तिककोलकपू रवहमूलतमालकमु 1 
चूर्णयित्वा यथान्याय क्षिपेदाचमनीयके ॥१३॥ 
एव सवपु पत्रेषु दापयेच्चदन तथा । 
कषुर च यथान्याय पुष्पानि विविधानि च ॥१४॥ 


देवाचन क्रनेकाजो स्थान रै उसका यष, चन्दन से 
मिधित जलदे द्वारा सेचन करे! इसके प्श्चद्‌ प्रलावन तया प्रोक्षण 
श्रादिके द्या द्रव्यो का शोधने करना चादिए ॥८)) सयका क्षानन तया 
प्रोक्ष प्रएववे द्वाराही स्त्या जताहै । प्ोक्षएो पात्र, भ्र््यं पात्र 
श्रौर पाद्य पात्र दूना अनुक्रम से शोधन करे ॥1६॥\ उपनी प्रकार पाचम- 
मीयके लिए जो पात्र वलित कियाद उसे धौमानु प्रच को यथापिधि 
श्रवयुष्छिक्त करते स्थाति श्ट बेह्‌ ५१०४ दुमो ते यच्दादम करे 
श्रीद गुद मते प्रोक्षण वरे } उन उद सवम बु्ीतन जत कालोप 
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परना चाहविषु 11१९। बुद्धिमान्‌ प्प द्रयोकाभ्रालोपन क्रकेउनेपर 
प्रणव से क्षेपणं केरे । पाद्मे उत्तीर श्रौर चन्दन को परिकस्पित केरा 
चाहिए ॥१२।। जौ ध्रादमनीय वै लिये पात्र दौ उसके जल मे जाति, 
वषोल, वपुर, वटूमून श्र्यात्‌ शतावर श्रौर तमालक--दन समस्त 
द्रव्यो का चूर्ण करवै यथोचित स्पसे क्षेपा करना चाटिषए्‌ ॥१३॥ टस 
प्रकारसं सभीपात्रो मे चन्दन दिलवाना चाहिए इसके धरतिरिक्त 
पपर तथा विविध भात्तिके पुप्प भी डाल देने चाहि्‌ ॥१४॥ 


वुशाम्रमक्षतास्च॑व यय्रीहितिलानि च। 
माज्यसिद्धायेपुप्पाणि भसित्त चार््यपात्रते ॥१५॥ 
गुशपुप्पयवव्रीदिवहम्‌ तमालम्‌ । 
दापयेसप्रोक्षणीपात्रे भसित प्रणवेन च ॥१६॥ 
ग्यतेस्पचाक्षर चैव गायघ्री रुद्रदेवताम्‌ । 
फेयल प्रणव सापि वेदसारमनुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
मय सप्रोक्षयेत्पश्चाट्‌ द्रव्याणि प्रणवेन तु 
प्रोक्षएीपात्रसेस्येन ईशानादयश्च पचमि [१८ 
पाद्वतो देपदेवस्य नदिनि मा समर्चयेत्‌ 1 
दीपानेलायुतय्ररय त्रिनेव तिदञ्चेश्वरम्‌ ॥१६॥ 
वालेदूमुर्‌ट चव हरिविकः चतुभजम्‌ 1 
पृत्पमालाधर सौम्य सवरगिरग्पशूपितम्‌ ।॥२ना 
उत्तरे चात्मन पण्या भार्याच मदना गुमाम्‌। 
सुयजा सुरता चावापादमदनतत्वराम्‌ ॥२१॥ 


गुशा फा प्ग्मागण्टुन, मव, वरोद, तिकपूा, म्र 
य्य परोरभस्गदेदरयय प्रष्यंने पायें प्रदि्ठर्रे । प्रोनणी पात्रन्ने 
अवमे द्वारा मोतरियेडमा सारदा, पष, मप, गरीट, दना. 
पर, तमात पोर मस्मदास नीवि ॥ दपा पद्सरो मः धष 
ष्मो स्ट देवद यानी गामा कान्दान क्र प्रद देशम ममन्द ददा 
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फे सार स्वरूप तथा सर्वत्तिम प्रणव का न्या करना चाहिए ॥१७7 
दके भरनन्तर प्रणव से प्रष्टा एन्य का चप्रोषणकरेजो ङि दशनः 
सँ वियानाप्र^-- यासे प्रारम्भ परे "श्राय नमः --दसके श्रन्त 
तफ यत्ुवेद के पाच मन््रह उनननपरोक्चषएी पाच्रमे प्रस्थितहै) उप्र 
फरमा चादि९ ॥१८॥ देवदेव के पाश्वं मे स्थित नन्दी मेरा भ्रचैन करे । 
नन्दी स्वय भ्रपनेस्वष्प को वनति कि षह प्रदीप्त भ्रगिनिकेददा 
सहत गुशित परस्या वालि दै. तीन नेष्रो से युक्त, देवोक्ते ईश्पर, मकुट मे 
बालचन्द्रो धारणा करने वातत, वानर के सश मुखसे युक्त, चार 
भजार वाति, पृष्पो कौ माना धारण करते वाति, भ्रति सोम्यतपा 
समस्त श्राभरूपणो से समलडकृत है । मदैश्वर के दक्षिणम पाश्वंमेतो 
नन्दो स्वय विराजमान दै प्रीर उत्तर पाौ्वं मे श्रषनी भयत नन्दीकी 
भार्या ह उनका चेन करना चाहिए । यह प्रम पष्पमयौ मद्तार्हैजो 
पतिधुभा, सुपशा, सुव्रता प्रीर सर्वदा, जमद्रम्दा भवानी के हके 
श्रलद्धुरण कौ क्रिया मे तत्पर रहने बाली टै ॥१६।२०।२१॥ 


एवं पूज्य प्रविदयांतभंवनं परमेष्ठिनः ॥ 
द्वा पुष्पांजलि मवत्या पच्चमृरधसु पन्भिः 11२२ 
गंधयु्पेस्तथा धू्ौविविधेः पूज्य शंकरम्‌ । 
स्कंद विनायकं देवी लिगशुद्धि च कारयेत्‌ ॥२३॥ 
जप्त्वा सर्वाणि मंत्राणि प्रणवादिनमोत्तकम्‌ 1 
कटपयेदसिनं पश्चा त्पद्याख्य प्रणवेन तत्‌ ॥२७ 
तस्य पूवेदलं सक्षादणिमामयमक्षरमु ॥ 
तधिमा दक्षिण चैव महिमा पश्चिमं तथा ॥२५॥ 
प्राह्विस्तयोत्तरं पत्रं प्राकाम्यं पावकस्य तु ॥ 
हचित्वं रीऋतं पन्न वशित्वं वायुगोचरे 11२६॥ 
सर्वज्त्न तथान्ये कशिका सोम उच्यते 1 
सोमस्याधस्तथा सूरयस्तस्याघ पावकः स्वयम्‌ ([२७॥ 
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धर्मादर्यो विदिष्वेते स्वनेतं कस्पयेररुमात्‌ 1 
शव्यक्तादिचतुदिक्षु सोमस्यति गुखत्रयम. ५२६॥ 


इत प्रकार नन्द भौर उमकी भार्यां का पूजन करके फिर भग- 
वान्‌ प्रष्ठी कै भवन मे ्रन्दर प्रवेश करे । वहां उनके पचो मस्तको 
पर भक्ति की माग्नासे पुष्पाङ्लि देवे ॥\२२॥। फिर गन्धाक्षत, 
पृण, धूप, दीप प्रादि विविघ प्रकार के उपचारो के दवारा भगवानु 
एषटर की पूजा करे तथा स्कन्द, विनायक श्रौर देवी की श्र्च॑ना करके 
तिद्ध शुद्धि करनी चादिए ॥२३॥ प्रणव से प्रादि लेकरं नमः--इतके 
परनन तक प्र्यान्‌ “ॐ निघनप तपे” यहाँ से श्रारम्भ करके “परम 
ङ्गाय नमः" इमे श्रत त समस्त मन्त्रो का जप करके पीच प्रणव 
दरार पञ्च नामक प्रासन की कल्पना करे । ध्र्थात्‌ प्यास्न लगा 
लेवे )२४। उपतका पूवं दल साक्षात. धरणिमा सिद्धि सूप नाश से शून्य 
६ 1 दक्षिण दल तधिमा सिदधिके खूप वाला है, महिमा नामक सिदधि 
पे स्वस्प बालः पदिचम दल है ।।२५॥ श्राति सिद्धि स्वरूप उत्तर पत 
&,प्ामाम्य पिद पायक का स्वरूप है, दत्व सिद्धि नेनहत पत्रहै 
पौर वाितव तिद्धि वायु फोणका पतह । सर्वत्व एेशान्य दहै भौर 
भमत पौ मिव भ्र्यात. मध्य भागसोम क्हाजता दै। सोमके 
गो शूषं है प्रर मूयं के नीचे के माग स्वय पावक टै ॥२६।।२७॥॥ घर्‌, 
शान्‌, पेतग्य प्रौर रेश्वयं खूप वाते चार्‌ प्राग्नेय प्रादि उपदिशाधोमे 
षृन्मितद्रमरो षरने चाहिये । प्रव्यक्त, महत्तस्य, भदद्धार भौर पित 
प्नषपारोक्नपूरवादि दिरापरोमस्तेयकेप्रन्तमे घौर ञ्पर मेर, 
र्जप्रोरतम दन तीनो गुरो को परिकल्पित करे 11र८॥॥ 


यादमप्रयं सतश्चोष्यं सस्मि िवपोचिकन 
मोजा प्रपयामोध्पाया्य परमन्ररम्‌ १२६॥ 
सये सरगपपसया भपोरण निच च पदन 
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शानः सर्वचिद्यानामिति मंत्रेण पूजयेत्‌ 1 
पागमाचमनीयं च विभोश्चार्घ्यं प्रदापयेत्‌ 1\३१॥ 
स्नापयेष्ठिधिना स्रं गधचेदनवारिणा । 
पच्चगव्य विधानेन गद्य पातरेभिमंत्य च ॥३२॥ 
प्रएवेरीव गभ्येस्तु स्नापयेच्च यथाविधि । 
आज्येन मधुना चैव तथा चेश्ुरतेन च ॥३३॥ 
पुण्यैर वयैमंहादेवं प्रणवेनाभिपेचयेत्‌ । 
जलभाडैः पविव्र्तु मंगरस्तोय क्षिपेत्ततः ॥३४॥ 
शुद्धि कृत्वा यथान्यायं सितवस्त्रेण साधकः । 
कुशापामारगकभू रजातिपुष्पकचंपकंः ॥३५।। 
करवीरः सितश्नैव मदिकाकमलोत्प्वः 1 
पूयं प्पे: सुयुभैः चदनायं च तज्जलम्‌ ॥३६॥ 
उसे उपर विष्व, तैजस प्नोर प्राश स्य वलि भरात्मत्रप पो 
पनीर दहरे भ्न गे भर्मात, प्रात्मप्रय के ऊपर शिषपीयिष वेदीको 
परिकिस्पना करमो चाहिए ॥ इसके पएरचान ठै भगवानु सचोबातमौी 
परण परं समागतं हो गया टू, गते परमेयर शरा भरायाट्न करे ॥२६॥ 
फिर यामदेव मन्वे द्रा उन देषो के देवष प्रामन के उपर सस्या 
वित करना नादिप्‌ 1 षर मायन्रीदेवका त्निधीपरण वरे प्रर प्रपोर 
प्न्धसे िष्ठीनर्रावलना साहिये । “तानः गवं विचानाम्‌" इत्यादि 
गम्ब्रर द्र प्रूजन गरे प्रर पिरधनुकौ तेषा प्यं, प्रादा 
प्रायमनीय प्रस्तु मरने यापे ॥३०।३१॥1 इमके प्रनन्तर भगवान्‌ ष 
ष गम्ध-पत्दन मिलिन जन मे विधि-विपान के सद्विकम्नानि कना 
चाद्धिि । पागस्य ष दिपान पूरः नाकरप्ररणा रे प्रर पत भर 
उमे श्रभिमदिित मदे 1 गाप मा दृष दपि, पूत, मूत प्रोर्‌ मोप्रयमा 
मथ्रगष्यरेता द 3 माया द्रप पि पूत, ममु पौर प्णगादन 
पमो मा पश्यमृत सेत १ पद प्रत्र दद्य हौ पवावपि षय 
द्योते स्तय करादि । प्राय (पू मे, मपु धोरण दष्ण 
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पि तथा पष्य द्रव्यो से महादेवका प्रणव केद्वारा अभिषेचने करना 
घाहिये । परम पवित्र मन्नोकेद्राराजलके माण्डोसे जलकौ शिव 
फे उपर प्रक्षि करना चाहिए ५३२३।२३४॥ क्थेत वदसे यथोचित, 
रूपसे साधक षो जनन की शुद्धि छानकर कर सेनी चाहिये । 
का, प्रपामा्े ( श्रो }, कपूर, चाति पष्प, चम्पा के पुष्प, सवेत 
करवीर, मल्लिका पुष्प श्रौर्‌ कमलोत्पतो के शुभ पुष्पो से तथा चन्द- 
मेदिस उप्त जलकोश्रापूरित करं तेना चाहिये ।२५।१३६॥ 

न्यसेन्मत्राणि तत्तोये सद्योजातादिकानि तु 1 

सुव्णंक्रलशेनाय तथा वै राजतेन वा ॥३७॥ 

ताञ्च पद्मपत्रेण पालाशेन दतेन वा । 

शयेन मृन्मयेनाथ शोधितेन सुमे वा 1३८) 

स॒घ्रुचन सुपुष्वेण स्नपयेमव्रपू्वकम्‌ ॥। 

मत्रारि ते प्रवक्ष्यामि श्रु सर्वाथंसिद्धये ॥३६॥ 

यैल्तिग सकृदप्येवं स्नाप्य मुच्येत मानवः । 

पवेमानेन माक्रज्ञाः तथा वामीयकेन च 1४०॥॥ 

रूण नीलरुदोण श्रमूवतेन शुभेन च। 

रजनीसूक्तकेरौव चमकेन शुभेन च 1४१ 

होत्रे खाय जिरता अयर्वे शुभेन च । 

शाव्याचाय पुन. गान्त्या भार उनाषौन च ।1४२।। 

वारुणेन च ज्येष्ठेन तथा वेदव्रतेन च 1 

तथातरेण पुण्येन सूक्तेन पुरुषेण च ।[४३॥ 

त्वरितेनेव रद्रेण कपिना च कपिदिना। 

आवोसजेति साम्ना तु वृहेच्चद्रे श विष्णुना ।४४॥ 

विरूपाक्षेण स्कदेन शतचऋभ्भि. शिवस्तथा 1 

यश्र्च सूयेण केवलप्रणयेन च १४५। 

स्नापयेदं वदेवेक्ं  सवेपापप्रदांतये 1 

वले" शिवोपरवीतं च त्तथा द्याचमनीयवतनमर ॥ ४६1 
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एस भ्रनस्नर सयोजतिादि मन्यो का उपर जवमे न्यास करे । 
फिर सुवं के कलव से श्रवा चाँदी के तिमित पात्रसेयात्ताञ्ज के 
पात्र से, पद्म प, पलाश का पतर प्रयवा दल, शङ्घुवा प्रम पोधित 
एव शुभ मिट्टी के पर्स दचं के सहित एवं पुष्प कै सषि मन्ीके 
साच स्नपन करना चाहम । उन मन्तो को ध्रव म तुमको समस्त श्रो 
की सिद्धि रे लिये प्रापक वेताङगा, उनका तुम श्रवण करो 11३७।।३९॥ 
वे सव देते मन्वरहै जिनके द्वग इत प्रकारकी विधिसे क्तियका एक 
घाद भी स्नपन करनि ते मानव पृक्त हो जायाकरता हैषहे मन्यौ के 
्ञाताभ्रो { पवमान सज्ा बाते तत्तत. शाला के मन्त्र से तथा वामपूक्त 
से, रुद्राध्याय ते, नील श्द्र प्रवे सज्ञा वाले सतत. मन्धोसे, श्ुभश्वी 
सूक्त से, रजनी पृक्तं से, ुभ धमक, शरथवं के शुभ होतार किर स्म 
मन्धो से, दाति, भारुण्ड श्रौर प्रास्त मन्तो से, व्येष्ठ वाश मन््रसे, 
वेद ब्रत, पुरुप सूक्त से, त्वरते सुद्र, से कपर्दी, कपि से, श्रात्रोसज इस 
साम सूक्त से, वृहच्चन््र, विष्णु, पिरूपाक्ष, स्कन्द, शिव-दत चऋछनाभो 
ते, प्च ब्रह्ोतन, सूत्भ्रोर केवल प्राव से इनमे किप्नौीभी एकमे 
देव देवेश का समस्त पापो कौ शति फे लि्‌ स्नपन कराना चाहिये । 
क्मभिपेक सवते उत्तम फल होता ह । पूजा से प्रविकटोम, होम सैभी 
उत्तम पेणा, तर्पण से भौ अधिक जप भ्नौर रावे भ्रधिक एव श्रेष्ठं 
श्मभिपेक को वताया ग्याहै 1 इ स्नषन के श्रनन्तर कलर, श्ििवोपवीत 
श्रौर प्राचमनीय देना च्िये ॥३६॥४०।।४१।।४२।।४३।।४४।।४५।।४८६॥ 


गध पृष्यं तथा धूप दीपमन्न' क्रमेणतु । 
तोय सुरगधित चैव पुनराचनीयकमु ॥४७॥ 
मुकुटे च शुभ छन्न तथा वै भूपणानि च । 
दापयेत्प्रणवेनैव सुखवातादिकानि च ।[४८॥ 
ततः स्फटिकसंकाशच देवं निष्कलमक्षरम्‌ 1 
कारणा सर्वदेवाना स्वलोकेमय परम्‌ ॥४६॥ 


तमार्चन विधि । ६ ९७७ 


म्र ्रविष्णुरद्रायं छ पिदेभेरगोचरम्‌ ॥ 
चेदर्विद्हि वेदान्तैस्त्वगोचर'मति चर्‌ ति. ।\९०१ 
आदिमध्यातर्शहित भेपज भवरेगिणाय्‌ । 
शिवतस्वमिति स्यात चि्वतिगे व्यवस्थितम्‌ ॥५११ 
परणएवेगैव मत्रेण पूजये्िलिगमूरंनि ॥ 
स्तोत्र जवेच्च विधिना नमस्कार प्रदक्षिणम्‌ ५५२५ 
मर्घ्यं दत्वाय पुष्पाणि पादयोन्तु विक्नोयं च} 
प्रणिपत्य च देवेश्षमात्मन्यारोपयेच्िवस्‌ ॥५३॥ 
एव सुिष्य वयित लिगाचंनमनुनमम्‌ ५ 
साभ्यतर प्रवद्यामि लिगार्वनमिह्यच ते \+५४॥ 


किर फ्रमसे गन्ध पुप्प धूप दोप, भ्रत्त, सुगन्धिते 
संल श्रौर पुन प्राचमनीय समपित वरे ।४७। मकुट, शुम छता 
रप भूपणा एव मुख घासादि द्रव्य प्रव के वाराहो देव फो समित 
परना चाहिए ॥४८। दमक प्रनन्तर स्पनिन भलि के प्रमान वणं वात्तेः 
निष्क, प्रकषर, मनस्तदेवोबे कार स्वह्प सवं लोकमय, परम 
पोर द्रहया श्ष्र विष्णु प्रादि देवा नया द्छपियो के श्रमोचर एववेदो 
पपे तपापेदातोके मो दिव ्रगोचररहै-रेसोश्रुति ६ । विद्ध 
पे पूरा मद्मप्रषार षाह ष्यान बरनार्चाए्‌ । यहध्यानके प्रकार 
पा वगय शिया । दिव तस प्रादि, मध्य प्रोरपत स्ते रद्ितदै 
सथा मकर प रागसपूत्ते षरषने द लिएभेपम वै स्वर्प षाला दै, 
केषाहोनिवषेलिद्र म व्यवस्थिन क्रे! निद्धं षै मस्तक प्रणव 
पे ट्ारादी पूजनक्र पिर धिपि त सायस्तोत्र पाठ करे तया नम. 
स्कार प्मौर प्ररमिगा करनी वाहिषु। प्रष्यं देकर तथापरौ में पुष्यो 
च वगरय दरर देव्‌ ९ पपर मस्डे दृष्‌ एर डल पिद तत्वणतै 
पपन दद्य मै वपन परस्पात्िन कदा ारिष्‌ ४ ष्म तस्मे मेनयह 
गयोत्तम ¶ने ष पडा बाविघातस्नेपम रनादिपाटहै! धव दद्य 
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कै कमलम क्रिया जाने वाला दमाम्यम्त प्रकार लिमाचेन क 
वेतारऊगा 11४६।।५०५५१ ५२१५३१५९ 


0 <, 


शिवाचन तत्व संख्या 


मागें सौरममृत विवं माव्य ततोपरि1 

गुरत्रय च द्टृदयै तथा चादमत्रय क्रमात्‌ ।९)1 

तस्पोषरि महादेव निष्कल सकलाछतिम 1 

काताचपष्ढदेह्‌ः च पूजयेदधयानविद्यया ५२१ 

ततो बहुविधं प्रीवत वित्य तत्रास्ति चेद्यतः । 

चिंतकस्य तततश्चिताः अन्यथा नोपपदते 1३11 

तस्माद्भयं तथा च्यानं यजमानः प्रयोजनष्‌ † 

समरेत्तम्ान्यथा जु बुद्धयते पृस्पस्य ट्‌ ॥ 1 

पुरे कते पुरं देह तस्माप्पुष्प उच्यते 1 

याज्यं यज्ञेन यजते यजमानस्तु स॒स्मृतः 119)) 

च्येयो मेश्वरो ध्यानं प्वितन निवृ त्तिः फलम्‌ } 

प्रधानपुर्येशानं याथातथ्यं प्रपद्यतते १६) 

दह प्िवशको च्येयो ध्याता >े पश्चनिरशकः 1 

चतूविशकमम्यक्त महदायास्तु सप्त॒ च 11५॥ 

श्रव दस श्रघ्यायमे श्रते हृदय के कमल मे मनौमयी शिव 

की मू्तिके रचन का विधान बताया जाता है श्रौर उसके करने वाली 
की महिमा तथा तत्व कौ सख्या का निरूपण क्रिया जाता है । शोलादि 
स कहा--साधक पस्य कौ श्रपते हृदय मे एक कमल स्थित दै उमे 
द्मामेय, सौर, भपूत विम्ब की भावना करनी चाहिये । फिर उसके 
गुणत्रय श्नोर भ्रारमन्रय कौ क्रम से भावना करे \ उमङे ऊर परम 


उमर गण 
ढे द्वाया श्राधेश्छरीर पर धाक्‌ 


शद सम्प श्राति वाले तथा कान्ता 
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खपु वाति श्षिवकाध्यान कौ विद्यास अ्रचंन करे 1 चिन्तन साधक पुर्व 
फे चिन्तन फटने के योग्य वहत से स्वप वताय गुह उन समीस्वलूप 
कौएकरही रूप समना चाहिए तभी ध्यान करने दाने का चिन्तन ठीक 
भ्रकारसेष्टोस्क्ताहैप्रन्यथा मेद वृद्धि के भ्रमाव चिन्तन उतपन्न नहीं 
होत। है 1 इमलिए ध्येय, ध्यान, यजमान प्रौरं प्रयोभन उस शिषके 
श्ट्पका स्मरण करना चाहिए प्रन्यया यहाँ प्र जी्रात्माः केक्षरीरमें 
वह्‌ साम्ब नाम काला ग्रह्य सीमे प्रकार ते नदी जाना जाताहै। 
॥१।।२।३।।४॥ पुर यद्‌ शरोर है । इत देहके पुरम जोश्यन करता 
है षह दह्सी कारण से प्य कटाजाताहै । यक्ञकेद्वारा यजन पर्ने 
के योग्य भा यज्ञन करने से ही सजमान कहाजाया करता टै ।४॥ 
ध्येय भगवानु मदेश्वरर्है, पेमा जो जानता दहै वदी वस्तुतः शिवको 
प्रास्त किया करता है । उन महैग्धर का चिन्तन करना होध्यन कटा 
जाता है प्रीर निषरत्तिकादोनादी उत चिन्तन काफन होतादै। 

एमा सपभाने वाला पृष्व प्रन पुषव ईशानके यायोतष्य कोप्रा्त 

करता है ।६॥ प्रव छटुञवीन तत्वों फा निष्प क्रिय। जता दै । यहा 

लिषदारीरं मे पटिविशात्मक दित्र का घ्यानं कटना चाहिए ¡ध्येय 

्याद्व्शाक है, ध्याता पञ्च विशक है रौर भ्प्यक्तं चतुविशक है, वेरईष 

महदादि होते है । महदादि सात दै (।७॥४ 


महांस्तथा त्वहुक्रं तन्माप्रं पश्चकं पुनः ॥ 
कमेंद्रियासि षञ्चंव तथा बुदीद्रियारणि च दा 
मनश्च पच्च भूतानि दिवः पड्विशकस्तततः 
सएव भर्ता कर्ता च विधेरपि महेश्वरः ॥६॥ 
ह्रण्यगरमं॑रद्रोसौ जनयामास धंकरः । 
विश्वायिग्श्च विश्वारमा विश्वूप इति स्मृतः 11१०॥ 
विना यया हि पितरं मात्तरं तनयास्त्विह । 
न जायते तथा सोमं विना नास्ति जगवरयम्‌ 11११ 
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कर्ती यदि महादेवः परमास्मा महेश्वरः! 

तया कारयिता चैव॒ वुर्वेतोत्पात्मनं स्तथा ॥१२्‌॥ 
नित्यो विशुद्धो बुद्धश्च निष्तः परमेश्वरः । 

स्वयोक्तो मुक्तिदः कि वा निष्कलश्चेतकरोति करम. ॥१३॥ 


कालः करोति सकल काट कलयत्ते सदा 1 
निष्कले च मनः सर्वं मन्यते सोपि निष्कलः 1}१४॥ 


महततव, श्रहद्धार भ्रौर पाच तन्मात्रा दसततरह सेये 
सात होते ह। पच वरमेन्दरया, फौच शानेद्धि्या, मनप्रौर्‌ पच महा- 
भरूत ह । इस ्रकार से हिव पद््वश्षक होति 1 वही महैश्वरविधि का 
मी केता तथा मत्ता होतो है ? 1 ९)।६॥। इमी सद्र शद्धुर ने हिरण्यगमे 
कौ उत्पन्न किया था 1 यह्‌ हिरण्यगसं विश्वाविक, विश्वाप्मा छोर वि~ 
रूप कहा गया है ॥१०।! जिस प्रश्मर से माता भ्रोरं पिता के निना 
ससारमे पुत्र उन्न नही होते हँ । उसौ माति सोम के विना इत जगव्‌- 
श्रय की उखत्ति भी नही होती दै ॥११॥ सनत्कुमार ने कहा--महैश्वर 
परमामा महादेव यदि सबके कर्ता हश्रोर कराने वालेभीवहीहैतो 
श्रत्पाप्मा समस्ते जीवो के पराधीन होने से ईश्वर मेवंपम्य होने 
वन्ध प्रौर मोक्ष की न्यवस्या का प्रभाव होने से महेश्वर मे मूक्ति दातृ 
सम्भव सही दता दै । इष्लिये महेश्वर को निष्क्रिय, विगुदध, यु, नित्य 
श्नोर परमेश्वरं एव मूक्ति का दाता ध्राषने वतात्ताहै प्रौर वहु निष्क 
हितो फिर क्या करना है 1)१२।१३॥ दप्ादि तेक्हा- महेश्वरं तो 
श्यय निष्कल ह । सव बरख कालल फिया करता है श्रौर वहं महेश्वर सदा 
उस कालको प्रेरित क्रते दै 1 निष्कल मन रेव विष्व ल्प शिवा 
शाक्षाच्कारफरताषह। हससिये वह्‌ मी निष्वस दै ॥१४। 


कमेणा तस्य चवेहु जगत्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ! 
किमत्र देवदेवस्य मू््यषटकमिद जगत्‌ ॥१५॥ 


शिवार्जन तत्व संख्या 1 { षन्ण 


विनाकाशं जमन्नेव विना क्षमां वायुना विना 1 

तेजसा वारिणा चव यजमानं त्था विना ॥१६॥ 

भानुना शरिना लोकस्तस्यैतास्तनवः प्रमोः । 

विचारतस्तु सुद्रस्य स्थूुमेतन्चराचरम्‌ ॥१७॥ 

सूक्ष्म वदंति ऋषयो यत्न वाच्यं द्िजोक्माः । 

यतो वाचौ निवर्तते अप्राप्य मनसा सह्‌ 1॥१८॥ 

जनदं ब्रह्मणो विद्रान्न विभेति कूतश्चन 1 

न भेतव्यं तथा तस्माज्ज्ञात्वानेदं पिनाकिनः ॥१६॥ 

विभूतयश्च द्रस्य मत्वा सवत्र भावतः | 

सर्वे रएट्र॒ इति प्राहुमुंनयस्ततत्वदक्चिनः 11२०॥ 

नमस्कारेण सततं गौरबासरमेष्ठिनः । 

सयं तु खल्विदं ब्रह्य सर्वो गैसद्र ईश्वरः ।*२९॥ 

उसके क्मसेही यहां समस्त जगद्‌ प्रतिष्ठित ह । देवदेव का 

मह घराचर स्मत मायिक रूप भगवान्‌ की श्रष्टमृत्धि ङे स्वस्पर वाता 
है 11 १५॥ प्राकराक्ष, क्षपा, वायु, तेज, जल प्रौर यजमान के विनायह 
जगत नही होता है ॥१६॥ मानु भौर चन्द्रमा से लौकदोता है।बे 
सव उघ्प्रमुकेहीतनुहै। विचारपूरवेक देखने प्रर यह चरश्रौीर 
पचर भगवान रदकः। ही स्वरूप ।(१७। हे द्विजोतमो ! ऋषिगण 
कहते ह किन्तु जो भगवान्‌ कासूष्ष्मस्पहै वहनदी कदा जासकनेके 
योग्यहोतादै। वहता ख्पहै मि जहाँते वाणी मतके समथ निकृत्त 
हो जाया करती है धर्थात्‌ वासौ प्रौरमन की वहां तक पट दीनदीं 
होती दै ॥१८॥ ब्रह्मा के भानन्दक) विद्धान कदं भी मय नदी खाता 
है उसी श्रक्छर से पिनाकी के भ्रानन्दकान्ञान प्राप्त करके भी उपत्े भय 
नही खाना चादिषु ॥१६॥ मावना से सर्वत्र खद कौ प्रभुति ई 
सा मानकर तत्य के ह्वाता मुनिगण सव ददरस्व्य हीर, एमा 
कहै हं ॥२०॥ परमेष्ठी क गौरव सै निरन्तर नमक्कारकफै एर यद्‌ 
निश्पदही सम्बरो ब्रह्यहभ्रौरसवरई्शवर श्रै ॥२१॥ 
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पुरुषो गै महादेवो मरैशानः परः शिवः । 

एवं विमुविनिदिष्टो घ्यानं तत्रैव चितनमु ।॥२२॥ 
चतुष्मर हेण मार्गेण विचार्यालोक्य सुव्रत । 
सं्ताररैतुः संसारो मोक्षहेतुश्च निवृतिः १२३४ 
चतुग्यू हः समाख्यातश्िन्तकस्येह योगिनः ! 
चिता बहुविधा स्थाता संक्व॒ परमेष्ठिना परम 
सुनिष्ठेत्यत्र कथिता रुरौ रौद्रौ न सशयः 
पिम््रो चैन्द्रे तथा सौम्या सोमे नारायरो तथा ॥२५) 
सूये वह्नौ च सर्वेषा सर्वेजैवं विचारतः) 
सवाहं सोहमित्येव द्विधा संस्थाप्य मावतः २६ 
भक्तोसौ नास्ति यस्तस्मात्िता ब्राह्मी न सशय । 
एव ब्रह्ममयं ष्यायेदपूवें विप्र॒ चराचरम्‌ \\ २७ 
चराचरविभागं च त्यजेदभिमतं स्मरन्‌। 
त्याज्य ग्राह्यमलम्य च कृत्य च्ृत्ममेव च ॥२५८॥ 


महादेव पुरुप है मौर महेशान दिव सवसे वर ह इम प्रार्‌ 
शे विभुका विभिदे ङ्ियाहै) धत. वहाँपरदही ध्यान धौर चिस्तन 
क्रिया जाताहै 0२२ हे सूव्रत ! इत चक््यूह्‌ मापेके द्वाद विपा 
करके श्रौर मली-मांति देखकर यदी निरय होनारै कि ससारमादैतु 
शसार दै मौरमोक्षदादेतु निवृत्तिर । चतुल्यूहमे, प्रप्रमय कोशतो 
स्थूल षप वाला है हमसे उवा त्याग षर देते दँ केवल प्राण, मन 
विश्षान प्रानन्दमय बो षौ ग्रहण परते है । पयत्रा ध्येय, घ्यान, यज~ 
मानं प्रौर प्रपोजन रूप है ॥२३॥। यहा पर चिन्तने करने याते योगी षा 
चतुध्यूहु कहा गया है 1 एक स्याने पर वह चिन्ता बहून प्रषरकौ 
प्ररेष्टीके दवारा पदी मई है ।)द्‌४। उन्म-मरा मौ न्वृद्चि कराने 
प्तोषोने वे यहाप्र युनिष्ठाब्दो मरहदै। षते सम्य्टयद्री हनं 
है, दर्भे कोर्दभो सयव नही है! इन्द्रम देद्ी धोर्‌ सोम सथानारा- 


` हिवा्चन तत्व संख्या 1 { १८३ 


य़ गे सोम्या निष्ठाहोतीहै। इस प्रकार से सूयं भौर बधिरे 
सर्वत्र स॒वकी विचारसेष्ुभाकरतीदैकिवहे (निष्ठा) दी गहय 
हरमे हु, इस प्रकारे भावसे मेन को सस्पापित करके दो प्रकार फी 
हेती है ।२५।२६॥ वह जो भक्त है उसकये उस ईश्वर से श्रन्य नही 
दै इवलिये यह्‌ चिन्ता ब्राह्मी है, क्समे दुध भी संक्षयचही है। इस 
भ्रकारसेहै विप्र { भ्रयवि ह सनक्कुमार ! पिले इस चराचरफो ब्रहम 
मयी ध्यान करना चाहिए (२७ श्रषने भमिमत का स्मरण करते 
इए भर्याच्‌ ब्रह्यात्मक विव के सूप का स्मरण करके चरःचरके विभाग 
फोत्यागही देना चाहिये \ जौ श्ररृत्य है वहस्याय करने केयोम्यहै 
श्रीर श्रलम्य कृत्य प्रहण करने के भोग्य है ! २८॥ 


यस्य नास्ति सुतृक्तस्य तस्य ब्राह्मी न चन्यथा { 
आभ्यंतरं समाश्यातमेवभ्यर्चनं क्रमाद्‌ ॥२६॥ 
सभ्यंतराचंकाः पूज्या नमस्कारादिभिस्तथा । 
विरूपा विकृताश्चापि न निद्या ब्रह्मवादिनः ॥३०॥ 
जाभ्यंतराचकाः सरवे परीक्षया विजानता । 
निदका एव दुःखार्त भविष्यंत्यल्पचेतसः ॥३१॥ 
यथा दावने श्र विनि मुनयः पुरा । 
तस्मात्सेव्या नमस्कार्यः सदा ब्रह्मविदस्तथा ॥३२॥ 
वरपमविनिमुक्ता वरश्रमपरायणैः ॥२३। 
जिसको चराचर का विभाग नहौ होता है उष सृतृष्ठकौ 
ब्राह्मी हत्ती है प्रन्यथा नही द्तीहै १ इस प्रकारे षछप्रते श्राग्यन्तर 
कर्चन कहा गया ह ।।२६॥ जौ प्राम्यन्तर के श्रचंन करने वासे हवे 
नमस्कारादिके द्वार पूज्य होते दहै¶ ब्रह्मादौ लोग चाहे विख्यश्रौर 
चिह्ृतमभीदहोतोभीवेनिन्दाकूरने योग्य नदी होते ईह ।॥३०॥ विदेष 
रूपके ज्ञात रखते वाते पुष्प को भाम्यन्तर प्रच॑ना करने बति सवकी 
पयीक्षा नही करनी वाहये 1 जौ भ्रत्य भरातर धुद्रचित्त वाते निन्दक्‌ 
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होते है वेही दु पात्तं होये ॥३१।६ वे दस तरह दुम्पसे श्रा्त हो जयेभे 
जैसे पटले दाख्वन मे, स्द्रकी विनिन्दा करके मिग परम दुःखित 
हए थै 1 इसे ब्रह्य नाता लोगं सर्वदा सेव्यं श्रौर नमस्कार करनेके 
योग्य होते ह ॥३२।। बर्णाश्रम परायणं साधक वर्णाश्रम से विनिमरंक्त 
होते ह \॥३३५ 


---*-=&>->- 


सुदर्शन व्याच्यान, क्रम सन्यास लनख 


दानी श्रोतुमिच्छामि पुरा दारुवने विमो । 

प्रवृत्तः तद्वनस्थानां तपसा भावितात्मनाम्‌ 1९) 

केथ दारुवनं प्रातो भगवान्नोलसोदितः 

विकृतं रूपमास्थाय चेध्वंरेता दिगंबरः ॥२॥ 

करि प्रवृत्त वने तस्मिनु शदरस्य परमात्मनः । 

ववतुमर्हसि तत्वेन देवदेवस्य चेष्टितम्‌ ॥३।४ 

तस्य तदर्चनं रत्वा भ्रतिसारविदां--वरः। 

श्चिलादसूदुमगवान्प्राह किचिद्धवं हसन्‌ ५५) 

मुनयो दारुगहने तपस्तेपुः सुदार्णम्‌ ! 

तुष्टं देवदेवस्य  _ सदारतनयाग्नयः ॥५। 

सुष्टो ख्द्रो जगन्नायश्चेकितानो वृषध्वजः । 

धूर्जटिः परमेशानो भगवान्नोललोदहितः 11६1} 

्रवृत्तिसक्षणं ज्ञानं ओतु दाश्वनीकसाम्‌ $ 

परीक्षां जगन्नाथः चद्धयां क्रीडया चसु; {७ 

सनछ्छूमार ने कहा-है विमो ? पहिने दासन मेतपसे 

माविते भामा वलि उस दन में निवा्ठियोको जौ प्रवृत्त हुमा उते भ्रव 
श्रवप्य करने को मेरी इच्छा हनी दै ।1१॥। उष्म रेता दिगम्बर भगवानु 
नील-सोदित विक्त क्प मे श्रास्वित्र होकर दाख्वन मेषठे प्रह्ये 
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थे ?।।२॥ परमात्मा रुद्र भगवान्‌ को उस वन मे क्वा प्रवृत्त हुभ्राया? 
उनदेवोके देवके चेष्ठित कौ तात्तविक रूप सेभ्राप वर्णन केरनेके 
योग्य होते ह ५३१ सूतजी >े कटा-- उसके उक्त वचन का शक्कर 
श्रुतिके मारके जाताप्रोमेश्रष्ठक्िचाद सूनु मेगवानु भव कास्म- 
रणा कर कुठ हसते हुए बोले ॥४॥ दौनादि ने कहा--दारवन मे मुनि- 
गण, सुदागणा तपस्या कर रदैयेजोकिग्रपनी स्री, पुत्र प्रौरग्रग्नि 
कै सदहितथेभ्रोरदेवोकेदेवमवकीतुष्टि के लिये ही तपकटरहै 
ये ॥५। माया केद्वारा श्रत्यन्त संशय को समुत्पन्न करते वाले, जगत्‌ 
पै नाथ, वृपह्वज, धूर्जटि, परमेशान, भगवानु नील लोहित रुद्र उनको 
तपस्यासे सतुष्टहो गे ये ।॥६।} किन्तु दाख्वन के निवास करने वाले 
मुनियो के प्रवृत्ति स्वख्पन्नन को जानने के लिये वह्‌ जगतो कैनाथ 
श्रद्ध श्रौरक्रीडासे परीक्षा करनेके हेतु रेस वरिषृत स्वरूप वाले हुए 
ये ॥७॥ + 

निवृ्तिलक्ष एज्ञानप्रतिष््थं च शकरः) 

देवदारवनस्थानां परवृत्तिज्ञानचेतसाम्‌ 115 

विकृतं रूपमास्थाय दिग्वासा विषमेक्षणः + 

मुग्धो द्विहस्तः कृष्णांगो दिव्यं दाखवन ययौ ॥६॥ 

मंदस्मितं च भगवान्‌ रूोा मनसिनोद्धवम्‌ । 

शभ्रविलासिचगानच चकारातोव सुन्दरः ॥१०॥ 

संग्कष्य नारोवृदनै मृहुभुहुरनंगहा 1 

अनगवृद्धिमक्ररोदतीव मधुराकृतिः ॥११॥ 

वनेत पुरुपं दृष्ट विकृतं नीललोहितम्‌ । 

स्यः पतिब्रताश्चापि तमेवान्वयुरादरात्‌ ॥१२॥ 

वनोटजद्वारगताश्च नार्यो 

विच्स्तवल्लाभरखा विचः 
लन्ध्वा स्मितं तस्य 
मुसारबिदादूद् मासयस्थास्तमयान्वयुस्ताः ॥ १३॥ 
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ह्र काश्चिद्धवं नार्यो मदघूणितलोचनाः। 
विलासबाह्यास्ताश्चापि भर विलासं प्रचक्रिरे १४ 


परवृत्ति के ज्ञान मे चित्त लगाने वाले दाख्धन के निषाकी 
मुनियो के निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिये भर्थात्‌ निवृत्ति फ 
ज्ञान कै महस्व को प्रतिष्ठित करने फे वास्तै भगवानु शाद्धुरं ने प्रपना 
विषृत रूप भ्रास्थित करके दिगम्बर (नमन), विपम नेत्रो वाते, सुन्दर, 
दो हाथो वाते प्रीरछृष्णके समान श्रद्घु वाले होकर उत परम दिव्य 
दारवेन मेँ गये ये ।[८११६॥ वहा परम सुन्दर भग्वान्‌ नै लियो के काम 
देव को उत्पश्च करने वाला मन्दस्मित, ध्रुपो का विलापन प्रौर भान 
क्रिया धा 1॥१०। ।प्रनङ्खं को मस्म कर देने वलि भगवानु दद मे जोकि 
व्यन्त मधुर प्रकृति बाले पे वारम्बार नारियों के समुदाय शो देर 
उक कामदेव की वदि करदो थो 1 ११।। उप्र दन मे उक्त विकृत पुष्प 
करो देखकर जो करि लीन लोहित ये, पतिव्रता लिया भी भ्रादर से उक्षके 
पौ चत दी यी ॥१२॥ वन फे उटज्ार पर ग हूः नारियाँ प्रपने 
वल्ल श्रौर पराभरशो का ध्याय फरके विचेष्ट हो गई थी । उसके भषार- 
विण्दते प्ित्तफो प्राति फरद्रूमालयो मे गहने काली ये सम उसका 
अनुगमन करने लगी धी ॥1१३॥ जो विला करने की प्रवस्या ते बाष्य 
भर्तु बृढाधौ वे भी रुद्ध नारियं मद से धरित नेत्रो वाली होनी इदं 
अथ फौ देवकर भरूविकाप कृर रदी थी 11१४५ 


अथ दृषटापरानार्यैः िचिसप्रहुसिताननाः। 
क्रिविद्वि्लस्तवसनाः सस्तकांचौगुरा जगुः ॥१५॥ 
काश्चित्तदाते विषिनितुष््र 

विर्रामिनाः सस्तनवाभुके का 1 
स्वान्स्वान्िचिश्रान्‌ वलयान्प्रविध्य 

मदान्विता वंधुजनांछ्च जग्मुः (दा 
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काचित्तदातंन विवेद द्रा 
विवासना स्रस्तमहांशुका च। 
शाखाविचित्रान्‌ विटपान्प्रसिद्धा- 
न्मदान्विता वंबुजनांस्तथान्याः ॥१७॥ 
काश्चिज्गुस्तं ननृतुनिपेतुश्च धरातते । 
निपेदुर्गंजवच्चन्या प्रोवाच द्विजपु'गवाः॥१८॥ 
अन्योन्य सस्मितं प्रक्ष्य चालिलिगुः समंततः । 
निर्य मागं स्दरस्य नपुखानि प्रचक्रिरे ॥१६॥ 
को भवानिति चास्तं भास्यतामिति चापराः 1 
युतरद्यथ प्रसीदेति जजल्पुः प्रीतमानसाः 1२० 
विपरीता निपेतुर्वे विल्तस्तांशुकमूर्ध॑जाः 1 
पतिव्रताः पतीनां तु सन्निधो भवमायया ॥२१॥। 
सक प्रनन्तर दूमरी नारियाँ प्रपने मुल पर दुष हास्यका 
भान लाता हू प्रपने वस्नो का बुद्ध र्या करके काँवोगुण को छोदकर 
माने लमी ११४५ दुद्र विप्रो कौनेस्यि वन मे उसको सस्त नयाँ 
शुकः के सदृश देखकर भ्रपने-प्रपने विधित्र बलयो को प्रविद करके मदा- 
न्विति होती हहं दन्धु जनो कै परास वलौ गहं यी 1१६ दु उस समय 
भे उष्षको देसकर रपे प्राप्रकोन जान पाद्रंयी प्रर भ्रपने यहु 
शुषः अर्थात्‌ सादी कात्याप कर यल रदित हो गर्ह धी । दूरे देगी 
मदरो युक्तहो गदं यी रि ्ाखाभ्नो से विवि प्रतिद्ध विटपो को तथा 
अनधु-जनो को भी नही जान पादं यो 11१७1) पद्ध नारियं उसके प्रमि 
मानकरती धौ, बु वृत्य कर रदी धी प्रौरषुघ्ठ परात्र मे धिर ग्रहं 
थी 1 दविजिपुद्भयो 1 दूषरौ हाषौ कौ मति वेठगदं योपोरवुदय 
योती ८॥ पे एक्‌ दूसरे के सिमित कोदेलक्र परस्पर मेषारोप्रोर 
ते पालिद्ुन बरनेसमीपोपोरद्दरकेमागंको रोककर विनामवर 
रदी धीं (षृ्षापाप कौन ह-मह उन पृद्धापापोरप्रन्यो नेवहा 
यं जापो, प्रश्न मन यात्तीउनने "ट पर पङ प्रनन्वर शरगन्र 
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ह्ये जानो", यह बातचीत करती थौ ५२०॥ भव की मायासि वे पति- 
म्रताएु पत्रियो कौ सच्िचिमेवेश्च श्रीरवल्न सुते हए करके विपरीत 
होततौ ईई गिर गई' थी ।२१॥ 


ष्टा श्रत्वा भवस्तासां चेष्टावाक्यानि चाव्ययः 1 

शुभं वाप्यशुभं वापि नोक्तवान्परमेश्वरः ।२२॥ 

दष्ट नारकुलं विप्रास्तथाभूतं च शंकरम 1 

भतौव पष्पं वाक्यं जजस्पुस्ते मुनौश्चराः ॥२३ 

तपांसि तेपां सर्वेषां प्रव्याह्न्यंत शंकरे 1 

यथादित्यप्रकाशेन तारका नभसि स्थिताः ॥र४१॥ 

श्रुयते ऋपिश्चापेन ब्रह्मणस्तु महात्मन । 

समृद्श्रयसां योनिर्यज्ञो वै नाशमाष्ठवान्‌ ।(२५॥ 

भृगोरपि च शापेन विष्णुः परमवीय॑वानु । 

प्रादु्भोविान्दशच पराक्षो दु लितश्च सदा कतः ॥२६॥ 

इदद्रस्यापि च धर्मज्ञ छिद सवृपणं पुरा 1 

ऋषिणा गौतमेनोर्व्यां क द्धन विनिपातितम्‌ २७ 

गर्भवासो वसूनां च शापेन विहितस्तथा । 

ऋषीणा चव शापेन नहुपः सर्पतां गतः ॥२८॥ 

उससमय ब्राह्मणो ने नारियों के सम्रुहकोउश प्रकारकी 

चेष्टा करते हुए देलक्रर तथा शद्धर को उक्त स्वल्प मे शरप्रलोकन करके 
एन मुमीश्वरो ते भ्रत्यन्त दी कठोर वचन कहैये। प्ररं शष्भुरनेउन 
भार्यो के उ अकारक वचने शर्ण करकेतया उर तरह की वेष्टय 
देखकर शुभ या भरगुभ कुं मी प्नव्यय परमेन्वर ने नदी कदा घा ॥२२॥ 
1२३५१ उक्त सवकी तपष्पाये जो चद्भरकेतियिकोोजाद्टी घो सूरं 
छे प्रकाशते श्राकोक्च मे त्थि तारकौ की भांति भ्रति हन्यमाने हो मई 
धी ॥२८॥ यद्‌ सुना जता वि वण््ठिके शापे प्रादय भ्रौर 
मरार्माके घापते समस्तसगृदभ्रोयो की योनि य्ञनाशकोप्रप्हो 
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गयाया॥२५॥ये दोनों काये मारत मे विस्तृत सूपसेही कमर 
भण ऋविके दापि परम वौयं वाते विष्णु भगवानु भी ददा प्रादु- 
भेविोकोश्रात्त हुवे भ्रीर सदा दुःखित क्रिये गयेये ॥२६॥ दे ध्म { 
प्रहिते श के भौ सदृपण चित्नहौ भ्ये चे भ्रोर द्द 
गोत्तम नऋछपि ने भूमिम गिरादिषा धा 1२७ वसुप्रो का र्भ 
षासक्षापके द्वाराहीकियागयाया भौर कच्रवियो केकशषाप से राना 
नेहृप सपे केस्वरूपपो प्रतो गयाया॥\ ६ 


क्षीरोदश्च समुद्रोसौ निवासः सर्वदा हरेः1 
दवितीयश्चामृताधारो ह्यपेयो ब्राह्मणैः कतः 11२६॥ 
विमुवतेश्वरं प्राप्य वाराणस्या अनादेनः 1 
क्षीरेण चाभिषिच्येशं देवदेवं त्रियंबकम्‌ \३०॥ 
शरद्धा प्रया युक्तो देहाद्लेपामृतेन  वै। 
निपिव्रतेन स्वयं देवः क्षोरेख मधुसूदनः ॥३१॥ 
सेचयित्वाथ भगवान्ब्रह्मरा मुनिभिः समम्‌ 1 
क्षीरोद पूर्ेवञचक्र निवासं चात्मनः प्रः ॥३२॥ 
धमश्चैव तथा शप्तो माडन्येन महात्मना ॥ 
वृष्णायद्च॑व छकृष्टोन दुर्वासायं मंहादमभिः 113३॥ 
राघवः सानुजश्चापि दुविन महात्मना । 
श्रीवत्नश्च मनेः पादपतनात्तस्य धीमतः ॥३४॥ 
एते चान्ते च वहवो विप्राणां वशमागताः 1 
यर्जयित्वा विरूपाक्षं देवदेवमुमापतिम्‌ ॥३५॥ 


यह क्षीरं सागर जो सर्वदा मगवानू दरि का निवास स्यानं र्दा 
दै पोरदूमरेप्मृतकाप्राघारया वहनी प्राहयर्णो नेनपीनेके योगय 
कर दिपा मया है ॥२६॥ जादेनने वारण्टणीभे प्रविमुकरश्वरशो 
भ्रष्ठ परपर वषा परेरय वरियम्यव देवरेवश्य शीर से भभिवेक त्रिया 
चा} परमश्दधासे मपुगरुदन देव स्वय उन निगिक्रिष्मूत शोरतेदेर 
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भे श्राश्लेष श्रत्‌ सयोग करके युक्त हए ये ॥३०५३१॥ ब्रह्मा शौर 
मुनियो के साथ भगवान विष्णु ने इस तरह से सेवन कराकर म्मपने निदास 
स्थान क्षीर सागर को पूवं कीर्भात्ि किया या॥३२॥ माण्डव्य महात्मा 
नेध्मकोभीशापदे दिया भ्रौर दुर्वा श्नादि मुनियोने ङष्णके साय 
समस्त यादवो को भी द्वाप दिया था ॥३३॥ प्रनुज के सहित श्री राघव 
मी महात्मा दुर्वासा के हारा शापित हये ये । उस महासा घोमाने मुनि 
के भरृगरलता ब्रहारसे श्री व्रत्छ विषु क्षप युक्त हुए पे ॥३७॥1 इत तर 
सेपरे मरौर अजन्य बहूत सारे ब्राह्मणोरे वशमे भरा गेये वरैवलदेवो 
के देव विरूपाक्ष उमा पति कोष्टोडकर समी देव ब्राह्यणो रे कधापसे 
भराय. युक्त हुए ई ॥॥३५॥ 
एव हि मोहितास्तेन नविवुध्यत शंकरम्‌ । 
भल्युग्रवचन प्रोचुश्च ग्रोप्यत्तसघीयत ॥३६॥ 
तेपि दारुवनात्तस्माप्रात्तः सविग्नमानसा । 
पितामह महातमानमासीन परमासने ॥३७॥। 
गत्वा विज्ञापयामासु. प्रवृत्तमखिल विभोः । 
शुभे दाहवने तस्मिन्‌ मुनयः क्षीचेतसः ॥२५॥ 
सोपि स्चिप्य मनसा क्षणादेव पितामहुः। 
तेपा भ्रवृत्तमखिल पुण्ये दारूबने पुरा।३६॥ 
उत्थाय प्राजलिश्रूत्वा प्ररिप्त्य भवायच। 
उवाच सत्वर ब्रह्मा मुनीन्दारुवगलयानु ॥४०॥] 
षस प्रकारसेवे मूनिग्णभी मोहितहोगरयेये भ्रौर भग्वातर 
शद्धुरको नही जान पापेये।! उन्होने भरत्यन्त उग्र वचन कहैये 
श्रौर शिव मी वही एर भ्त्हिविहयो गये ये १३६॥ फिर 
वैः सब मूनिगशा भरत्यन्त सविन मन वाले होते दए उप्त दारुवन 
से प्रतकाल ही मे परमासन पर विराजमान महात्मा बिनामह्‌ 
पे समौपे भयेथेप्रोरं विमुके इस समस्त वृत्त वयो उन्होनि वहु 
दिक्नापिति कपा या। उत्त प्रम शुभ दाश्दनमें भूनिगण क्षीणा चित्त 


सुदर्न व्याख्यान, करम सन्याप्न लक्षण } { १९१ 


यलि हो गये ये ॥३311३८॥ उस पितापह्‌ ने एक क्षणा पर्यन्त मनसे 
चिन्तन वियाथाजो कि पिले उनके साय परम पुण्य दास्वन मे पिते 
समस्त प्रवृद्च हुग्रा था ॥३६।। पिर प्रह्याजी ने उठकर दाथ जोडकर 
भवको प्रणाम किया या। इङ प्रनन्तर शीघ्ही ब्रह्मा नेदाश्वनमे 
रहनी वत्ति गृनिपोसेक्ठाया ष्टा 


धिग्युष्मान््राप्ठनिधनान्पहानिधिमनुकत्तमम्‌ । 
वृथाकृत परतो पिपरा युष्माभिर्माग्थवजिततंः ॥४१॥ 
यस्तु दाषवने तस्मिद्धिगी द्टोप्यलिगिनिः । 
युष्माभिविकृताकरारः स एव परमेश्वरः ॥५४२॥ 
गृहस्थैश्च न निधास्तु सदा द्यत्तिथयो द्विजाः । 
विरूपश्च सुरूपाश्च मन्िना श्राप्यपडितता ॥४३॥ 
सुदशंनेन मुनिना कालपूत्युर्पि स्वयमु । 
पुरा भूमौ द्विजाग्रयेण जितो द्यतियिपूजय, ॥४४॥ 
अन्यया नास्ति सततुं गृहस्थैश्च द्विजोत्तमैः । 
स्यवरवा चात्तियिपूजा तामारमनो भूवि एोधनपु ।\४५।। 
गृहस्योपि फुरा जेतु सुदशंन इति श्र.तः। 
प्रतिज्ञामकरोज्जाया भार्यामाह पतिब्रताम्‌ ॥४६ 
सुप्रते युर, सुभगे श्छणु सवं प्रयतत; । 
द्वया वै नावमत्तम्या गृहे द्त्तिययः सदा ॥५*७॥ 


प्रह्मने मापि प्राप्त निपन पापको पिवप्रर् है प्राप्नेतो 
सर्वोत्तम महानिधि कौ प्राहरं तियाया। प्रप्र प्रवो वहती 
भायहोनहुभोरजो वुद्धमी भ्ाषुने गया दहै रदष््यं वर द्वियाहै) 
1४१) उ दाद्पन ते प्रातिद्धी प्राव पोगो नेदेला यावद्‌ प्रिव 
प्राषार याना सादात्‌ परमेन्नर ही ये ॥४२॥ दै द्िनमण । गृरस्यो कौ 
सदा धरिपिर षौ निन्दा नदी करनी वादि । वे प्रतिवि व विस्म 
छपागुरूपषहेऽमर्तिन प्ति पा पाष्डिति ष्टो, ह्मि भीष [ध 


१६२ 1 { चकि पराण 


ध्रतियि गृहस्थाश्रमौ के सदा सत्कारके दही पाते होते है ॥४३।॥ पहिले 
भूमि में सुदसौनमुनिके द्वारा जो किद्धिजो पे परम शियेगसियथा 
स्वय कालि मृत्यु मी प्रतिधिक्तो पूजाकेद्राया जौत लिया था 
द्विजोत्तम गृहस्थो के द्वारा सन्तरसा करने काश्रन्य कोह साघनेनही 
है! इस भूमण्डल मे इस श्रतियि सत्कार को दछोडकरम्रन्य कर्दम 
प्रात्माके शोधन का पाय नही है ।४५।॥ परहिते सुदं केनाम बाते 
तेजौ एक गृहस्थ था जोतनेङी प्रतिज्ञा कीथी श्रौर प्रपनी पतिप्रना 
भार्यासे उसने कहा यािष्दा हैसुप्रते  हिसृश्रू] है सुभो {मेद 
सुब उपदेश भ्रवणा करो तुमको प्रपते समस्त प्रयत्नो से सदा प्रतिथियों 
कासत्कार करनादैप्रौरवे कभी भो तिरस्कृत नदी होने चाहिये 
॥४७।। 

सर्वं एव स्वयं साक्नादतियियंत्पिनाकधृक्‌ । 

तस्मादतिथये द्वा मात्मानमपि पूजय ॥[४८॥ 

एवमुक्त्वाथ संतप्ता विवशा सा पतिव्रता ! 

पत्तिमाह ष्दंती च किमुग्त भवत्ता प्रमो (*६॥ 

तस्यास्तद्वचनं धूत्वा पुनः प्राह सुदर्शनः ॥। 

देयं सर्वं शिव यार्ये शिव एवातियिः स्वयम्‌ ।॥५०॥ 

तस्मात्र पूजनीयाः स्वेपयत्तिथयः सदा । 

एवमुबता तदा भर्वां भार्या तस्य पतिव्रता 1५१॥ 

देपामिवाज्ञामादय मूर्प्ना सा प्राचरत्तदा 

परीक्षित्तु" तथा श्रदां तयोः साक्षाद्विजोच्तमाः (1५२॥ 

धर्मो ह्िजोत्तमो भूत्वा जगामाथ मुनेगृ हम्‌ । 

तं दृषटचाचं यामास सार्घाद्यंरनघा द्विजम्‌ ।॥५३॥ 

संपूजित्तस्तया तां तु प्राह षर्मो द्विज. स्वयम्‌ । 

भद्रं कुतः पतिर्वीमास्वव मर्ता सुदर्शनः प्रशा 

अनाथं रतमा स्वं दादुमिह्‌ चार्हू्ि 1 

साच लज्जःवृता नासे स्मरतो कवितं पुरा ॥५५॥ 
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सुरतातस्तु विप्रन्र संतुष्टो दिजोत्तम 1 
सुदशंनस्वतः प्राह सुप्रटट्टे दिजोत्तमः॥६० 
भुश्षव चैनां यथाकामं गर्मिष्येहं द्विजोत्तम । 
त्ट्टोथ दशंयामास स्वात्मानं घ्ंराद्‌ स्वयम ॥६१॥ 


शपते स्वामी कौं ्राज्ञा से उने श्रषने नेतरो भूदलिया 

था प्रर वह्‌ पतित्रता चलायमान हौ गई शी) उसने धर्मे मेरसते 
प्रपनी बुद्धि करनी थौ प्रर व्हप्ति की मन्ना तेउसर प्रतियिको 
प्रपना शरीर पमिति करने के लिए उप्तपे बोली थो! इसी श्रन्तरमे 
उपनारोकास्वामो सदशेन षर के द्वार पर पुव गयाप्रा। वह्‌ 
धीमान महामूनि भ्रपनो उत्त मार्यासे बरो्ा--है भद्र ! श्राप्रो-प्ा 
नाश्नो, तुम कहां चली गई हो ? फिर इकके भ्रनन्तर प्रतिधि ने स्वं 
उसे कहा फिरै भाज इस तुम्हारो भाया के साय मधुन केरनेभे 
स्थित ह । दे महाभाग } गुदशत ! श्रव कया करना चाहिए ? बनो 
॥१६९।५७।५८।।५६1१ हे द्िजोत्तम विप्ेद्ध [ सुरत फ्रीड़ा फरमेके 
प्रादु य संतुष्ट कश्ेऊेगा । तब द्विजोत्तम सुदयंन ने परम हवित हषे 
हृए कदा ॥६०॥ दे द्विजोत्तम { अपर इस नारौ का उपमोष इच्छा 
ू्वेक करिये, र यहाँ से चला जाऊंगा 1 तव धमंरान बहून ही श्रषिक 
शरसक्न हए मोर उन्होने सपने स्वह्प को स्वेय प्रकट कफे दिवा द्विपा 

॥६१। 

प्रददौ वेम्सितं सर्वं तमाह च महायत्तिः। 

एपना भुक्ता विद्र मनसापि सुश्चोभना ॥॥६२॥ 

मया चंपा न संदेहः धद्व ज्ञातुमिहागतः । 

चित्तो व यस्त्वया पृत्युधंमेभेकेन सत्र ॥६३॥ 

अहोस्य तपसो चोर्योमित्युक्त्वा प्रययौ च सः 1 

तस्मात्तथा पुजनीथाः सर्वे ह्यतिथयः सदा ॥६४॥ 

चुनाव किमुक्तेन भाग्यहीना द्विजोत्तमाः । 

तमेव शरणं वणं गंतुमहंय संकरम्‌ ॥६५॥ 


सुदक्षेन भ्पाख्पान, क्रम सन्यास चक्षण [ र्ष्प् 


तस्य तद्वचन श्रुत्वा ब्रह्मणो ब्राह्मणवंभा. 1 
ब्रह्माखमभिवयार्ताः भोचुयकुलितेक्ष एः ।1६६॥ 
नापेक्षित महामाग जीवित विकृताः च्यः । 
दृष्टोस्मामिरमंहादेवो निदितो यस्त्वनिदितः ॥६७॥ 
कषप्तश्च सर्वगः शूली पिनाकी नीललोहितः । 
अज्ञानाच्यापजा शक्तिः कुः ठ्तास्य निरीक्षणाव्‌ ॥१६८॥ 


धमं ने उफ स्यू प्रमी प्रदान ्रिपायः प्रोरमहान्‌ 
यति गाला धमं उमे क्टौलगाङ्िहे विग्रद्ध! मैने पह सुदोभवा 
श्राप भार्याका मनते भी उपमोग नहीं विया पा, धमते बुषमी 
सम्देह्‌ नदीहै। गैत्तो केवल तुम्दारीश्रदाकौ जचिक्रे पैदहीिषए्‌ 
यण॑प्रायाया। हे सूव्रत तुमने एकद्दी पमेकेट्रराजोमृद्युदैजय 
मोभौ जीत लिया दै ॥६२।।६३॥ प्रहो{ ग सपस्यार्मे दीभारी 
पक्ति ती दै, यह बह्क्र्यदे वना गयाया। इम कारणा से समस्त 
भ्रीिपि गणा रदा पूजाकेरनके योष्यद्प्रा गर्ते ॥६४॥ यदाप 
श्रव धपिकर वहनेततेक्यासाम है) ग्र्या ने षदापि हैद्िनगएा। 
तुम वहत ही भाग्पहीन हो । प्रवततुम उनी शद्भरयी प्रणा मेपीघ्र 
जेषे योग्य होते हो ॥६९५॥ प्रद्याजी वे दस यचन षा धवणाक्रके 
उट शरध प्रह्यणणो ने प्रद्याजी कौ वन्दना शी पौर पाकुनित नेग वाते 
दुनिनहौदद्ये वोचे ॥६६॥। ह महामाग। जौवितं को पपा नहीं 
फायोश्याब्ि स्मिपा विदन गदं पो। जो मवंदा पनित्दिनि सम्य 
चाने हउन महदेव ाभौ दमन निन्दत देगा पा ॥६७॥। गर्देगामी, 
पिनाके पारणा श्एेवाते, तीति यूती पप दिपगया 
धाजोह्पताततेद्विपापा? एमहे पिरीश्णते वयद्‌ पारमे उन्न 
नेया पणि कुण्डो र्पो पर्ता 

यमम देयेदा सम्या यं परमेखतु | 
द्रष्टुः ये देयदेदेययुप्ः मोम कर्दनम्‌ ॥६९॥ 
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जादौ वेदानधीत्यैव श्रद्धया च गुरोः सदा) 
विचार्यं मूनेधं्मान्‌ प्रतिन्नाय द्विजोरामाः 1\७०॥ 
ग्रहणान्तं हि वा चिद्रानय द्वादश बापिकमु 1 
स्नात्वात्हत्य च दारान्वे पुतरानुत्पा सुत्रतान्‌ ॥७१॥ 
वृत्तिभिश्वानुरुपामिस्तान्विभज्य सुतान्मुनिः 1 
भभ्नि्टोमादिभिच्चे्रा यजञैयेश्वर विभुम्‌ ॥७२॥ 
पूजयेसरमामान प्राव्यारण्य विभावसौ 
मुनिर्दादशवपं वा वधेमाध्रमयापि वा ॥७३॥ 
यक्षद्वादशक वापि दिनद्रादशकतु वा। 
क्षी रभुक्‌ सयुतः श्षातः सर्वान्‌ सपूजयेत्मुराव्‌ ७२५ 
इष्टव जुहुयादग्नौ यज्ञपात्राणि मत्तः! 
अप्सु वै पाथिच न्यस्य गुरवे तौजसानि तु 11७५॥ 
हे देवेश ! ्नापं कमं से सन्यास का वशेन करने कोयोग्य 
होति दैगोकिदेवोके मौ देवेश, उग्र, मीम, कपर्दी को देलनेके तिये 
है ।५६६॥ पितामह ने कदा--संक्ते प्रयमश्रादि मेषदा गरष्सेष्डा 
पूरैकंवेदो का प्रष्ययन करे । फिर हे द्विजोत्तम मण! ब्र्थोका 
विचार करके मुनि कै धमो कौ प्रतिज्ञा ग्रहण करे ।॥७०॥ निदान को 
प्रह के भरन्ते तके अ्रथवा बार्ह वप तक दस नियम का पालनक्रना 
चाहिए । स्नान करके अर्यात्‌ समापवतेन स्नान करके मार्याप्रो का श्राह 
रण करे श्रीर उनेमे सुव्रत पूत्रो को उद्यति करे ७३ इसके भ्रनन्तर 
मुनि फो चाद्ये कि अनुरूप वृत्तियो से चुतो का विमाजत करदे शरीर 
य्ञेश्वर विभ काप्रनिनष्टोमादि यसोके द्वारा यजने करना चाहिप्‌ ॥9२॥ 
विभानसुमे मनि को दादश वप पर्यन्त श्रयवा केवल एक हौ वपु त्तकं 
प्मरण्य मे जाकर परमात्मा का पूजने करना चाहिये 11७६1 बारह पक्ष 
तक श्रयवा द्वदश दिन तकक्षोर क्रा धाह करने वाता रहकर परम 
सयत एव शन्त होते हए समस्त सुरो का भलौ-मोति धूनन करे 
(७४1) दस प्रकार से यजन करके प्रमि हवनकरे ग्रीरमन्ममे जौ 


सुदर्शन व्याख्यान क्रम सन्यास लकण ] {[ १६७ 


यज्ञ पात्रदो उने पाथिनेकोतो जनपे विपर्जन कर देवेभ्रौरजो 
तेजस हो उनका गुर के लिए न्या कर देता चाहिए ॥७५॥ 

स्वधनं सकलं चेव ब्राह्मणेम्यो विक्षंकया} 

प्रणिपत्य गुर भूमौ विरक्तः संन्यसे्यतिः ।॥७६॥ 

निकृत्य केलान्पश्चिखानूुपवोत विसृज्य .च ॥ 

पश्वभिजुंहुयादम्सु भूः स्वाहेति चिचक्षणः ॥७७॥ 

तत्तदचोध्वं चरेदेवं यत्तिः शिव्रविमुक्तमे 1 

व्रतेनानशततेनापि तोयवृ्यापि वा पूनः ॥७८॥ 

परवृत्ता पयोवृ्या फलवत्यपि वा यतिः । 

एवं जीवन्मृतो नो चेत्‌ पण्मासाद्रत्सरात्ति या (७६॥ 

प्रस्थानादिकमायासं स्वदेहस्य चरेद्यत्िः । 

कशिवसायुज्यमाप्नोति कम॑णाप्येवमाचरन्‌ (1८०॥ 

सद्योपि लभते मितत भवित्तयुक्तो टेढत्रताः ॥५८१॥ 

र्थागेन वा फ विधिनाप्यनेन भक्तस्य शद्रस्य शुभेतरं तैश्च । 

यञश्च दानीविवधश्च होमलेब्धेश्च शास्त्रं विविंश्च वेदैः ॥<२॥ 

इवेतेरीव जिनो मृत्यु भवभवत्या महात्मना । 

चौस्तु मक्निर्महादेवे शंकरे परमात्मनि ॥८३॥ 

श्रपन सम्पूणं घन धिना रिग शद्धा के ब्रद्यणो के विये 

भुमिमे गुह को प्रालिषात करके विरक्त यति को त्याग देना चाहियि। 
॥1७६॥ क्षिखा ॐ सहित केशे को बिल्कुन कटवा करं तथा उपवीते का 
भी त्याग करके “भू स्वाहा” इत्यादि पाच ्टवग्रो से विचक्षण पुर् 
कोजलमे हवन करना चाहिये प्र्थातु श्राहुतिषा जले मे देवे ।1७५७॥ 
इसके पश्चात. ऊपर इमु प्रकारसे यति ङो शिव्-तरिपुक्ति के निप राच 
रण॒ करना चाहिये 1 व्रतके द्वारा, धनशन से, तोय वृत्ति त, षणं 
कृत्ति से, पयो वृत्ति श्रौर फन वृत्ति पे पठिको भाचर्णकरना 
चाहिये । इस प्रक्र से गह्‌ जीवित रहता हृभादमृत रहता है । मन्यथा 
चः मामे या चत््रमे मर्‌ जिगा ७८१७ ६॥ यतिकाक््तेन्य दैक 


श्ट | { लिमपुद्यण 


यृ भने दै वे प्रस्थान श्रादि श्रायात्त का श्राचरण करे । इस प्रकारे 
कमंकंट्रा प्राच॒रणा करता हया मुनि क्विव के सज्य कौ प्राति कट 

लिया करता है ॥८०॥। है इट ब्रत वालो } भक्ति से युक्त षने वाल 
मनुष्य तुरन्त भी मुक्ति को प्राच कर तेता है ॥८१॥ त्वागक्या हैप्नौर 

श्प विधानसेभी क्या लाभरै? दध के भक्तको शुम व्रतो, यज्ञ, 

विविध भातिके दान, होम प्राप्त जरिये हए विविव शाख घ्रौर वेदो 

शिव साथुज्य प्राप्त हो जाता है ।1दर्‌॥) महामा द्वैत ने दम प्रकारसे 

भव की भक्तिकं द्वारा मृत्यु को जीत लियाया। र्म तुमको प्रा्ीरवदि 

देवाह प्रीर शुम कामना करता हू करि गाप सब कौ परमात्मा महानु देव 

दाद्धुर 8 भक्ति होवे ५८३} 


---*- द = 
श्रिवाराधन से श्वेत मुनि की मृत्यु विनय 


एवमुक्तास्तदा तेन ब्रह्मणा ब्राह्यणपंमाः ॥ 
श्वेतस्य च कथां पृण्यामपृच्छन्परमर्पंयः ॥ र) 
वेतो नाम मुनिः धीमानु गतारयुगिरिगच्वुरे 1 
सक्ती ह्यभ्यर्च्य यद्भरवत्य तुष्टाव च महेश्वरम्‌ ॥२॥ 
सुदराप्यानेन पुण्येन नमस्तेत्यादिना द्रिजाः } 
त्ततः कालो महतिजाः कालप्राप्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥३1॥) 
नेषु संचित्य वित्रे्रास्साक्िव्यमकरोन्मूनेः + 
प्येतोपि दृष्टा तं काल कात्तपराप्ठोपि घद्धुरमर्‌ ५४४ 
पूजयामास पुण्यात्या तियवकमनुस्मरन्‌ ॥। 
त्रियंवकं यजेदेवं सुगि पुष्टिवर्धनम्‌ ॥५॥ 
कि करिष्यति मे मृह्युमृत्योभलयुरहं यतः । 
तं दृष्ट सस्मितं प्राद श्वेतं लोकभयंकरः ॥९।} 


दिवीराघन से श्वेत मनि की मृच्यु विजय ] { १६६ 


एष्य हि स्वेत चानेन विधिना कि फलं तव । 
रुद्रो वा भगवान्‌ विष्णुत्रह्या वा जगदीश्वरः 11७11 
कः समथः परित्रातु मया ग्रस्तं द्विजोत्तम । 
अनेन ममक्रिविप्र रौद्रोण विधिना प्रभमोः।८) 


शेलादि ने कहा-उन पितामह ने जव इस प्रकारं सेश्रेषठ 
ब्राह्मणो से कहातो उस समयमे उन परमो मेश्वैत कीषरम 
पुष्य कथा को उने पृच्छा था 11१॥ पित्रामेह ने कहा-- गतायु श्रीमान 
दवेत नामधारी मुनि गिरिकी गहरे सक्तहो गया था श्रत्‌ निर- 
न्तर निवास करने लगा था । वहां उसने देवेश की प्रभ्यर्चेना कौथी 
प्मौर उप्ते भक्तिके भावस्ते महेश्वर का स्तवन भीक्िया था ॥२॥ हि 
द्विजणण । दवेत मे नमस्ते श्दरमन्यवेः इट्यादि याजुप चतुथं काष्डोय 
पच्चम प्रन रूप शदराध्याय वे द्वारा महिश्वर की स्तुति फो थौ इसके 
भगन्तर्‌ काल प्राप प्र्थात्‌ सनायु द्रिजो्तम श्वेन को मदानतेज वलि 
कालनेते जाने की वात सोचकरटे विग्द्रो 1 उस मुनि कासान्निध्य 
करिषाधा। मत्तश्रायु वलि भीष्वेतने उष कालष््वषूप शद्धुर को 
देखकर उस पुण्यात्मा त्रियम्बक का स्मरण करते हुए पजा कीथी 
स प्रकार सुगन्वि पुष्टि वर्धन त्रिपम्बकं का यजनं करना चाहिए 1 मृत्यु 
मेराक्या करेगा श्योकिर्मे मृत्यु का मृत्यु हग मन्द मुस्कान से युक्त उस 
श्वेत को देखकर लोक को भय वरने वाना श्वेतत से बोला ।।३।।४५।।९१॥ 
1६ हे श्वेत ! प्राश्न, ध्राध्रो, इष विधिसेतुभेः वया फलहौताहै1 
रुद्र, मगवानू विष्णु श्रथवा जगदीश्ररं इमे मेरे द्वारा ग्रस्त प्रसीको 
हे द्विजोत्तम { कौन परित्राण करने मे समंद? पर्वत बोई भी नही 
चचातकताहै हेदिप्र [प्रमु की इस रीद्रविधिसे मेराक्या हे 
सकता है (१७११८११ 


मेतु यस्योत्थितश्चाहं यमलोकं क्षरोेन वै। 
यस्माद्गतामुस्त्व तस्मान्पूने नेतुमिहोयततः ॥६॥ 


९०० | { लिग पुराण 


तस्य तद्वचनं श्रूत्वा रवं धर्ममिधितम्‌ । 

हा खर सद्रशट्रत्ति ललाप मूनिपुःमवः 11१०) 
त प्राह च महादेव काल सप्रे््यवै दसा । 
नेत्रेण वाष्पमिश्रंण सप्रति समाकुल. ॥११।॥ 
स्वया कि काल नो नाथश्चास्ति चेद्धि वृपल्वजः 1 
लिगेऽस्मिन्‌ शङ्करो रः सर्वदेवभवोद्भवः ॥१२॥ 
अत्तीव भवभक्ताना मह्टिधाना महाप्मनाम्‌ । 
विधिना क्रि महाबाहो गच्छ गच्छ यथागतम्‌ ॥१३॥ 
ततो निशम्य कुपितस्तीक्ष्दषटौ भयङ्करः 1 
रत्वा दवेतस्य तदात्र पा्दस्तो भयावह 1१४) 
सिंहनाद मह्चत्वा चास्फास्च च मृदुः । 
वघ च मृति कालः कालप्राप्तं तमाह च 1१५॥ 


श्रौर मै जिसकोएक दी क्षणम यमनोक मेले जानेकेललिए 
उठकर खडा हो गयां क्योकिहेमुने।तरुगत श्रायु बवालादहोमया 
है इसी कारणासेमे तुकेलेने को यहां प्रस्तुत हुमा ह 11६।। उसके धमं 
से भिधित भैरव उतत वचन का श्रवण कर बहमृनियो मेश्रे्हाष्् 
ह्ाष्द्र, यह वार-वार चि्वान लगा या ॥१०॥ वह इवेत श्र, युक्त 
सम्भ्राग्त नधन उतत काल को देखकर घबराया हृश्रा होकर उप्त महा- 
देथसे योला॥११।। वेत नेक्हा- दे काच । तुमे हमको क्या होगा 
मदि वृषभ्यज हमारास्वामो द 1 समस्त देवो का उद्धव करने वाला 
भव ष्दरशद्धुर इश लिद्धः मे वत्तमान है ॥१२॥॥ मेरे जसे महानु श्रा्मा 
बातेभवके भक्तोका वह्‌ इस विधिसेश्रव्यन्न रक्षाकरने वाघा देव 
है। है सहावाहौ ! भ्रा जैसे रये वैसे ही वापिस चे जागरो ।*१३॥ 
दशके श्रतम्तर दवेत वे इत वचन क्रा श्रवणा करके पाश्च हायमेतेने 
वाला, प्रर्यनन मय प्रद श्रीर्‌ तीक्ष्ण दाढो वाला काल वहूतही कुपित 
होगयाभा दा) उस बाल मे सदानु सिदूनादक्ये भौर बारबार 


शिचाराधन से ववत मुनि की मृद्यु विजय ] { २०१ 


गर्जना करके उम मूनिकोर्बावि निया था प्रौरप्रायु भ्पतीन हो जनि 
वाते उसे चोपता 1 १५॥ 


मया बद्धोसि विप्रपें दवेत नेतु" यमालयम्‌ । 

अद्य वै देवदेवेन तव द्द्रोण कि कृतमु ॥१९॥ 

मवे दार्वस्त्रव भक्तिश्च कव पूजा पूजय। फलनपू । 

क्व चाह्‌क्वचमे भीतिः द्वेतः बद्धोसि वै मया॥श७ा 

किगेस्मिनू सस्वितः श्वेत तव ददा महेश्वरः । 

निकश्चे्टेशौ महादेवः कथ दुज्यो महेश्वर. ॥१८॥ 

ततः सदाशिवः स्वय द्विज निदृन्तुमागतम्‌ । 

निदन्तुमतक स्मयन्‌ स्मरारियज्ञहा ह्रः ॥१६॥ 

त्वरन्‌ विनिर्गत. प्रः शिवः स्वय त्रिलोचनः 1 

वरियवकोऽम्बपा सम॒ सनदिना गर्वः ॥२०॥ 

सक्ते जोविते क्षणाद्धव निरो्य वे भयाद्‌ । 

पपाति चाणु वै बलौ मनस्तु सन्निधौ द्विज. ॥२१॥ 

है विप्रपे | पमातय तुदत कौत जनिवे लिपि प्रवर्यैने 

यपि लिया टै । प्राजदधाके दवतेरेष्टनेक्पा कथाह? तैदावद्‌ 
धाष्र कठा ्ौरतेदी अक्ति तया परूजाक्दाौ मई? इव तेसीपूना 
सेष्याफनहूमादै?क्हांमेथोरमदामयदहै? ट्‌ स्वत | मेरेद्रय 
धयत षदो गया है ॥६६1१७॥ ह ष्वेत । तेर इद तिद्धम सस्य 
रहम बालातेरा महर स्दर मह्देय चेदीन हो रदादहै।तरायद्‌ 
पूज्य मह्रं मेता भरपाद्‌ गवो पूजासे तुके प्रपाफन मिनरहा 
ह ॥१८।। उस समय भगवान्‌ सदारिदस्वयदहौ उक्तद्विगषो मारनङे 
निश प्रापि हर्‌ कालका निदनन मरने क तिषए्‌ यत म्ाध्यन मरय वात, 
मादय कामेम्मक्रनयार हर परम सिवत्रिताचन मुरकरातत दुष्‌ वदी 
कषोघ्रता से वदे निवल प्रपयय । उत चय भगवान त्रियस्यङ्‌ व साप 
भगान जगदम्बा, नन्दी पौर गदेभ्दर भीय 1 भदगा देवर एष्ट 


२०२ ] [ लिगि पुरण 


कषण मे भयते उस वली श्रन्तकने जीव को छोड द्विया याश्रौरहै 
द्विजिगण [ वह्‌ शी्दहुी सुनिकी स्ध्िधिमे गिरपदाया [दद्ारग। 
॥२१॥ 


ननाद चोध्वंमुद्चधीनिरोकष्व॒चातकातकमु । 
निरीक्षरोन वं मूतं भवस्य विप्रपु-गवाः॥२२॥ 
चिनेदुरुचमीश्वराः सुरेश्वरा महेश्वरम । 
प्रणेमुरविकापुमा मुनीश्वरास्तु रिताः ॥२३ 
ससु रस्य मूध्नि गै मुनभेस्य सेचरा. } 
सुशोभन सुशषोतस सुपुष्पवपंमंवरात्‌ ॥२४५ 
महो निरीक्ष्य चातक मृतं तदा सुविस्मितः! 
कलिलाशनात्मजोऽव्यय शिव प्रणम्य शक्रम्‌ ।२५॥ 
उवाच वालघीमृतः प्रसीद चेति गै मुनेः। 
महेश्वरे महेश्वरस्य चानुगो गणेश्वरः ॥॥२६॥ 
तत्तो विवेश भगवाननृगृह्य द्विजोत्तमम्‌ । 
क्षणादुमुढशरीर हि ध्वस्त दृषट्तकं क्षणात्‌ ।(२७॥1 
तस्मान्मृत्यु जय चैवे भक्त्या संपूजये द्विजाः । 
मुक्तिद भुक्तिद चीव स्वेषामपि शंकरम्‌ ॥२५॥ 
हे विप्रोमे ष्ठो 1 उत्तम वुद्धि घाला श्वेतत नेमवके 
निरीक्षण मध्रसे मृत उस कालको देखकर श्रौर श्रन्त करनेवाले 
के भी अनन कटने वाले मगवान्‌ ्चिवका दर्शन करके श्रनिन्द से भ्रानन्द 
को भ्व्यक्त ध्वनि की थी ।1२२॥। उस समयमे ईशर श्रोर परेश्वर सभी 
के श्रामन्दकी बटृत उच्चे ध्वनि की धौ प्रर परम देपित मुनीश्वर गण 
नै भगवान्‌ महेश्वर प्रौर जगदम्बा उमाको प्रणाम किया पा ॥२३॥ 
क्राकाक्च मे त्वित देवगण ने भगवान भव के तया इस मनि के मस्तक 
पर गभोमण्डल् से सुन्दर एव सुशीतल पुष्पो कौ वृष्टि कौथौ ॥२४॥ 
उस समयमे उत भ्रन्त करने वालि कालको मरा हृ्रा देखकर नन्दी 
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को बहुत दी विस्मय हृश्रा श्रौर वह्‌ श्िलाशनालमज नन्दी श्रव्यय शङद्धर 
भगवान क्षिव को प्रणाम करके बो यह्‌ वालो भ्र्थातु मन्द युदि 
वाला मृतहोगयादहै। श्राप इस मुनि पर प्रसत हो जाइये, य महेश्वर 
फे अनुचर गणोश्वर ने महेश्वर ते कदा था।॥२५।।२६॥। दसके पश्चानू 
भगवाद्‌ ने द्विजोत्तम परं श्रुग्रह करके श्रीर भूमि पर ध्वस्त शरीर वलि 
श्रस्तक को देवकर क्षण भर मे उमे गूढ शरीरमे प्रवे तियाथा। 
यहा पर दर्शन से ही भ्रन्तक् उज्जीवित हो गयाया। दसं कारणं से 
हि द्िजगण । मृत्यु के ऊपर जय प्रात करने वाति भगवान, शक्ुरकी 
भक्तिभाव से भली-माति दूजा करनो चाहिये 1 कोवि बद शद्ुर मुक्ति 
दाता, भोगो वे देने वाले सवक होते दै ॥२७।।२९॥1 


वहुना क प्रलपिन सन्यव्याम्प्च्यं वं भवम्‌} 
भवत्या चापरथा तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यव 1२6 
एवमुक्तास्तदा तेन ब्रह्मणा ब्रह्मवादिनः 1 
प्रतीद भव्तिद्रेशे भवेद्रुद्रे पिनाकिनि ॥३०॥ 
बेन वा तपसा देव यज्ञनाप्यय वेन चा। 
परत्व भगवन्ूकता भविप्यति द्विजातयः ॥३१॥ 
न दानिन मृनिश्रे ्टास्तपसा च न विद्यया। 
यज्ञहोमीग्र तं्वदर्योगदास्पररनिरोधने ॥1३२॥ 
प्रषददिैवसा भवित दिवे परमकारणे । 

जय तस्य वच. श्रवा सरवे तते परमर्पेप. 11३३॥ 
सदारतनया. श्राता. प्रणेमुश्च पितामहम्‌ । 
तस्मास्पायुपतो मप्नि वमंकामा्ंमिदधिदा दा 
मुनेविजयदइ जैव सर्ंगृत्युजयप्रदा । 
दधौचस्तु पुरा भक्ध्वा हरि जित्वापरेविगुम्‌ ॥३५॥ 
श्य जवान पादेन वच्ास्यिव्वं च लन्धवान्‌ 1 
मयापि निजितो मूह्युमंटादेवस्य वी्ेनायु ।1३६॥ 
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श्वेतेनापि ततेनास्यं मृत्योमूनिवरेए तु 1 
महादेवप्रसादेन जितो मृत्यूय॑या मया 
श्रधिक प्रलाप करने से क्या लाभ । सन्यास पारण करके 
श्चिव फी भरनन्य भाव से भक्ति पूर्वक अ्रम्यर्च॑ना करके होक रहितो 
जोगे ॥२९॥) शेनादि.ने कहा~-दष प्रकार से उसब्रह्या केदारा 
फे हए ब्रह्मवाद ऋछपियो ने कहा--रे ब्रह्मन, ! प्रसन्न हो जाड्ये भ्रौर 
यह्‌ बताद्ये कि देवेश पिनाकधारी ष्द्रमे किप तपसे प्रथवा निम्न यज्ञ 
से प्रथवा किनब्रतोके दारा मक्तिहोनी है तथा द्विजानिगणा भगवान के 
भ्ठ होगे ? ॥३०।1३१॥ पितामह ने कहा-हेमूनिश्र्ठौ ] क्षिव 
फी भक्ति, दान, त ग्रौर विद्यासे नही होत्ती है यज्ञ, होम, ब्रत, षैद 
योगक्ताश्म प्रर निरोधनोके दोरा दधिवके प्रपादसे ही परमकारण 
स्वेषूप शिव मे वह्‌ भक्ति हुप्रा करतौ है । इङ प्रन्तर उयक्ते कयत 
का श्रवण कर वे सव महपिगण श्रन्तहोगवेश्रौरष्ली तथः पृत्रोके 
सहित उनमे पित्तामह को प्रणाम क्ियाथा। उससे धम, श्रयं, काम 
की सिद्धि प्रदान वरने वाली पाशुपति भक्ति हो गई थी ॥३२।।३३॥ 
11३८॥६ पाशुती भविन मुनि को विजये देने वाली भ्रौर सव प्रकार 
फौमृ्युकरे जयको प्रदान करने वाली रोती दै । पहिले दधीचने 
भेकिति्नेप्रमरोकेप्नाथविभुहरि को जौतकरक्षयको पादसेमार 
धिया धा श्रौर अपनी अ्रस्थिपो को व्यता प्राप्त की धी! रभैनैभी 
(नन्दने) महदेव केकीतंन से भृतयु को निजित कर दिया था । 
मुन्पिमे प्रष्ठ प्रौरमृष्युके मुलमेगये हृएश्वेत नेभी महेदेवके 
प्रसादसेमेरी ही भाति मृष परं प्रपनी विजय प्रासं को थी ॥३५॥ 
1३६।२७।१ 
---+ >+ - 
मुनिं ह्यरा हिवाराघन 
कथं मव प्रसादेन देवदाषवनौकसः । 
प्रपद्या; चस्सा देव वक्तुमर्हसि मे प्रमो ।१॥ 
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तानूवाच महामामान्मगवानास्पभ्रुः स्वयम्‌ । 

देवदारवनस्यास्तु तपसा पावकप्रभान्‌ 11२11 

एप देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महश्वरः 1 

न तस्मालसमं किचिखदं समधिगम्यते 1३1 

देवानां च छपीसां च वितृशां चैव स प्रभुः । 

सहसयृ पय॑ते प्रत्ये स्मेदेहिनः ।४॥। ` 

संटरस्येप भगवानु कालो भूवा महेश्वरः 

एप चैव प्रन; सर्वाः भजव्येकः स्वतेजसा (1५॥1: 

एप चक्री च वौ च श्वोवत्सकरृतलक्षणः } 

योगी कृतयुभे शैव त्रेतायां क्रतु रच्यते ॥\६॥। 

द्वापरे चैव कानानिर्धमकितुः कलौ स्मृतः 1 

शद्रप्य मूर्तयस्त्वेता येऽभिध्यायति पंडिताः 11७ 

सन्छुमार ने कदा--दै प्रमो { देवदार श्ररण्य कै भन्दर 

निवाप करने वाले मुनिगणा महदेव के प्रपादले फिर करे उकदेवके 
प्रणम प्राप्त हृए पे, यह्‌ श्राप वतताने दे योग्य 1 ोत्तदिने 
महू--भगवान प्रादम भू (रह्मा) नेस्वयत्तपके द्वारा प्रनिनि के समान 
प्रभा वति देवदाश्च वन के निवासी उन महाभागो से वोम ये ।२॥ 
पितामह ने म्हा-यहदेव सवपते चडादेवटै प्रतः महेश्वर कषा व्रि्रोषं 
ज्ञान प्राप्त करणा चा{ह्ये 1 उषसे परम श्रन्य कोई मौ पद नही ममधि- 
मतत होत्ता है ॥)३1 देवो ऊ, विहग का प्रौर ऋषिपो परावद प्रघ 
दै । सहे भगवान. मटैश्वर पात स्वप होवर एक महस पन्त प्रतय 
मे सम्पूणं देह धादियो बा सदार विया क्रतम दै 1प्रोर यह॒ही एक 
भ्रपने तेज से प्रमघ्त प्रजा कामूजन करता दै 1४।५॥ पह 
सव्र है भर्या चक्रको धारद करने वातादै, यद दौ वो धरया 
दद्द प्रौरयदहहीश्रौ यत्तका चन्द्‌ पारणं क्ले कला है।यद्‌ 
एतपुणमे पोगौ दै पोप्वेतामे एतु नाग याताक्टा जाना । 
हवापरमे कालानि पोर कलिदुम मेषमं वेवुष्टाप्या टै। श्ट 
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कीयेदतनो मू्तिया है । इनका पण्डित सोग अभियान विया वरते 
है (६।३॥ 


श्तुरल' वहिश्चातरष्टस्' विडिकिश्वये । 
युत्त सुदर्शन योग्यमेव जलिध" प्रपूजयेत्‌ ॥८॥ 
तमो ह्यग्नी रजो ब्रह्मा सरव विष्णुः प्रकाशफमू । 
मूतिरेका स्थिता चास्य मूर्तय" परिकीर्तिता. ॥6॥ 
यत्र तिष्ठति तदब्रह्म योगेन तु समन्वितम । 
तस्माद्धि देवदेवेश्षमीशान प्रभुमन्ययम्‌ ॥१०॥ 
आराधयति वियेद्रा जितक्रोधा जितेद्रिया 1 
लिग कृत्वा यथान्याय सवंलक्षणसयुतपु ॥११॥ 
अगुष्ठमातन सुद्ुभ सुवृत्त सर्वसमतमु 1 
समनाभ तथा्टास्र पोडशालमथापि वा ॥१२॥ 
सुवृत्त मडल दिभ्य सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
वेदिका द्विगुणा तस्य समा वां स्वंसमता ॥१२॥ 
गोमुखी च तिभागेका वेया लक्षणसयूता । 
पटिका च समताद्रं यवमात्रा द्विजोत्तमा. ॥१४॥1 


बाहरमे चतुरल्त रौर भ्रदर ष्टा पिण्ड काश्रमें वृत्त प्रौर 
सुन्दर दशेन वाला इस प्रकारसे पोष्य लिङ्क पूजन करना चाहिये । 
॥<॥ तमोगुण म्नि, रजोगुख बहा भ्नीर सत्त गुण भकाश करने 
वाला विष्णु दै, इस प्रकार से ये परिकोक्तित मूतिर्यां इस शिव कौ एक 
मूतति 2 ।1६।। जिसमे वहं ब्रह्य योग से समन्वित होकर स्थित रहा 
करता दै इस कार्णस्तेदेवो के देवेशा, ईशान भन्यय भ्रमु फाक्रोध 
कोप्रौरः ददिम को जोन सेने वत्ति विगरन््र आराधन कियाकरतेदहू 
पनीर विधान के नियम के भ्नुसार सम्पूरं लक्षणो से सयुक्त सिञ्नका 
निर्माण करते हैँ ॥१०।।११।। वह सिद्ध ध गुष के प्ररिणा वाला होना 
चादिपे इसे न्यून नही होवे । सुन्दर एव युम, सृवृत्त, समनाभ, सर्वं 
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सम्मत्त प्राठ श्रो से युक्त या सोल श्रस्रो वाला होना चाहिये ॥१२॥ 
सव षामो के फल का देने वाला सुवृत्त एष दिव्य मण्डल होना चाहिये 1 
उसको वेदिका दुगुनी श्रववा सम्मान दी चवं सम्मत होती है ।तेदीके 
लक्षण से सयुक्त एक तीन माग वाली श्रीर गोपुबी होती दै 1 है द्विजो 
तम गण ! चारो भ्रोर यके परिमाण बाली पष्टिका होती दै ।१३॥ 
11१४)) 
सौवणं राजत्तं दो बृत्वा ताप्नमय तथा| 
वेदकायाश्च विस्तार व्रिगुणगे समन्ततः 11१५ 
चतु" चतुरखर वा पडख वा त्रिरखकपु 1 
समतासतित्रं ण गुभ्र' क्षणे स्तत्सुलक्षितमय्‌ 1 १६॥ 
प्रतिष्ठाप्य यथान्याय पूजालक्षणसयुतम्‌ । 
कलक्ष स्थापयेत्तस्य वेदिमध्ये तथा दिजः. ॥१७॥ 
सहिरण्य सवीज च ॒ब्रहभिश्चाभिमत्र्तम्‌ 1 
सेचयेच्च ततो लिग पविते. पन्ठमिः गुरभः ॥१८॥ 
पूजयेञ्च यथालाम ततः सिद्धिमवाप्स्यथ 1 
समाटिता" पूजयघ्व सपुनाः सह॒ वधुभिः ॥१६॥ 
सवे प्राजलयो श्रुत्वा द्ूलपाणि प्रपत! 
ततो द्रक्ष्यथ देवेश दु्दशंमकृतापमभि \ रगा 
य दा सरवेमज्ञानमधर्मश्च भ्रणश्यति । 
ततः प्रदक्षिण षृत्वा ब्रह्मयाणममितौजसमु ॥२१॥ 
सुवणं का, वादी का भयवा ताग्रमय एव शैल का निर्माण 
फरे । वेदिकागरा चारों प्रोर्‌ त्रिगुण विस््रार होवा वाहिष्‌ ॥१५।१ वह्‌ 
यतुल, चतुरस्र, पडत भरयवा तिरस भौर वारो प्रर निग्र॑र, पुधर 
प्रद लक्षणो के द्वारा मुचक्षिव होना चादिषए्‌ 1१९ पूजा बै ससणों 
से सगत न्याय बे नुसार्‌ प्रतिष्ठापित बरे उसकी वेदीवे मघ्ये 
टै द्विजग्स {कव्य शरौ स्यापना मरी चाहिपे ११७॥ इष्य दे 
सहित तथा पवार मन्त वे सर्दित रयोजातादि मन्प्रो कै द्वारा श्रभि- 
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न्वित लिङ्ग का पवि्र एवं सुम पायो से सेचन करना चाहिए ॥१८॥ 
श्नोर यया साम पूजन करे तो उस्र समय सिद्धि को प्राप्त करोगे ॥ 
समाहित होकर पुनो के सहित श्नौर बन्धुश्रो से युवं रहकर पूजन करो 
1१६॥ सव लोग प्राञ्जलि होकर प्र्थात्‌ हाय जोडते हुये शूलपाणि भग~ 
वान्‌ कौशरणमे प्रान होभो 1 इसके करने पर फिर ग्रनास्माग्नोके 
द्वारा दुदंश देवेश का वर्यन प्राप्त करोगे २०१ जिम देवेश्वर का दशन 
प्राप्त करके सम्पूणं अज्ञान म्नौर श्रवमं न्ट दो जता है। दमक श्रन- 
स्तर्‌ श्रपरिमित ओज वातत ब्रह्माजी कौ प्रदक्षिणाकी थौ ॥.१।। 


सप्रस्थिता वनौकास्ते देवदारुवनं तत्त: । 
आराघयितुमारभ्या ब्रह्मणा कथितं यथा ॥२२॥ 
स्थद्लिपु विचित्रेषु परव॑ताना गुहा च। 
नदीनां च विविक्तेषु पुलिनेषु शुभेषु च ॥२३॥ 
हौवालशोभनाः ये चित्केचिदत्जलेशयाः । 
केचिदूर्भावराशास्तु पादागृषठग्रष्ठिताः ॥२४॥ 
दतोलूखलिनस्त्न्य अदमकरदुास्तथा परे 1 
स्यानवीरासनास्त्वन्य मृगचर्यारताः परे ।२५॥ 
कालं नयति तपता पूजयाच महाधियः। 
एव सवत्सरे पूणं वसंते समुपस्थिते ।२९॥ 
ततस्तेषां प्रसादार्थं  सक्तानामनुकपया ॥ 
देवः कृतयुगे तस्मिन्िरो हिमवतः शुभे 1२७11 
देवदारुवनं प्राप्तः प्रसन्नः परमेश्वरः ॥ 
अस्मपासूषदिर्धांगो नग्नो विकृतलक्षणः ॥,र२न॥ 


ककिर वे वनवासो मुनिगण देवदार दन को प्रस्थान कर गये 
ये \ यहा पर उन्डोने ब्रह्माजी ने जिस रोति से प्रारधना क्रम एव 
विधान बतायाया ठीक उपीके भ्रनुमार्‌ भ्राराधन भारम्भ कर दिप 
शा 11२२॥ उनरौ तपस्या के विघ्रं से । विचित्र त्थिष्डिो भे, पर्वतो 


स 


मुनियो द्वारा लितरारवन | १ २६ 


गुफापोमे श्नौर नदियो के परम एकान्त एवं शुभ पृलिनों मे उन दाष्वन 
निवासी मृनिपो ने तपस्या कौ धी । उनमे कुच तो सैवाल ङे ध्रासयो पर 
स््थिन हने वातेये4 कुं लोग जन मे प्रन्दर शयन करने वते ये! 
नु दमों श्रयतु कुश्ाभ्नोके मध्यमे स्विति ये, कुद भ्रषे परं के भ्गूग 
ऊ श्रग्रमाग पर भ्रधिष्टित ये, कुद दन्तोदूखल वालि भौर न्य भरम कूट 
ये, रूष स्यान पर वीरासनमे वित ये भौर दूसरे मृगचर्या रतथे। 
षस भरकर वे महाबुद्धि वालि सव पूजा्रौर तप केद्वारा भ्रपना काल 
यापन कररहेये! इष तर्हसे एक वपं पणंहो जाने पर जव वसन 
तु समूष्विन हना तो उक समय मे उन सवङ्ी प्रसक्तनाके लिये 
भक्त पर श्मनुग्रह्‌ करके उत कृनयुष पे हिमालय के परम शुम पर्वत पर 
प्रतपन्त प्रसन्न होकर परमेश्वर देव दावन मे प्राहतदृएु चे जिनङास्व- 
रूप भस्म श्रौ शून सते उपदिग्व प्रङ्गो वालाया प्नौरवे पूरं नमन एवं 
धिन लक्षणो से युक ये ॥२३।।२४।२५।।२९।।२७।१२९॥ 

उल्मुकन्ग्रहस्तश्च रक्तपिगललोचनः। 

क्वचिच्च हसते रद्र क्वचिद्गायति विस्मितः ॥२६॥ 

कवचिन्दृतयति भ्य मारं क्वचिद्रौति मुहुमुहुः । 

अश्रमे ह्यटते भैक्ष्यं याचते च पुनः पूनः 113३०11 

भाया कृत्वा तथारूपा देवस्तद्वनमागतः । 

ततस्ते मुनयः सवे तुषटुवृश्र  समाटिताः ॥३९ 

अद्टिधिविधमाल्यैश्च पूपेगननैस्तथेव च । 

सपत्नोका महामागाः सपुत्राः सपरिच्डडाः ।(३२॥ 

मुनयस्ते तथा वाग्भिरीश्वरं चेदमन्नूवन्‌ । 

अज्ञानाद्‌ वदेवेश  यदस्माभिरनुितम्‌ ॥३२॥ 

कमरा मनसा वाचा तत्सवं क्षतुमर्सि । 

चरितानि विचित्राणि गुद्धानि गहनानि च॒ ॥३४॥ 

ब्रह्मादीनां च देवानां दुविजतेयानि ते. हर ॥ 

अगति तेन जानोमो यत्िनव च नेव च ।३५॥' 
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इनके हाथ उल्मुक से व्यग्रये श्नीर उनके नेत्र रक्त एं पिङ्गलः 

वणं बलिये 1 वे किसी समय मतो रौद्र सूपमेहषतेयेप्रौर कमी 
विमित होकर गान करते ये 1\२६॥॥ क्रंसी समय मेश्यृद्खार कानृत्य 
करने लगतिये तो कटी पर वारवार सदन करतेये । प्राश्चम मे भिक्षाटन 
करते हुए पुनः-पुनः याचन किया कसते ये ।३०॥ एत प्रकार से श्रयनी 
आया फरके देव उस वन में श्राव ये। उस्न समयः मे उन समस्त मुनिपौ 
ने समाहित होकर उनका स्तवनं दिया था ॥३१॥ जल, विविध भाति 
फी माता, धूप, गन्धो के द्वा श्रपनी पलिनियो के एव पूरणं परिच्यंद तरथा 
पुत्रौ के साय उन महाभाग मुनयो ने ईश्वर सेयह कहा था-हेदेष 
देवेश ! भक्ञान पूर्वेक हम लोगोनेजोमी कु भ्रापका श्रपराध किया 
ह वह कम केद्वारा मरन सेश्रौरवचनके द्वारा क्था या भपराव भ्राप 
श्म उसे क्षमा कर देने के योगयहोति ह । श्रापके परम विचित्र, गृह्य 
शरीर भत्यन्त गहन चरित्र हदे हर ! उन्हेहमलोग जैसे साधारण तो 
मया समम सकते है चैतोब्रह्मादिक केदारा भी दुकिजतेय हेते ई) हम 
श्ापकी परगति भरर गति को दिल्करुल भी नदी जानते दै ॥\३२।।३३॥ 


॥२,८।।२३५॥॥ 


विष्वैश्वर महदिव सोसि सोसि नमोस्तुते! 
स्तुवंति स्वा महात्मान) देवदेवं मटेश्चरम्‌ 11३६ 
नमो मवाय भग्याय श्रावनायोद्धवाय च। 
अनंतबलवीर्याय भूतानां पतये नमः 11३७1 
संह च मिमाय अव्ययाय व्ययाय च । 
मंमासलिलघाराय = भाधाराय गुणात्मने ॥३८१ 
चरयंवकाय त्रिनेत्राय वरि्रुलवरधारिणे । 
कंदपार्थ' हृताशाय नमोस्तु परमात्मने ॥३६॥ 
शंकराय वृकाय गसार्ना पत्ये नमः! 
देडदुस्ताय कालाय पाशदस्ताय वै नमः 1४० 


मुनियों द्वारा रिवारघन ] रश 


वेदमंत्रधानाय कसतजिह्वाय वे नपः॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च स्थावरं जगमं चयतु 1४१ 
तव देहात्समुत्पन्न' देव॒ सवेमिदं जगत्‌ 1 
पासिदहसि चमभद्रं तेप्रसोद भगवंस्ततः (1४२।1 


है विश्वके श्वर! है महादेव! भ्राप जो भी हँवह्‌ ह! 
हम सव प्रापो नमस्छर करते ह महद्‌ प्रात्मा पलति देवोकेदेव 
समरै्धर भ्रापकी स्तुति करते ह 1३६1 भव, भव्य, भावन भ्रीर्‌ उद्भव 
प्मापके लिए नमस्कारहै। प्रननन बल भ्रौर वीयं ब्राले तथा समस्त 
भूतो के स्वामी प्राप्ते लिए नमस्कार करते है । सहार करने बाते, 
पिशङ्ख स्वरूप, प्रन्यय, ष्य, गङ्गा के सलिल को धार करने वासे, 
सचे प्राधारंप्रौर्रपि गुएस्वह्ार्है। माप त्रिगुणा पावती बाले 
छ्म्बक ह, तीत नेत्रो वाला श्रापिका स्वल्प है, ज्निद्ूलके पथा वरदान 
फै धारणा करने वलिर्हु, प्रापि सुख से हरित करने वाले, हुता एव 
परम प्रात्पा ह हसे निमित स्वरूणे के षारण करने वति प्राप्के तिए्‌ 
हम सवक्ना नमस्कार है ॥३७।।३८।।३६॥ शद्र, वृपाद्ध ग्रीर गणो के 
स्वामी प्रापरकोनमस्कारटहै । दण्ड हाथो मे षारण करने वाते, कालं 
स्वरूप ध्रौर षाड ग्रहण करने वलि अपक नमस्कार है ॥+४०॥ वेद 
मन्प्रोमे परम प्रान श्रीर्‌ छत जिह्वा वाले श्रापको नमस्कार है। भूत, 
भव्य प्रौर भविष्य स्वावर चथा जङ्गम जो यहं जगत्‌ है वहसप्पुणहे 
देव १ श्राप ही देद से समुत्पन्न हूर है प्राप ही उसका पालने कस्ते 
हैश्रौरश्रापदही सदार करने वले हैँ षह भगवन्‌ 1 च्रापका मद्रहो, 
ध्याप ङृपा कर प्रतच्चता प्रकट फर ।१४१।।४२॥ 


अज्ञानाद्यदि विक्ञानाचत्किचित्कुल्ते नरः । 
सत्सर्वं भगवानेव कुरूते योगमायया ॥४३॥ 
एव स्तुस्वा तु मुनयः प्रह्हष्टंरंतरात्मभिः। 
याचन्त तपसा युक्तः प्रश्यमस्त्वा यथापुरा (४५ 
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ततो देवः प्रसन्नाप्मा स्वमे वास्थाय दाकरः। 

सपं त्यक्ष च संद्रष्टुः दिव्य चकषुरद्भुः 11४५ 

लब्घदृ्टचा तया च्छटा देवदेव त्रियवकमु \ 

पुमस्तुषटुवुरोशानं देवदारुवनौकसः ॥\*६॥ 

यदि मनुष्य ्रजञान से प्रथवा विश्चेप ज्ञान से जोकृछभी 

करता हे वह्‌ सव श्रपनी योग कौ मायाकेद्ायश्राप ही क्रा करते 
ह 1४३) प्रपनी प्रम प्रसत्त अन्तरात्माभ्नो के दवारा उन मुनिपो ने इस 
प्रकार से मगवानू शद्धर का स्तवन कियाथा श्रौर फिर उनसे याचना 
कौथीकि हम सव तपसे युक्त श्रापकौ चसा कि पठते स्वरूप धा वैसा 
ही देखें ।४४।। तब उनके स्तवन के श्रनन्तर देव कशद्धर परम भ्रसन्न 
ह्ये भौर भ्रपने ही स्वशूप मे भास्यत हो गेये तथा किर प्रभुने उदे 
श्रक्ष स्वूप का दर्शेन प्राप्त करनेके लिए दिव्य चदु प्रदानक्िये। 
॥१४५॥। भरात्त हई उत दिग्य दि केद्वारा देवोके देव उन प्नियम्बरवा 
द्धन करे देवदार वन के निवासी उन मूनियो ने पुनः ईशानका 
स्तवन किया था ॥\४६॥ 


(१ 


समो दिग्वाससे नित्यं कृताताय.परिदुलिने । 
विकटाय करालाय करालवदनाय च ॥1१॥ 
अरूपाय सुरूपाय विश्वरूपाय  तेनम। 
कटकटाय सदाय स्वाहाफसय वै नमः॥२॥ 
सर्वप्रणतदेहाय स्वय च प्रणतात्मने । 
निस्यं नीलक्षि सडाय श्रोकठय नमोनम. ॥२॥ 
नोलकंछाय देवाय चितामस्मागधारिरो 1 
श्वं ब्रह्मा सवेदेवाना खद्राणा नोचतोदितिः 11४) 
आत्मा च सर्वभूताना 2.साष्येः पुश्प उप्यते 1 
दवताना महामेदर्नकशत्राणां च चद्मा, ॥1 


भूनियों दास शिवाराधन, | {` २९३ 


ऋषीं च वसिष्ठस्त्वं देवानां वास्तव स्तथा ! 
द्धारः सर्ववेदानां श्रण्ठं साम च सामसु ॥६॥ 
आरण्यानां पदयूनां च सिहस्त्वं परमेश्वरः + 
ग्राम्पाएखामूपमश्चासि ममवाल्लोकपूलितः 11७1 
दाष्वन फे निदासी चछवियो ने पुनः स्तवन करते हुए कदा-- 
निस्येही दिशाप्रोके वश्य धारण करने बाले के लिए दट्‌मास नमस्कार 
दै । तान्त, चरिसूली, विकट, कराल, कराल वदन पते, बिनासूप 
चलि, सुरूप श्रौर विश्वस्य बालत प्रपको नमस्कारटै 1 कटकट, रद्र 
प्रौर स्वाहाकार प्नापके लिये नमस्कार टै ॥१।।२॥ यह कृतान्त 
करा श्रं प्ररप वा कारणहै, विकट का प्रय सुन्दर होता है, 
छरालका श्रध संसारे रूपी विटप केद्धेदव करने वाला कवार प्रथं 
होता है { भाप सवके दषस प्रणत देह वाल ईैश्रौर स्वव प्रणत यामा 
चते हरसे प्रापक नमस्कार हैष निष्प नील जटाजूट धारण करने 
षति ग्रौरश्री कष्ठ श्रापको हमारा प्रणाम है । नौलङ्ण्ठ श्रौर चिता 
की भस्मप्लेश्रद्धो मे धारण करने वाते श्रापको हमारा बार-कार नम- 
स्कार दै । प्राप समस्त देवोके ब्रह्यादैःष्द्रोके नील लोहिवर्हु। भाप 
समस्त प्राणिपोके ध्राद्मा हश्रौर भ्राषहुी साख्य सिद्धन्तिमो केद्रास 
पुष्प कहे जारा क्ते है 1 श्रषि पर्वे्तोमे मदामेर श्रोरं नक्षत्रीमे 
श्राप चन्द्रमा । पियो मे वसिष्ठ है प्रौरदेवोमेह्द्र दँ) प्रपर 
समस्त वेदोमेभ्रोद्धारदहैँतवासामोमे श्रपश्वेष्ठ सामदै! जद्धली 
यशुयमो में परमेश्वर श्राप निह ह । ग्राम्य पशुध्रो मे श्रपि्पमे है 1 प्राव 
सो समस्त लोदय के दास पूजित ईह ॥३।१४।१५।१९।।७॥। 
स्वंथा वर्तमानोपि सोयो भावो भचिप्यत्ति । 
स्वामेव तत्र पश्यामो ब्रह्मणा कथित्तं त्या ।॥! 
कामः क्रोघश्च सोमश्च विषादो मद एवच) 
एतदिच्यामहे वोद्ध भरी परमेश्वर 11९॥ 


२१४. {` { हिम पुस. 


महाहरसै प्राप्ते त्यादेव कतात्मना! 

करं ललटे संविघ्य वह्धिषत्पादितस्त्वया ५१०} 
तेनाग्निना तदा लोका अचिमिः सर्वतो वृता. } 
तस्मादग्निसमा द्यते वहवो विछृताग्नयः ॥१६॥ 
कामः करोषन्च लोभश्च महो दम उपद्रवः)! 
यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराखि च ॥१२।१ 
द्यति प्राणिनस्ते तु त्वत्समु्थेन वद्धिना 1 
अस्माकं दद्धमानानां चतामभव सुरेश्वर ॥१३॥ 
त्वं च लोकहितार्थाय भूतानि प्रिपिचसि । 
महेश्वर महामाग प्रभो सुमनिरीक्षक ॥१४॥ 
आक्ञापय वयं नाय कर्तारो वचने तव) 
शुतकोटिसहसेषु रूपकोटिशतेषु च ॥१५।॥ 
अन्छं गतु न शक्ता. स्म देवदेव नमोऽस्तु ते 1९६१४ 


वु्तमान भी"जो जो भाक्‌ प्रापङा स्वल्प होगा उत्तमे ब्रह्माजी 
मै सवं स्वरूपरेव कुष था उसे उसौ तरह सव प्रकारंसे हम देलं रहै 
ह ८ काम, क्रोव, लोभ, विषाद भरर मद इनका प्क सक्का दाहक 
करे रोता दै, इते हम जानना चाहते ह प्राक ह परमेश्वर } प्रसत्त होश्षे 
॥६॥ दै देव | ध्राफके दारा महा सहार केष होने प्र इता 
क्रापने ललाद मे करके सविध करके भ्रमति उतपन्न करदी भो +1१०॥। 
उस समय उक्तं भभ्नि से सम्पुे सोकरपवयोके देम्ातनमोरसे 
शृत हो गये ये । उत्त श्रग्नि के समान ये वहतत से विक्त भर्याद्‌ छत्र 
क्प कामादि श्नमि उत्पन्न हो मई) देकाम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, 
दम्भ उपद्रवये ब्रमि द \ जो मनुप्यादि भुत तया श्रन्य स्थावरं एवं 
चरने प्राणी पकी उठी हईशभ्रगिसे दग्धो रहै ह! दह्यमान 
हमारे श्राप हे सुरेश्वर ! त्राण करने बाले हो जाप्नो 7१११२१३४ 


श्िव-पिगरख संवाद ] { रर 


शरोर श्रषत्तो लोको के हित के लिये भूतो का पएरिपिव्छन कर्तेद । हे 
सहेम्पर 1 प्राप सहाय माम्य चलि, प्रमु प्रर शुभ के देखने वार्ह) 
दे नाच ! प्राप प्राज्ञा देवे, हम श्रापके चचनो का पालन करने वाले ह । 
सहसो बरोड भ्रूतो मे भ्नौर संकडो करोड सरूपो मे, देम प्रनत त्तक जाने 
मे मर्थं! हेदेदो रेदेव ! भापक्यो इमाय नमस्कारं है ॥ १४४ 


५।१५।। १६८ 
(“4 4 
शिच-ऋषिगरा संवाद 


ततस्तुतोष -भगवाननुगृह्य महेश्वरः 1 

सतुति श्रत्वा स्तुतस्तेपामिदं चचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 

यः पठेच्छणुयाद्वापि युष्माभिः कौतित स्तवम्‌ । 

श्रावयेद्वा दिजान्विभ्रो गाणपत्यमवाप्तुयात्‌ ॥२॥ 

वक्ष्यामि वो हितत पुण्य भवताना मूनिपुं गवाः। 

खीलिगमखिल देवौ भ्रक़ृतिर्मम देह जा ॥३॥ 

यूस्लिग पस्पो विघ्रा मम देहसमुद्धवः । 

उभाभ्यामेव वे सृष्टिमम विघ्रा न सशयः ॥४॥ 

न निदेयतिन तस्माद्िग्वास्तसमनुत्तमम्‌ । 

ालोन्मच्विचेष्ट त्तु मत्परं॒ब्रह्मवादिनम्‌ (1५ 

येहि मा भस्मनिरता भस्मना दग्धक्रिल्विपाः । 

यथोक्तकारिरणोदाता विप्रा ध्यानपरायणाः ॥६॥ 

महादेवपरा नित्म चरतो हय ष्वरेतसः 1 

अचैयति महदिव चाड.मनः कायसयताः 1\७॥ 

सद्रलोकमनुप्राप्य ननिवर्तति ते पुनः। 

यस्पादेततुत्रसं द्दिष्यणब्यक्तं व्यवर्ठीलसिनः पो) 

इस श्रष्यय भे पियो क स्तवसे प्रम प्रसन्न होकर मग. 

चा शद्रे स्वय शैव मद्तो के स्तव की महिमा फा चन किया 
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है नन्दी ने कटा--इषके श्रनन्तर मगवान्‌ शद्धुर परमसंतुष्ट हो गये 
ये 1 ऋषियोके दारा स्तुत महेश्वर ने स्तुति का धवण करके रौर 
भ्नुग्रह्‌ करके उनसे यह वचन कटा था ! भगवान्‌ शद्धुर ने कहा थाकि 
श्राप द्राराकिए्‌ हये इम स्तव को जो कोई भी षदेभा या श्रवणा 
करेगा प्रयवः ब्राह्मो को थवणा करावेगा वह्‌ विप्र गाणपत्य को प्राप्त 
होगा १११२}! हे मुनयो मे परम श्रेष्टा ! मेरे भक्ता ब्राषडोरमै 
श्रापका दित न्नीर पुण्य प्रदकदूताह। संसार मेजोमी सम्पूरंसखी 
क्लिग है वे स्व मेरे देह से उत्पन्न होने वाली प्रकृति देवौ ह हे विपो ! 
जो पु्लिग ह वह्‌ मेरे देह से समुदुभव प्राप्च फरमे याले पुरुप 1 हे 
विप्रो [डइनदोनोततेहौ मेरी यह सृरि होतीदै} इमे कुठ भी संशय 
नही है ॥३।।४।१ दस्ति यत्ति जो कि दविश्रोङे ही वल्ल धारणा करने 
घाते श्रौर सर्वोत्तम है उनकी निन्दा नही करनी चाहिए क्योकि बालक 
श्रौर उन्मत्त की भांति विचेष्ट होते ह तथा मुङको परायण शरोर ब्रह्म 
वादी होति ॥५॥ जो मेरी भस्ममे रेति रखने वाले हवे भस्मके 
हारा श्रषने पापो को दग्धं करदेन वालेहै। मेरे कथनानुसारं करने 
वाते, दमनरील, ध्यान मे परायण, महादेव को हु प्रपना परम दृष्ट 
मानने वास्ति, नित्य चरणा करने वाले, उऊष्वंरेता विश्न प्रप्नी वाणी तथा 
मन श्रौरक्चरीरके द्वारा महादेवे काश्रचन करिया करते है एव संयत 
रहते है वे ्टलोक को प्रात कयि करते हैश्रौर बहास फिर कमी 
मेदी लौटते ह । इसत यह्‌ व्यक्त लि्‌ वाले का ्रव्यत्त एवे दिव्य द्रत 
है (६।७।०॥ 

भस्मव्रताश्च मुखाच्च व्रतिनो विश्वरूपिलः। 

म तान्परिवदेद्िद्रान्न चौतान्नाभिलघयेत्‌ ॥६।1 

न हसेन्नाप्रियं ब्रयादमुत्रेह हितार्थवान्‌ } 

यस्ताननिदत्ति मूढात्मा महादेवं स निंदति ॥॥१०॥ 

यस्तवेतान्पूजयेन्निस्यं स॒ पूजयति शंकरम्‌ 1 

एवमे महादेवो लोकानां हितकाम्यया 11११1. 
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युगेयुगे महायोगी कीडत्ते भस्मगष्ठ्ति ॥ 
एवं चरत भद्र वस्त॒ सिद्धिमवाप्स्यथ ॥१२॥ 
अतुखमिह महाभयप्रणाशदेतु 
शिवफयितत परम पद विदिष्वा 1 
व्यपगत्तमवलोभमोहचित्ता 
प्रणिपतिता सहसा शिरोभिरग्रम्‌ ॥१३॥ 
तत प्रमुदिता विध्रा भ्र्वेव कथित त्तदा। 
गधोदकं सुशुद्धश्च बुपुष्पविमिध्ितें ॥१४॥ 
स्नापयति महाकु मैरद्धिर्व महेश्वरम्‌ 1 
मायत्ति विविर्गुंदयंहुवारंापि सुस्वरं ॥१५॥ 
जो भस्म धारण करनेकेब्रतवालि है गृष्टि क्र व्र 
है, प्रतके धारणा भर वाति श्रीर्‌ विश्व रूपी ह उवा विद्वान्‌ पुष्पके 
कमी पारीवाद नही करना चाहिण श्रोर इनका श्रमितद्धन भी न करे) 
॥६॥ हस लोक म श्रौर परलोक म दित प्रथ वाते पुरुप मौ) इनका 
कभा हास्य नही वरना चाहिये प्रौर इनसे श्रप्रिय वचन शौ न वोत । 
नो मूढ धुर्य इनकी निदा किया यरताहैवह्‌ महदेव प्ीहीनिदा 
करता दहै ॥१०।। जो पुष्प निध्य सवदा इनका सपचन -रता दवद भय~ 
वान्‌ शद्ुरका ही पूजन करता \ इष प्रषार सेयह यति तीक षै 
दिते करने की कामना से महादेव हौ होता हे ।॥११॥ युणयुग मे महा 
योभी भस्मसे गुण्ठित टाकरक्तीरारिया वरताहै। प्राय लोग षमी 
प्रकार का प्राचरणा करो प्रापक कल्याएाहोगा भोर प्राप सव पिद्धि 
की प्राति करये।१२।। यहा पर श्वनुपम शिदके द्वारा वणन त्रिपादटत्रा 
महानु भयके प्रणान काटैत परम पद कौ जानकर प्रप्त हो ययं 
एकारे तोय प्रोर मोद जिसे एते चिस वात विप्र सदुर्णा भगवनि 
निवकोद्िरस प्रणिपात कले लगे येष दरे भ्रन-तर उठ रम्य 
मदग प्ररारस वतिषद शरव्ये कर परम प्रर येये धौीरप्रनि 
शुड छुट एव वृष्या ते विमितित सुगयये युक्तजव से कटे कपा 
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फेद्राराजवृसेही प्हेश्वर कास्नपने करे ले तया विविध पुस्वर 
गुह्य (स्तोघ्र) हृद्रो पे द्वारा गान करने लगे ये ॥१३।१४।१५॥ 


नमो देवाधि देवाय महादेवाययै नमः । 
अधेनारीशरीरय साख्ययोगध्रवतिने ॥१६॥ 
मेघव्राहनकृष्णाप गजचमनिचासिन । 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याल यज्ञोपवीतिने ।\१७॥ 
सु रचितसुविचित्रकुडलाय 

मुरचितमाल्यविभूपणाय तुभ्यम्‌ 1 
मृगपतिवरचमंवासप्ते च 

प्रथितयशसे नमोऽस्तु गकराथ  ॥॥१८॥ 
ततस्तान् मुनीन्प्रतिः प्रत्युवाच भहेश्वरः। 
प्रीतोस्मि तपस्ना युप्मान्वर्‌ वृणुत सुव्रताः ॥१६॥ 
ततस्ते मुनयः सरवे प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ । 
भूग्वगिरा वसिष्ठश्च विश्वामित्रस्तयैव च ॥२०॥ 
गौत्तमोऽति. सुकेशश्च पुलस्त्य. पूलह क्रतुः । 
मरीचि, क्यप कण्व. सवर्त्र महातपा. ॥२१ 
ते प्रणम्य महादेवमिद वचनमत्रूबन्‌ 1 
भहमस्नान च नग्तत्व वामत्वं प्रतिलोमता 1२२॥ 
सेव्यतिग्यत्वमेव च ह्यं तदिच्छाम वेदितुम्‌ । 
ततस्तेपा वच श्रत्वा भगवान्परमेश्वरः ॥२३॥ 
स्मित प्राह सप्रक्ष्य सर्वान्मूनिवरास्तदा ।२४॥ 


उन्होने शिव का स्तवन क्या-देवो के धरयिदेव महादेवके 

लिए हमारा नमस्कार है) श्रं नारी क्षरीर बालेके लिए, साख्य 
श्रौर योगके प्रवर्तक के लिये, मेषकेरूपसेङृष्णके वाहन वाते कै 
कि, यमके चम को धार्छा करते कले क लिट्‌ कृष्ा जिनके उत्त 
रीय वाने के लिये, व्यालो के उपवीत धारण केरने बाते फे लिये, सुन्दर 
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रीतिसे निमित्त एव द्रिचित्र कुडलो वाते फे लिये तथा सृनिित्त 
माल्यो के भूषणा वाले श्राषके लिये हमारा बारम्बार नमस्कारदहै। 
सिह कैः परम श्रेष्ठ च्म के वख वले भ्रौरं प्रसिद्ध यश्च॒ वाले मगवान, 
शद्धुरके लिए हमारा स्तवका ्रशाम है ॥१६।२७ ।१८॥ दमके श्रन- 
न्तर वह्‌ भगवान, महेश्वर उन मूनियो से प्रत्यन्त प्रसन्न होकर बोले । 
है घुन्दर ब्रत वालो ! ईश्रापके तपसे बहत ही प्रसन्न हो गयाह्‌) 
श्रव श्रपिजो चाहो वरदान माग लो ।(१६॥ रेसा शुर के कथनके 
पश्चातु उन सव मुनिगण महेदवर के चरणोमे प्रणाम क्रियाथा1 उन 
मुनियोमे भृगु, श्रगिरा, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, श्रत्रि, सुकक्ष, 
पूमरस्त्य, पुलद्‌, प्रतु मरीचि, करयप, कण्व, सवेत्तं को महा नपाये। 
उने सवने महादेव को प्रणाम करके यद्‌ वचन कटे भस्मसे स्तानि श्रीद 
नुग्नत्व यह्‌ सव्य मागं का प्रकार है श्नौर काम्य कर्मोँके मागं कासेवन 
हि । हम सेव्परस्व प्नोर श्रपेव्यत्व को जानना चाहते है) इष ऋपियोके 
कथन कै भनन्तर्‌ उनके वचन का श्रवणा वर भगवान्‌ परमेश्वर स्मित 
के सहित उन सव॒ मुनिवरो को देखकर बोले ।॥1२०॥२१।।२२।।२३॥ 
॥२५।। 


~ "शुष - 


भर्म एवं स्नान विधि 
एतदः संप्रवक्ष्यामि कथा सर्वस्वमद्य वै ॥ 
अगन्धं हं सोमकर्ता सोमश्चाम्निमुपाधितः ।१॥ 
छरृतमेतद्वहव्यग्निमूयो लोकसमाश्रयात्‌ 1 
असकृरवग्विना दग्व जगत्‌ स्थावरजंगमम्‌ ॥२॥ 
मस्मसाद्विहितं सर्वं पवितव्रमिदमुत्तमम्‌ । 
भस्मना वीर्यमास्थाय भूतानि परिपिचति ॥इा] 
अग्निकार्यं च यः कृत्वा करिष्यति व्रियायुपम्‌ ¡ 
भस्मना मम वीर्ये मुच्यते सवंकिष्विपेः ॥४। 
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वस्नो के हारा सत्रूत होता हु भी नने ही होता दै 1 इन्दिथौ के जीतने 
घाले कु गुण विक्षेप हीते है उनके द्वारा जो सवृत होता है वह्‌ ही गुप 
है भौर इत प्रवरण करने का कारण व्ल नही का ग्या दहै 1१४ 


क्षमा धृत्तिरहिसा च वैराग्यं चैव सर्वशः 1 
तुल्यौ मामावमानौ च तदावस्णमुत्तमम्‌ ।1१५॥ 
भस्मस्नानेन दिग्धागौ ध्यायते मनसा भवम्‌ 1 
यद्यकावं सहस्राणि कृत्वा यः स्नाति सस्मना ॥ १६ 
तत्सर्वं दहते भस्म यथाग्निस्तेजसा वनम्‌ । 
तस्मायदेनपये श्रूत्वा त्रिकालमपि यः सदा ॥१७॥। 
भस्मना कुरते स्नानं माणप्यं स॒ गच्छति । 
समाद्टत्य ऋ दद्‌ सवान्गृहीत्वा व्रतम्ुनमपर ॥१८॥ 
षघ्यायंति ये महादेवं लीलासद्धावभाविता. 1 
उत्तरेणायंपंथान तेऽपरृतत्वमव्ुयूः 1१६॥ 
दक्षिरोन च पथानं ये श्मयानानि भेजिरे । 
सणिमा गरिमा चैव लधिमा प्राप्तिरेव च ((२०॥ 
षटच्छा कामावसायित्व तया प्राकराम्पमेव चे1 
दशत्वं च वद्ित्व च अमरत्म चते गताः ॥२१॥ 


शमा, धृषि, प्रदिमा, पवप्रोरसे होने षाता वंराग्प, मात 
परर यमान दन दोनो कौ समानता येयु ही मानव य प्युतभ 
परायण होते है ५१५५ अन्मे वदाव न्याय वे प्रणा पनः 
भस्मफा माहारम्य यले हए कहने हरि भग्मने स्पानभेदिण्य 
प्रपोकवाना मनोशेगङे साय जो भवद्ध्यान त्थि क्राषदै पौर 
यद्िसहमों परकाये कके भी कोर्‌पुष्य मस्मतेस्नदर ताद्ग 
यह्‌ भम्म निस तरह प्रत्न भ्रषने तेज मे हारा वनद जता द्विषा 
पुरता उ भाति एवो दण्य वर दिया दरया ६। प्यण्पि परम 
य्न पयण हकर मदासोनोकानो मेजो म्म से रतन कफशना ट 
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बहे गाएपत्य को प्राप्न करता है। समस्त वेदा विहित प्न महा 
यज्ञादि क्तुप्रो को परकै रौर उत्तम मन स्वास्थ्य स्वरूप ब्रत 
को ग्रहृण के लीला विग्रह के सदुभाव से भावित होने वाने जौ पुरूष 
महादेन का ध्यान क्रिया करते है वे उत्तर श्रा्योके मायके द्वारा मोक्ष 
फो प्राप होते दै )१६।।१७॥१०।१६)) जिष्होने शमशान प्रादि 
दक्षिण पार्मो कासषेयन किया है श्रघात्‌ काम्य कमोवा सेवन कियाद 
वे श्राणिमा, मरिमा, लघिमा, प्राप्नि, इच्छा का भावे सापिष्व, प्रावाम्य, 
्िरेव, बदित्व भौर श्रमरप्व को प्रप्तहये ह प्र्थात्‌ भ्राढठो प्रकारकी 
तिद्धियांप्राप्तकी दह तथा देव योनि प्राप्त करती टै ॥२०।५२१॥ 


इद्रादयस्तया देवाः कामिकव्रतमास्थिताः । 
पेश्व्य परम प्राप्य सवे प्रथिततेजसः ॥२२॥ 
व्यपगतमदमोह्‌ मुक्तरागस्त- 
मरजदोपविवजितस्वभावः ॥ 
परिभवमिदमुचम विदित्वा 
पञुपत्तिपोगपरो भवेदेव  ॥२३॥ 
ष्म पायुपते ध्यामन्‌ स्वेपापप्रणाशनेमर । 
यः परेच शुचिभुत्वा धट्धानो जितेन्द्रियः ॥२४। 
सर्वेपापविशुद्धत्मा सद्रलोक स मच्छति 1 
तेसव मुनय ध्रत्वा वशिष्ठाया द्विजोत्तमा. ।२५॥ 
भस्मपाहुरदिग्धामा यमभूवुविगतस्पृराः 1 
एद्रलोकाय फत्पान्ते सस्विताः शिव तेजसा 1२६ 


ध्र भ्रादिकर समम्त देवता मामि प्रनो पे ही प्राप्यत 
रहते ६ । दपतिए्‌ ये परम देश्यं प्रष्ठ रये शव भयित दैन वति हो 
ग्रे परेरा मरप्रोर्मोदगेो व्यपगत वरे एया रमक यापु 
यरे प्र समोगु एव रजोगुण के दोषो से वजिन स्वभाव याता 
होस हुमा दृषदो उदम पिमव जानभर षदा ही प्ुपमि योप 
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वरविण होना चादि भ्रात पागुपन योग को करे ॥२३॥ इम पाशु 
पत योग की इतनी महिमा ३ कि इसका ध्यान करने वाला श्रपम समस्त 
पाेकानाद्च करदेताहै। जो इसका प्रवित्र होकर पाठ कियाकरता 
है रीर ददरिपो को जीतकर इमे पणं श्रद्धा रपत्ता दै वेह सभौ पापो 
से बिद्युदध श्रात्मा वाला होकर रदे लोक को वला जाता है 1 प्ररम प्रेष्ठ 
द्विज वसिष्ठ श्रादि मनि ने स्ने इसका श्रदूनमुत माह्ल्य श्रवण 
करके सभी नै विशेष स्पृहः का स्थागे कर दिया धाश्रीर सवभप्पसै 
दिग पाण्डुर श्रद्धो वत्तिहो गए] कत्म के प्रनत भेभीश्िवके 
तेज से शद्रलोक मे सस्थिग रहै ये ॥२०।।२५।।२६॥ 

तस्मात्न नियाः पूज्याश्च विषरता मलिना अपि 1 

रूपान्विताश्च कित्रद्धाः सदा योगीद्रशंरुपा ॥२७॥ 

वहुना कि प्रलपित भवभक्ता दिजोत्तमाः 1 

संपूज्याः सर्वमतेन शिववन्नात्र संशयः ॥२८॥ 

मलिनाश्चैव वप्रिन्रा भवभक्ता दइखत्रताः। 

दधीचस्तु यथा देवदेव चित्वा व्यवस्थितः ॥२६॥ 

नासयण तथा सोके खद्रभक््या न सशय 

तस्माच्सर्प्रयतनेन भस्मदिग्बतनुरुहा; ।\३०॥ 

जदिनो मु डिन्वैव नम्ना नानाप्रकारिखः ! 

संपूज्याः क्िववचिप्यं मनसा कर्मणा भिरा ॥1३१॥ 

दसयिये हे विप्रद्रगए ! विष्ृत प्रौर भतिन तथास्पसे 

श्रन्वि्तो की कभी निन्दा नही करनी चाहिए ।ये सदा ही योगीदधकी 
कषद्का वाले होते दै ! श्रतएव इनको स्वंदा पूजा एव सत्कार हौ करने 
चारिएु 1२७11 हे शिव भक्तं { दिजोत्तमगण | श्रमिक निरर्थक कथन से 
क्यालामदहै। इन शिव को उपाषना करने वेलि यतिणो का सप्पा 
भरयलोके द्वारा दिवकीदौ माति श्रवन कना चादि, इतर क्रुय 
भी पशय नही करे २५ है विपरन्धेगण्‌ ] ये मलिन होते हए भी 
श्षिव कै मक्त टद व्रत वतिदो 1 दधौचे श्द्रदैवकौी भक्ति बलत 
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सेह देवो केदेव नारायण को जीतवर भ्यवस्थित हौ ग्या था, इसमे 
कुडभी सशय नही है । इमतिषए जौ मस्मे दिग्ब ततरु रुह बाले, जटा- 
घास, मण्डित, नमन एव श्रनेक रूपो के धारणा करने वालि हो उनकी 
सभी प्रयत्नो केद्वारा मन, कमं प्रर वचन से शिव की भत्ति हीनित्य 
भूजा करनी चाहिए ॥२६।।३०।३१॥ 


„ -*-<4>>+- 


दधीच द्वाराष्षुप का परामेव 


कथ जघान राजान धुप पदिन सुव्रत । 
दधोचः समरे जित्वा देवदेव जनार्दनम्‌ ॥१॥ 
चघ्नास्थित्व कथ लेभे महादेवान्महातपाः । 
चक्तुपहसि देलादे जित्तो मृह्युस्त्वया यथा 1२1 
ब्रहपुत्रा महातेजा राजा श्चुपं इति स्मृतः। 
अभून्मित्रो दघीचस्य मुनीद्रस्य जनेश्वरः ॥३॥ 
चिसातयोः प्रसगाद्रं वादः क्षुपदधोचयो"। 
अमवत्‌ क्षत्रियश्रष्ठो विप्र एवेति विघ्रतः 
अष्टाना लोकपालाना वपुर्घास्यते नृपः । 
तस्मादिन्द्रो ह्यय वद्लियेमश्च नि तिस्तथा ॥५॥ 
चरुणश्चंव वायुश्च सोमो धनद एव च । 
ईश्यरोह न सदेहौ नावमतभ्य एव च ॥६॥ 
महतौ देवता या सा महतश्चापि सुव्रत । 
तस्मास्वया सहाभाग ज्यावनेय सदा ह्यह 1७॥ 
नावमम्तम्य एवेह पूजनीयश्च सर्वया । 
शू त्वा तथा मत तस्य क्षुपस्य मुनिसत्तमः ।1८॥ 
सनष्छुमार ने कदा-हे सुब्रत ! दधोचने समराद्घरामे देषौ 
के देव भगवान्‌ जनार्दन को जीतकर शुष राजा को षाद से कंसे मार 
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द्विपा या ५९। उस मदा तपस्वी ते भदादेव सेभ्रस्यिमो का व्रचहो 
लाना कंसे परापत किया था हे ेलादे } लिख प्रकार से प्रापने गृ 
पर जय प्राप्त कर लिया है, यह्‌ भी सवं भाप वर्णन करके यतानि के 
योग्य ह \1२॥ दौलादि ने कटा--राजा कुष मदानू तेजस्वी शरोर ब्रह्मा 
क धूव्र कदा गया है। यद जनेश्वर मुनि धेष्ठ दधीच का परम मित्रथा) 
11३॥ वहत प्रधि समय कै लिए उन दोनो मिचष्षुष श्रीर्‌ दधीचमे 
प्रतम्‌ षदा एक वाद चिड मया चा किक्षधिय शरेष्ठ होता हैयाविप्र 
ही शरेष्ठ विश्रुत है ॥५॥} राजा घ्ाले लोकपालो का घरीर धारण 
किया करता दै । इसलिये यह्‌ इन्द्र, श्रभ्नि, यम, निक्त, वण, वायु, 
सोम प्रीरक्वेरही दोता दै! म राजा ह श्रतएव मै दशर ही ह दमे 
कख भी सन्देद नहीदहै। मुक रजाका कभी भी -श्रपमान नही करना 
चाहिए ।॥\५।६॥ वर्णो मे श्रेष्ठ ब्राह्मण का सबसे बडा देवता विष्णु 
होतादैवहमेही तोह भतएव हे सुत्रन १ हे महामाग च्यावननेय ] इत" 
लिप तुमको मेरा को ्रपमान नही करना चाहिए प्रर इस ससार भे 
सौ समी प्रकारसे पूजा करनेके योग्य हं । इस तरह के उसक्षुप राना 
के वचनो का मुनियो मे परम भ्रष्ठ दधोच ने श्रवा किया वाश्रीर 
उसका मन जान लिया चा ॥७ा ८1 
दधौचदव्यादनिश्रोप्रो गौरवादात्मनो द्विजः ! 
अताडयसथरुपं मूध्नि दधीचो वाम मुष्टिना । 
विच्छेद वेण च तं दधीचं वलवान्‌ कुप. ॥६ा 
ब्रह्मलोके पुरासौ हि ब्रह्मणः श्ुतसं मवः 1 
लन्धं वच च कार्यार्थं वच्िणा चोदितः प्रभुः ॥१०॥॥ 
स्वेच्छयैव नरो भूरवा नस्पालो, वभूव सः । 
तस्माद्वाजा स॒ विगन्मजयदं महावलः ॥११ 
यथा वच्धरः श्रौमान्वल्वस्तमसान्वितः 1 
पमात शमौ निहो वखेख द्विजपुगवः 1१२} 


दधीच द्वारा क्षुप का परामव |] { २२७ 


सस्मार च तदा तत्र दुःखाद भागेवं मुनिम्‌ 1 
शुक्रोपि संषयामास ताडितं कुलिशेन तम्‌ र्द 
योयादेत्य दधोचस्य देह देहशरतावरः 1 
सधय पूर्ववद्‌ हं दघीचस्याद्‌ भागव: १।१२॥ 


चयावनि दधीच द्विज उग्र वभाव वाला या उसने श्रपते 
सोरवके कारण वापरमुष्टिसे छुप राजा के सस्तकमे प्रहार किया 
था | बलान्‌ दुषने प्रपते बते दधीक का चेदन करद्यथा 
॥।६॥ यह दिने ब्रह्मनोकमे ब्रह्मा की जंभाईूसे उत्पन्न हृप्राधा॥ 
वस्ी के दासा प्रमु प्रेरित हुमा रीर कायं के तिये वद्चकी प्राप्तिकी 
यी (1१० अवनी द्व्ासे ही मनुष्य होकर वह राजा हो मयायचा) 
दुसलिये महान्‌ वलवान्‌. उम राजा ने विग्रन्ध को जीत लिया था ॥१९॥ 
यद्य के धारण करने वाला श्रीमान. शरोर धलवान, तथा तमोगुण से 
श्रावृत्त था । वज्‌ के द्वार निहत द्विजधेष्ठ भूमि परगिर मयायाा 
६।१२॥ उस समय वर्ह पर उसने दुखसेमागेवमुनिका स्मरण किया 
याश्रोर शुने भौयोगको मति से वहाँ प्राकर वचसे ताडित उष 
दधीच के देह कौ सन्धित कर दिया या धरन्‌ पूर्ववत्‌ जोड दिया धा 
।।१६।॥ देहघारियो ते श्रेष्ठ भार्गव योगकेवलसे वहा दधीच के पापै 
समुपस्थित होकर पिते को मति दघीच के देर को ओक 
उयते रहा ॥ १४1 


भो दधीच महाभाग देवदेवमुमापतिम्‌ 1 
संपूज्य पूज्यं ब्रह्मा 4 देवदेवं निरंजनम्‌ ११५ 
अवध्यो भव विभर्पं प्रसादात्यम्बकस्य तु । 
भृत संजीवनं तस्माटलश्धमेतन्मया द्विज ॥१६॥ 
नास्ति मूह्युमयं शंमोभेक्तानामिह स्वेतः 1 
ृतसंजीवनं चापि दौवमथ् वदामि ते ॥१७ 
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त्रिपेवक़ं यजामहै तर॑लोकयपितरं प्रगम्‌ । 
वरि्मडलस्प पितरं त्रिगुणस्य महेन्वरम्‌ 11ना 
त्रितत्त्वस्य त्रिवह्लंश्च॒वरिधाभूतस्य सर्वतः । 
भिवेदस्य महादेवं सुरंधि पुष्टिवर्धनम्‌ ॥१६।) 
सर्वेमूतेषु स्व॑र त्रिगृरो प्रकृती चथा} 
“ दद्दियेषु तथाञ्नयेषु देवेषु च गणेषु च २०) 
पुष्येपु गंववरसू्मः सुगंधिः परमेश्वरः । 
पटश्च प्रकृतिर्यस्माल्ुष्यस्य द्विजोत्तम २१ 


हे महामाय [ हे दधीच! तरुम देवो केभीदेव, निर्न 
प्रीरे ब्रह्म भादि देवों के द्वारा वन्यमान उमाके पिको मली-माति 
पूजा करके ्रवध्य हौ जाग्नो \ मगतरष्यु च्यम्बक के प्रसादसे हे विप्रे | 
हुम किसीकेभी द्वारा वधन करने केयोग्यष्टोजाभ्रोगे है द्विन ! उन्दी 
देवदेव से सनि यदे भृते को सजोवित करने वाती शक्ति प्रप्तको है! 
१ १५।१६॥ इष संघार मे मगवान्‌ शम्भु के भक्तोको स्वभ्मोरपे 
मृत्ुका भयनही होता दहै । भाजर्म तुमको द्विव की मृत सजीवन की 
भी षताता ह ।1१७1। भ्रव मृत सजीतक मन्त्र का विवरण किया जाता 
ह\ त्रैलोक्य के पिता भ्रमु त्रियम्बक का यजन करते दह! यं 
प्रलोकय के पिदा से प्रम्बक शब्द कर पिवृषूप श्रये दिखाया गयादै)} 
सोम, श्रम श्रीर्‌ सूरये प त्रिमण्डल के पिता, सत्त्ररजस्नमो सूप त्रिगुण 
के भहेश्वर, बुद्धि, श्रहद्धार भ्रौर मन सूप तित्वका, गाहुपर्य, आहवनीय 
श्नौर दक्षिणाग्नि रूप के, सब मे त्रिघामूत श्र्थात्‌ तीन प्रकार वालेके, 
ब्रहम, विष्णु पीर दद रूप प्रिदेव के पिता श्रम्वक मुगिध भौरपुषटिके 
यर्धेन महादेव का यजन करते हँ )१८॥ १६१} समस्त शरुतो मे सेतर 
त्रिगुणात्मक प्रकृति मे, ¶न्दियो मे तथा प्रन्य देवो में ओरगणोमे, 
पुपर मँ गन्ध की भांति परमेश्वर सुगन्धि हँ! हे द्विजोत्तम { जिषे 

\„ प्रकृति होती दै उस पुरुप को पुष्टि है 1२०२१ 


४ 


दघोच द्वारा धुप का परामेव ] [{ ररह 


महृदादिवि श्ेपातविकत्पस्यापि सूत्रतः । 
विष्णोः पितामहस्यापि मुनीनां च महामुने (२२॥ 
इद्द्रस्यापि च देवाना तस्माद पुष्टिवधंनः। 

तत देवममृत श्द्र कमणा तपसा तथा ॥२३ 
स्वाध्यायेन च योगेन ध्यानेन च यजामहे । 
सत्येनानेन मृक्षोयान्ृ्युपाग्ाद्धवः स्वयम्‌ ॥२४॥ 
केधमोक्षक्रये यस्मादुर्वाख्किमिव प्रभुः] 
मृतसजोवनो मतौ मया लन्धस्तु शकरात्‌ ॥२५॥ 
जप्या हुत्वाभि मंऽयव जलं पीत्वा दिवानिशम ( 

लिगस्य सन्निधौ ध्यात्वा नास्ति मृल्युमय द्विज ॥२६॥ 


दै पहामूने 1 है सूद्रत ! महसे श्रादि लेकर विरेपकेश्रत 
सफ मापाश्रम वा, विष्णुका, पितामह का पौर मुनियो वातय 
च्नद्रकाप्रौरदेैवोका उस कारण से पुष्टि वर्भन दोना है । प्रतएव यह्‌ 
सयवा प्रषृतिसे वधन दहै उस नाशसे बन्य र्द धरन्नान कै द्रावणं करने 
चातिदेवकोकर्भये हारा. तपकेद्रारा, स्वाध्याय से. योग केद्रारा 
भ्रौर प्यानकेद्धारा यजन द्रत } स्वाध्याय वेदो प्रप्पपन, पोगते 
समाधि तया ध्यान ने चिन्तन कूटना दाया गयाहै। एन वत्पके प्राय 
से गौपूवंमेहागयदहै भय स्वय भी मृत्यु पे पाथ ते पृक्त वरे! 
॥२२।१२६।२४॥। निरते उर्वाष्दि षी माति प्रमुसय वन्धने भौक्ष 
के षने यते होठरहै। यद मृग सजीवन मन्व मैने मगवानु पाद्युरसे 
प्राप्त रिया टै ॥२५॥१ दरवा जपं यणे, हदन खं प्रौर धटृत्रिश 
षरे जतब्ो प्भिमन्तिति भरे पान करे तया विद्ध कौ सप्निषि 
धेष्पानष्तोद द्वि { फिरञमते बृन्यु शमपनही हेवा 9) 
११२६॥४ 


तस्य तद्वनं घ्रस्वा तमाराध्य शक्रम्‌ । 
यञ्चास्विस्वमवष्यत्यमदीनत्व च लब्पवानू ॥२७॥ 


# 
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एवमाराघ्य देवैशं दघीचौ मुनिसत्तमः! 
पराप्यप्रघ्यत्वमन्येश्च वजास्थितवं प्रयत्नतः \ २८ 
अताडयच ` राजद षादमूलेन मूर्धनि 
क्षुपो दधीचं वच्य स॒ जघानोरसि च प्रभुः ॥२९॥ 
नाभून्नाशाय तद्रजः दधीचस्य महात्मनः) 
प्रभावापपरमैक्षस्य वखवद्धशरीरिणः ॥३०) 
दषट्रष्यवध्यत्वमदीनतां च 
्षुपा दधोचस्य तदा प्रमावम । 
आराधयामास हरि मुकुद- 
मिद्धानुजं श्रेय तदा जाम्‌ ।३१॥ 
उसके इस वचने को श्चवख करके दधोच ने तपस्याकेद्रार 
भगवानु शद्धुर की भरारावनाकरके वख कौ शस्थियो काहोना,ने 
मारे जाने योग्य होना प्रीरं श्रदोन होना प्राप्ते कर तिया या ॥२७॥ 
भूनियो मे परम श्रं दधीव ने दस प्रकार सेदेवेश की समाराधना 
करके दूषरो के दवारा भ्रवच्य्व ्रोर प्रपत से बच्यास्वित प्राप्ति क्या 
था! दधौचते भपनेपादप्रूलसे रजिन्दरक्षुप के मस्तक मे ताडन किया 
था श्रोर राजाक्षुपने देधौचके उरःस्वलमभें वष्ठके द्वारा हनन 
किया था ॥२८।।२६॥ वह वच दघीव महात्मा के नाश करने वलि( मही 
हा था॥ क्योर्ि दघोच प्रभेदा को पाके प्रमावसेव्यसेबद्धपरौर 
वालाथा)।३०। राजाष्टुपने दधीच की भ्रवध्यताश्रोर प्रदधौनतताकौ 
रेखा या तथा दधोचि के प्रदुमूत प्रमाव को देखकर उप्त समय कमत्तके 
सदश सन्दर नेतरो दासे, इ्द्रके भ्रनुज मुङगन्द हरिको साम्यं सम~ 
न्वित विचार कटं उसने भगवद्‌ दिष्णुकीभराराधना रो थौ ।३१॥ 


+, 


दघोच श्नोर विष्णु कासंग्राम 
पूजया तस्य॒ संतुष्टो भगवान्पुशुपोत्तमः । 
धीभुमिसदितः शरोमार्डद्धचक्रगदाधरः ॥१॥) 


दधीच ओर विष्णुकासंग्राम ] { २३१ 


किरीटी पद्महस्तश्च स्वागरख मूधिवः) 
पीतांवरश्च भगवान्देवेर्देदेश्च सवृताः ॥२॥ 
प्रददौ दशनं तस्मे दिव्यं वै गडघ्वजः 
दिव्येन दक्षनेनेव दृष्ट्रा देवं जनादेनम्‌ ॥३॥ 
तुष्टाव वागभ्भिरिष्टाभिः प्रणम्य गरुडध्वजम्‌ । 
रवमादिस्ट्वमनःदिश्च प्रकृतिस्त्वं जनार्दनः 11४॥ 
¶र्पस्त्वं जमद्वाथे विष्णिदये्रो भवान्‌ ! 
योयं ब्रह्मासि पुरूषो विश्वमूर्तिः पितामहः १।५॥ 
त्त्वमायय मवानेव परं ज्योति्जनादंन ( 
परमात्मा पराम श्रोपते भुपते प्रभो ॥(६॥ 
संवेर्करोघसंमवो रद्रस्तमसा च समावृतः । 
स्वत्परपादाकमद्धता रजसा च पितामहः 11७1 


इस ्रध्यायमेष्षुपेकेद्राराक्रिया हरा वैष्णव स्तोत्रते 
निषू्पएा किया जाताहै। नन्दी ने कठा--मरगवान पृष्पोत्तम उम 
राजा क्षुप फी एूजा ते सन्तुष्ट हो गयेये! भगवान्‌ रौ भूमि के सहित 
भीरं श्रीमान. ष्व, चक्र श्रौर्‌ गदा धारणा करेने वाते ये ॥९॥ 
भगवान किरीट धरी, हाय मेँ षदय ्रहस किष हुये रे कथा समस्त 
भराभरणो से विभूषित ये ¶ भगवान ने पीवास्बर धारण कर रक्ताथा 
स्तथा सम्पूरं देव प्रौर दस्यो से सृत ये ॥२॥। गरुड ध्वज भगवान ते 
उपक्षूषको दिग्य ददान दिवा थः { दिव्य दर्यनके द्वारा ह देव जनादन 
को उने देखा था {1 फिर उने भगवान गर्ट घ्वरज को प्राम 
करके प्रभो वारियोके द्वार उसने उनका स्तवन क्यिधा। पप 
सचके अदि ह भौर भ्रापका कमी कोई श्रादि काल नही होता है 1 प्राप 
प्रकृति हँ तथा पपन भक्तं जनोके दुःखो का नाश करने वाते र 11२॥ 
राप पुरा पुष्प है पोर दस सम्पूणं जगु के स्वामीरहु\ भापस 
विश्वके ईश्भरषिप्णुरह। जो यदे ब्रह्या हवह भौ दिश्वमूत्ति दितामह्‌ 
्ापहोपुख्पदहै ५) भप ही प्रच तर्दु, भाप प्रम व्योति पौर 
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जनादन है श्रीपते [ है भूषत ! हे श्रमो ! प्राप प्रम धामश्रीर्‌ 
प्रमात्माहै पष प्रापे फोकस तमोगुण से ब्रादृत्त द्द उत्पन्न 
दए दहै पराप्फे ही प्रवादसे रजोगण सेघात्ना पितामह उत्तर हट 
दै ॥७॥। 
त्वपरसादात्स्वयं विष्णुः सत्छेन पुरुपोत्तमः । 
कालमूतं हरे विष्णो नारायण जगन्मय ॥८॥ 
महांस्तथा च भूतादिस्तन्मात्राणीन्दरियाणि च । 
स्वयेवाचिष्ठितान्येव विश्वमूर्ते महेश्वर ।।९॥ 
महादेव जगन्नाय पितामह जगद्गुरो । 
प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वरः ॥१०॥ 
श्रसीद त्वं जगन्नाय शरण्यं शरणं गतः 1 
वैकुण्ठ शौरे सर्वज्ञ वाघुदेव महाभुज ॥११॥ 
संकपण महाभाग प्रद््‌म्न पुरुषोत्तम । 
भनिष्द् महाविष्णो सदा विष्णो नमोस्तु ते ॥१२॥ 
विष्णो तवासनं दिव्यमव्धक्तं मघ्यतो विमु: । 
सहस्रफणसंयुक्तस्तमोमूतिधं राधरः ॥॥१३॥ 
अधश्च घर्मो देवेश ज्ञानं वैराग्यमेव च 1 
एेश्वयेमासनस्यास्य पादरूपेण सव्रते ॥१४॥ 
भ्रापके ही प्रघठाद से सत्तरगृण के द्वारा स्वय पुरूपोत्तम विष्णु 
हृए ह । हे विष्णो १ श्राप कालमूत्ति ह, पापो के हरण करने वलि रहै 
प्रौर जयत्‌ से परिपूरणं सराक्चत्‌ नारायणा है ॥८॥ हे विश्वमृत्तं । हे 
महैश्वर ! मदान्‌, भूतादि, पच त्तमात्रा श्रौर इन्द्रिये सव प्रापक 
द्वारा ही श्रधिष्टि् ह ॥€॥। हे महान्‌ देव ! हे जगतो के नाय ! हे पितामहं | 
ठे जगवुके गुरो! दहेदेवो के भी देवेश! हे परमेरवर ! श्राप प्रसन्न 
होये, श्र कृपा कोजिये 11१०)! हे जगन्नाय { यापु श्रपनो प्रषन्नता 
कौजिएु । म्ाप दारण ह श्र्यात. शरणागत कौ रक्षा करने वतेहैार्म 
भ्मपिकी दरणागत्तिमे प्राप्तो ययाहू।हेवंकुण्ड! हेकौरे! भाप 
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सवञ्च ह वामुदेवर्है, मह्न. भुजाश्रा वाले! हे सद्धं 1 हे महा 
माग) हे श्रय्‌म्न 1 हे समस्त पुष्पाम प्रमे 1हिश्रगिख्दध। ह 
महा विष्णो! दह विष्छो 1 हमारा बदा श्रापको प्रणाम है ।॥११॥ 
11१२॥ हे विष्णो ! क्षोर सायर के मध्य में श्रापिका श्रानम तो बहुत 
ही दिव्य श्रौरग्रव्यक्त ह । वह्‌ विभ तमो मृत्तिषराको धारण करने 
वाते दोप सहस्र फनो से सयुक्त दै ॥१३॥ हे देवेश । इस श्रासन के 
नीचे धम, ज्ञान, वँराग्य श्रौर एश्वय पाद रूपसे रह ॥१४॥ 


सप्तपातालपादस्त्व धराजघनमेव च! 
वाससि सागरा सम दिश्चस्वव महाभुजा ॥१५॥ 
द्यप्रू्धाते तिभो नाभि ख वायुर्नासिफा गतत । 

मत्रे सोमश्च सूयच केशा वे पुष्कररादय 1१६॥ 
नक्षत्रतारका चीप ग्रवेयवविभूषरम्‌ | 

कंथ स्तोष्यामि देवेश पूज्यश्च पुरुषोत्तम ॥१७॥ 
श्रद्धया च कृत दिग्य यच्छत यच्च कोति तम्‌ । 

यदिष्ट तस्ञमस्श नारायण नमोस्तुते 11१८ 
इदे तु वण्णवे स्तत सर्वप्रपप्रणाशनम्‌ ॥ 
य॒पटेच्छशुयाद्वापि धूपे प्ररिकीतितम्‌ ॥१६॥ 
श्रावयेद्धा द्विजान्‌ भव्या विष्यपुलोक स॒ गच्छत्ति 1२०) 
सपूज्य चच त्रिददेश्चराद्यं स्तुप्वा स्तुत देवमजेयमोरशम्‌ 1 

विज्चापयामास् निरोक्ष्य भक्त्या जनादनाय प्रणिपत्य रूर््ना 1२१ 


श्रापके सात पाताले चरण ह । यह्‌ भूमिदही प्रापके जघने । 
सात सागर भ्रौर सम्पूण दाये श्रापक्ो महान्‌ भुजे ह 1१५।१हे 
विभो 1 चौ श्रापका मूर्वे है, भाकाद नाभिहे श्नौर वायु श्वासोच्छवास 
लेने वासी नाधिका है! चनदभोर सूय दोनो भ्राप्के नेत्र हँ तथा पुष्कर 
श्रादि नाम वाते मेष प्रापके के ह 1१६॥ नत्र भरीरतारे तरथा यौ 
क्मादिभ्मापदे क्ठके विभरूयएरह 1 देवो के ईक्तश्रापवार्म विप्र प्रकारसे 
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स्तवन करू । प्राए घो पृष्पोत्तम भ्रौर सव प्रकार चे पूजाकरमैके 
योग्य 11 जर्मन जोकुद्धमी स्वन क्था हैवह श्रा से दिव्य 
क्रियाहै। जोश्चवराक्याहैव्हीरमैने व्छंन किया है जो कि मुमे 
श्रमीष्टथा 1 हे ईश! है नारायण { उसे क्षमा कीजिए, मेरा श्रापको 
नमस्कार है ॥१८॥१ शंलादि ने कहा- यह्‌ वेष्णद सोत्र सब प्रकार के 
पापोके प्रणाश करने बालादहै। राना क्षुप के द्वारा कटे हृष्‌ इस 
स्तोत्र कोजो कोई पठता ह श्रथवा श्वा करताहैयां भक्ति के भाव 
घरे द्विजो को श्रवए कराताहै वह विष्णु सोकं फो जाता टै ॥१६।२०॥। 
देवादि कै वारा स्नुत, भ्रनेय, ईश देव कौ स्तुति करर शरीर मती मति 
भरन करके तथा भक्तिभावं से उनका दन करके भगवानु जनादन को 
शिरसे प्रणाम करके प्रार्थेनाषफी वौ ॥२१॥ 

भगवन्ब्राह्मणः कश्चिद्धोच इति विध्रूतः। 

घरमम॑येत्ता चिनीतात्मा सखा मम पुरामवत्‌ ॥२२॥ 

अवच्यः स्वेदा सर्वेः श्च्धराचंनत्त्परः) 

सावज्ञं वामपादेन समां मूष्नि सद्यय २२ 

ताडयामास देवेश विष्णो विश्वजगत्पते। 

उवाच च मदाविष्टो न विभेमौति सवंतः॥२०॥ 

जेतुमिच्छामि तं विप्रः दधीचं जगदीश्वर । 

यथा हितं तथा कतु त्वमहंसि जनार्दन ॥२५॥ 

ज्ञात्वा सोपि दधीचस्य द्यवध्यत्वं महाटमनः। 

सस्मार च महदस्य भ्रमावमतुलं हरिः ॥२६॥ 

एवं स्मृत्वा हरिः प्राह ब्रह्मणः दुतसंभवम्‌ 1 

विप्राणा नादिति राजेन्द्र॒ भयमेत्य महेग्घरमु ॥२७॥ 

विदचाद्रदभक्तनाममयं सर्वदा नृप। 

मीचानामपि सरवर दधीचस्यास्य किं पुनः ॥२८॥ 

दजा्षुष ने ब्दा--हेमग्यद्‌ ¡ कोरक दपोच शय याम 

ठै प्रमि श्रयण टै जो प्म का जानने वाता तया विनीत्त मामा वात्ता 
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है भ्रौर पहिवे यद मेरा खखा था 11र२॥ वह भगवानु शङ्कुर के श्र्चन 
करने मे तत्पर रहता है भौर सवदा सवके द्वारा प्रवध्य है । उसने श्रवज्ञा 
पूर्वक मेरे मस्तकेमे वाम पादस्ते सभा मेग्रहार क्रिया था ॥२३॥ हे 
देपेश ! हे विष्णो ] हे विश्च भ्रौर जगत के स्वाभिनु } उने मदमे 
भ्राविष्ट होकर कह धाकरिर्गे किसीसे मी नहो उरताहू ॥२४॥। हे 
जगत के ईश्वर ! मै भ्रद उस दधीच षिप्र को जीतने की इच्छा करता 
हू । है जनार्दन ! जिसप्रकारसेमेर हितहो कसे ही प्राप कशनेके 
योग्य होते है ।॥२५।। होलादि ने कटहा--उन भगवान्‌ हूरिने भी महानु 
भ्रात्मा वालि दधीच की भ्रवध्यता को जानकर महेश्वर के श्रतु प्रभाव 
का स्मरणा किया था ॥(२६॥ इम प्रकारंसे ह्रिने स्मरण करके ब्रह्मा 
की जमाई से समृुसन्न राजा धुप से कहा--हे राजेन्द्र { मगवानु महैश्वर्‌ 
के समीपमे क्षरणागतहोनि वाते विप्रोकोभयनही हृप्ा करताहै। 
॥२७॥। हे नृप ! विक्षेपसूषसे जोषद्रके भक्त होति वे चाहिनीच भी 
हो उनको सर्वव सवेदा प्रभय होना है तो फिर द्विजेन्द्र दधीच के विषय 
मेतोकहेनादहीक्याहैपर्थाच्‌ उहेत्तोकमौभयदहो ही नही सक्ता 
है ॥२८॥ 

तस्मात्तव महाभाग विजयो नास्ति भूपते)! 

दुःखं करोमि विप्रस्य शापाथं ससुरस्य मे ॥(२६॥ 

भविता तस्य शापेन दक्षयज्ञे सुरः समम्‌ । 

विनाशो मम रजेन पुनरुत्थानमेव च।३०॥ 

तस्मा्समेव्य ॒वित्र्ध सर्वयत्नेन भूपते 1 

करोमि यत्नं राजेन्द्र दघौचविजयाय ते ।॥३९॥ 

श्रत्वा वाक्यं शुपः आह्‌ तथास्त्विति जनादेनम्‌ 1 

भगवानपि विप्रस्य दधीचस्याश्रमं ययौ ॥३२॥ 

आस्थाय सूपं विप्रस्य भगवानु भक्तवत्सलः । 

दधीचमाह ब्र्यपिमभिवंय जगद्गुखः ३२॥ 
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भोभो दधीच ब्रहार्पे भव्चनरताग्यय। 
वरमेकं वरो त्वत्तस्तं भवान्दातुमर्हति ॥दध। 
याचितो देवदेवेन दधोचः प्राहु विष्णुना । 
नातं तवेस्ितं सर्वं न विभेमि तवाप्यहम्‌ ।३५॥ 
स्सकार्णसे हे महाभाग राजनु ! तुम्हारी विजय नहीहै। 
भरे श्वभुर विप्रकेकशषापके विरमे दु.ख करता हं ।॥२९॥ उतके शाप 
से दक्ष प्रजापति के यज्ञ मेदेव के साथ मेरा विनाङ्चदोगा1 है 
राजेन्द्र | फिर उत्थान भी होगा ३०४ है सप्ते 1 इते विग्रद्धके 
समीप मे जाकर संब प्रकारके यत्नप्तेह रजेन! तेरा दधीच पर 
विजय होने ॐ लिये यत्न करता हं 1३११) स्लादि ने कहा --राजा कुप 
ने द्रस वाक्य को सुनकर भगवान्‌ जनादन से कहा, दत्ता ही होषै'। 
फिर भगवण्चु भी विप्रवर दधोचके प्राध्रम गये ये ॥३२॥ भक्तो षरं 
प्यार करने वालि भगवान्‌ ने ब्राह्मण का स्थखूप धारणा करके नगत्‌ 
गुखने ब्रह्य दधीच को प्रणाम करके उनसे कहा ।१३३। शी भगवाचु 
“ ते कहा--दे ब्रह्यपि दधीच ! श्राप तो भगवान्‌ श्द्धर की श्रचेनाभर प्रे 
रति रखते वाले ब्मौर्‌ अ्रन्ययह। ्मभ्रापसे एक वरदान प्राप्त करना 
चाह्ना हू उसे भापदेनेके योग्य ह ॥३४॥ देवोके भी देव विष्णुकेद्वारा , 
दस तरह से याचना किए गये दवीच ने कष्ठ, मैने आपका सभ्पूरं 
इच्छित विचारं जनि लिया गरभ्रपसे भौ भय नदी खाता हूं ॥३५॥ 
सवान विप्रस्य रूपेण बागरतोति जनादेने । 
भूत॒ भविष्यं देवेश व्तंमानं जनादेन ३९॥ 
ज्ञातं प्रसादाद्रद्रस्य द्विजत्वं त्यज सुद्रत। 
आराधितोक्षि देवे भूुपेखण सधुनुदम ॥३५॥ 
जाते तवैनां भगवन्भक्तवत्सलतां हरे। 
स्थानि तवेषा मगवन्मक्तवारसल्यता ह्रे ॥३८॥ 
अस्ति चेद्भूगवन्‌ भी्तिभेवाचंनरतस्य मे! 
ववतुमर्हृत्ति यतेच वरदावुजलोचन ॥\३६॥ 
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वदामि न मृषा तस्मान्न विभेमि जनादेन । 

न विभेमि जगस्यरिमन्‌ देवद त्यद्विजादपि ।[४०॥ 

श्रूत्वा वाक्यं दघीचस्य तदास्थाय जनार्दनः] 

स्वरूप प्स्मित्तं प्राह संत्यज्य द्विजतां क्षणाद्‌ ॥५१॥ 

भयं दधीच सर्वर नास्त्येव तव सुत्रत। 

भवार्चनरतो यस्माद्धवानु सर्वज्ञ एव चे 1४२॥ 

विभेमीति सछरदवक्तुः त्वमर्हसि नमस्तव । 

नियोगान्मम विप्रद्ध क्षुपं प्रति सदस्थय ॥४३॥ 

ह जनादेन { भ्राप एक विप्र का स्वषूप धारण करके गरे पास 

भ्रायेह। हे देवेश ! है जनादन ! भूत, मविष्य श्रौर वर्तमान रने सब 
भगवाब्र श््रके प्रसादसेजान लिया प्रतएव हे भत्रत 1 भके इष 
द्विजत्वकरात्याग करदे! हे देवेश मधृद्रुदन ] अरप क्षुप के दारा 
भ्राराधित द्‌ ह ॥ ३६।३७॥। दै हरे ! हे मगवनु | मै श्रापकौ इतत भक्त 
वत्सलता को जानता हू । श्रापकी यह भक्त वरस्लता जो कि प्रापकी है 
यह समृचित हीह । हे मगवनू। यदि शद्धद की भ्रचेना मरते मुम 
सि भ्रापको कुच भयहोतादैतोदहे वरदेन वलि है कमल नयन | 
श्राप जौ चाहते है यत्न पूवक कहने के योग्य है ३८ ।३६॥1 हे जनार्दन { 
इस कारणं से म उतम नही दरताहूभ्रोर न भिच्याही बोल र्हाहू। 
म दस जगत्‌ में देव दैत्य धरोर द्विज किकी रे भी भय नही खाता हू। 
॥४०॥ नन्दी ने कदा - दयीच के ईस वचन्‌ का श्रवण कर्‌ जनान भभु 
उस समय श्रपनेस्वषूपमेश्रषत्यितहोगये थे श्रौर द्विजताषोक्षए 
मात्रमे त्याय दिया था! फिर मुस्कराहेट के साथ बोचे ५४१ गश्री 
भगवानु ने कहा, हे सृत्रत दधोच  भ्रापको सवंत्र मय नही ह। राप 
नो भगवान्‌ शद्धुर के समर्चन मे रत रहने वाले हुं भ्रतएव सभी कुच के 
सावा हही 1४२५ चै एकवार कहतेमरे डरता ह । श्राप योय होते 
1 भापकोमेयप्रणामदै 1 हि विव् { मेरे नियोसेक्षुप कै प्रति 
त्याग कीजिएमा ॥४३॥ 
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एवं श्र स्वापि तदायं सात्वं परिष्छोमहामुनिः ॥ 
न विमोतति त प्राह दधीचो देवसत्तम ॥४४। 
प्रभावाद्‌ बदेवस्य शंभोः साक्नात्पिना किलः । 
दावस्य शंकरस्यास्य सर्वज्ञस्य महामुनिः 11४५1 
ततस्तस्य मुनेः "शर्वा वचनं कूपितो हरिः 1 
चक्रमुद्यम्थ भगवान्दिचघ्ु मुनिसत्तमम्‌ 11४६1 
अभवत ठिताग्र दि विष्णोप्चकर सुदशंनम्‌ । 
प्रमा्ाद्ध दधीचस्य क्षुपस्यैव दि सन्निधौ ॥४७॥ 
द््ट् तकुठिताग्र हि चक्र चक्रिणमाह सः । 
दधीचः सस्मित सा्षात्छदसग्यक्तिका रणम्‌ ।\४५८॥ 
भगवन्‌ भवता लन्ध पुरातीव सुदारुणम्‌ । 
सुद्शनमिति ख्यातं चक्र विष्छो प्रयत्नत. 1४९11 
भवस्यैतच्छुभं चक्र न जिघांसति मामिह । 
ब्ह्मालांस्तथान्ेहि प्रथल कतुं महसि ॥५०॥ 
दस तरद्‌ महा मुनि ने उम सन्तना युक्त विष्णु कै वाक्य को 
सुनकरमी दधीच नेनदी डरता हु, ह उन देवोमेष्रेष्ठते कदाथा। 
४४॥ महामुनि ने कडा कि मुके कोई मौ मय नही दहै क्योकि देवोके 
देव, साक्षात पिनाक केघारण॒ करने वलि, सव कृ के ज्ञता, इनं 
सवं शक्र का प्रभाव हीपसाहैजोडर कोद मा देतादै ॥४६ 
दके श्रनस्तर मनि कै इन ववनो का श्रवणा कर भगवानु हरदिकी बडा 
फ्ोधप्रागयाथा भ्रौर भगवानु ने चक्र को उठाकर मुनि ध्रष्टके 
ट्म्ध करदेने को इन्धा की थौ 11४६ किन्तु उप्त समय राजा क्षुप की 
सन्निधिमे टौ मगवानू विष्णु का सुदरेन चक दधीच मूनि के भ्रमाव 
से कुण्ठति भग्रमाग वाला हो गया था ॥॥४७॥॥ फिर उष मुनि ने चक्रषारी 
विष्णु ते उनके उस सुदक्॑न चकत फो कुण्ठित भरगर वातः देवकर दधीच 
से मूस्करति हृ९ साक्षाद्‌ षद्‌ भ्रौरं भसत्‌ व्यक्तिका कारण ब्तायाथा 
{1४८॥ हे मगवन्‌ ! श्नापते पिते यह भ्रतीव सृदारूण सुदर्शन नामस 
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प्रसिद्ध चक्र हि धिषणो ! प्रयत्न पूवक प्रात किया दहै 1४६1) भव का यह 
शुभ चक्र मुमको यहा मारना नदी चाहता दहै 1 प्रप ब्रह्मास श्रारि 
श्रन्य ्रष्लोके द्वारा मी प्रयत करने के योग्य होते है! र्यात्‌ भन्यालों 
काभी प्रयोग कर लेवें ॥1५०।। 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा दृष्टा निर्ववमायुधम्‌ । 
ससजं॑च पुनस्तस्मै सर्वालाणि समंततः 11५१।॥ 
चक देवास्ततस्तस्य विष्णोः साहाय्यमव्ययाः 1 
दवजिनैकेन योदुः हि प्रवृत्तस्य महाबलाः ॥५२॥ 
कुशर्मु्ट तदादाय दधीचः संस्मरन्मवम्‌ 1 
ससर्ज सर्वदेवेभ्यो वज।स्थिः सेतो वशी ॥५२॥ 
दिन्यं च्रिञूलमभवत्कालाग्निसदृशप्रभम्‌ । 
दग्धु देवान्मति चक्रे युगांताम्निस्विापरः ॥५४॥ 
इद्रनारायणा दं शच देवैस्त्यक्तानि यानि तु । 
आयुधानि समस्तानि प्रणेमुखििखं मुने ॥५५॥ 
देवाश्च वुदरबुः सरवे ध्वस्तवीर्या द्विजोत्तम । 
ससर्ज भगवान्‌ विष्णुः स्वदेदातपुर्पोक्तमः ॥५९॥ 
आत्मनः सदृशान्दिन्यांछक्षलक्षायुतान्‌ गणान्‌ । 
तानि सर्वाणि सहसा ददाह मुनिसत्तमः ॥५७1॥1 
कलादि ने कदास मूनिके हस वयन का श्रवणा करे प्रौर 
शपते सुदसंन चक्र नामक प्रायुध फो पराक्रमसे हीन देल कर फिर 
उष चर चारो भोरसे भरम्य समस्ते प्रस्नो षा प्रयोग जरिया या ॥५१॥ 
दमः परनम्तर भरव्यय देयो ने मी मगवान्‌वरिन्णु कीसदायता कौ थी 
प्रार्‌ महान्‌ यत वात्तेदेवगण उत्त एक द्विजके साय युद्ध फरनेमे रत 
धिष्णु षा सहायक हृष्‌ ये ॥1५२॥ उत्त स्मय मेदपोव ने बुदामो की 
एक भुटूटी भरर महदेव कास्मरणक्रे दए व्य कौ प्रन्वि वानि 
भौर मयं प्रकार्से यी मुनिनेमगदेवोपरदोषदो थौ [शौव 
स दापि कालमनि दे सदय ममाय षनि व्ियुन हो गवो यो श 1 
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शरन्य युगान्त की श्रम्नि के समान देवगण षो दग्ध करके लिये प्रवृत्त 
हौ ग्येये "५४ हे मुने । इन्द्रभ्रौरनारायणस्रादि देवो ने जोभी 
कुछ भ्रागुष उनके परासिथे उन सवका त्याग कर दिया था श्रीर उम 
तरिक्षिल प्र्यात्‌ तीन शिखा वाले त्रिशूल को प्रणाम कटने ले य ॥५५॥ 
हि द्विजोत्तम ) समस देवगण भय से मोत होकर ष्वष्त पराक्रम वाल 
वहा से भाग गये थे 1 पुरूपोत्तम भगवानु विष्णुं ने भरपने देह सेश्रषने ही 
सदा लाखो प्रौर श्रयुतो गणो का सृजन क्ियाथा करिमतु मुनिश्र्ठने 
सहस्रा उन भवक्रा दग्ध कर दिया था ॥५६।।५७) 


ततो विस्मयनार्थीय विश्वमत्िरशरढरि । 
तस्य देहे हरे साक्षादयश्यद्विजसत्तमः ॥५०॥ 
दधीचो भगवान्विप्र देवताना गणान्‌ पृथक्‌ । 
रुद्राणा कोटयश्चंव गणाना कोटयस्तदा (1५६॥ 
अडाना कोटयश्चंव॒विश्वमूतेस्तनौ तदा । 
दृष्टतदणखिल तत्र च्यावर्निविसिमिते तदा ॥६०१ 
विष्णुमाह जगन्नाथ जगन्मयमज विसुम्‌ 1 
अमपाम्युक्ष्य त विष्णु विश्वल्य मद्मूनि ॥६१॥ 
माया त्यज महाबाहो प्रतिभासा विचारतः। 
विज्ञानाना सहस्राणि दुविज्ञेयानि माधव ॥६२॥ 
मथि प्य जगत्सर्वं त्वया सांमनिन्दितत। 
बरह्माण च तथा द्र दिव्या दृष्टि ददामिते ॥६३॥ 
इस्युक्त्वा दशयामास स्वतनौ निखिल मुनि 1 
त श्राह च हरि देव सर्वदेवभवोद्भवम्‌ 1६४॥ 
दसक्रे अनन्तर हरि ने विस्मय कटने के जिय स्वय भपना वि्वमृत्ति 
स्वरूपधाराकरलियाया | द्विजष्वे दधीवने उन हरिके दै मे साक्षात 
देखा या करि वहा पृथक देवताभ्रोके ग्ण ये-करोढोषतथा कोने 
ही मणये । उप्त समयमे उस विश्च मृत्ति के रीर मे करोह 
भ्रणादेतेये । इन सबको देखङ्र चयानि दधीच विसित हृष्‌ श्रौर 
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खन जगन्मय, जगत्‌ के नाय श्रजविमु दिष्णुसे कटा भौर महामुनिने 
शिश्वरूष उन विष्णु काजल से भ्र्यक्षणक्या था। हे महावाहो | 
षस मायाकाःत्याग करदो! प्रतिभासा विचारसे हे माधव] सहस्रो 
विज्ञान दुविञेय हा करते है १ ५८१।५६९।।६०।।६१।६२॥ हे निन्दित ! 
सुखे प शरपने साय समस्त जगद्‌ को देलिपेश्रह्याभ्रौरषधफो भी 

देखिये 1 ओँ भ्रापको दिज्य दृष्टि देता हु (1६३१ यहं कहकर पुनि नै श्रषने 
शरीर मे सब दिखा दिया था भरर समस्त देवो के उत्ति स्यान देव हरि 
खे कहा था 11६४५ 


मायया ह्यनया फि वा संत्रजक्त्याथवा प्रमो। 
वस्तुश्षक्तयाय वा विष्यो व्यानशक्त्याथ वा पूनः (६५ 
रयक्त्वा मायामिमा तस्माचोदधुमर्हुसि यलनत्तः 

एव तरय वचः रत्वा दृष्ट म।हात्यदूभुतम्‌ ॥६६॥। 
देवा दुद्रवुमूयो देवनारायण च तमू। 
वारयामास निश्चेष्ट पद्मयोनिर्जगद्गुरुः ।६७॥ 
निशम्य वचनं तस्य ब्रह्मण स्तेन निजितः। 
जगाम भगवान्‌ विष्णुः प्रखिपत्य महामुनिम्‌ 11६० 
शरुपो दुःखातुरो मृत्वा संपूज्य च मुनीश्वरम्‌ ! 
दधीचममिवद्याश्ु प्रायेयामास विवः ।६६॥॥ 
दधीच क्षम्यता देव मयाऽन्ञानात्छृतं सचे । 
विष्णुना हि सुरर्वापि इद्रमक्तस्य कि तव ॥७०।। 
प्रसीद परमेशाने दुलंमा दूरजनद्रिन। 
भक्तिर्मक्तिमताश्रष्ठ मद्विधैः क्षत्रियाधमै- 11७ 


हि प्रमो } इस मायासे ष्या लाम है श्रववा इस मन्त्र शक्तिवै 
वया प्रपोजन है? हे विष्एो ! वस्तु शक्ति भ्रथवा ध्यान कक्तिसे वयां 
फल होता है ? ॥६५॥ भरतएव इस माया को दछधोडकरं प्रयल पूवक 
भ्मापयुदढ करनेके योग्य होते है। उथरे इम प्रकार केवषनका 


२५९ 1 [ लिग पुराण 


श्रवणा केर श्रीर्‌ उसकी प्रत्यदुभूत महिमा को देखकर देवगण फिर उन 
देव नारायण काश्रोर मागे ये पद्म योनि जगदुगुह मे येष्ठदौनका 
धारण किया या ((६९।।६७॥ उस प्राह्यणा का यदने सुनकर उसके द्वारा 
निर्गत भगवान विष्णु महा मूनि को प्रणाम करके चते गये चे ॥६८॥ 
राजा क्षु दुःख ते ्रत्यन्व कातर होकर गृनीश्वर की पूजा करेतमी 
चा र दधीच की श्रभिकदना करके प्रत्यत विषलव होति ए उक्र 
भरयेना की धी ॥६६॥ हे दधीच ! हे देव! है प्रवे) मेने नोदुदभौी 
श्र्तानके वपे होकर श्रापका प्रपराध किया हरते क्षमा कीनि. 
यैगा 1 भगवान्‌ द्द के भक्त श्रापका समवान विष्णु श्रीस्सुरो केदारा 
मी कूच विगाढ नही हो सकता है ॥७०॥ भाप प्रसन्न दोषे । है रिज 
परमेशान मे दुनैनो के दारा मक्ति का होना धव्यन्त दुलभ हैष! हे 
शरेष्ठ! मुके जेते प्रम प्षतियो चे भक्तिपानो फी मक्ति नहीकी 
चा सक्ती है ॥७१)। 


श्र लवानृगृह्य तं विप्रो दधीचस्तपतां वरः । 
राजानं सूनिशादू लः छाप च बुरोत्तमादर ५७२ 
गद्रकोपाग्निना देवाः सदेवेद्रा मुनीश्वरः) 
घ्वस्ता मवतु देवेन विष्णुना च समन्विताः ॥७३॥ 
प्रजापतेर्मवे पुण्ये दक्षस्य॒युमदहेत्मिनः। 
एवं शप्त्वा क्षुपं ब्रेध्य पुनराह द्िनोत्तमः ॥७४ 
देवैश्च पर्या राजद तृषेश्च विविधरमणौः । 
प्राहणा एव राद यलिनेः प्रमविष्ावे. ॥७५।} ' 
मुषा स्वोटज विप्रः प्रयिवेश महाय.तिः 1 
दपीचमभिवंयंव जगाम स्वं नृपः क्षयप्र्‌ ॥७६॥ 
तदेव त्तीयंमभयत्स्वानिश्वरमिति स्मृतप्र } 
स्यनिश्वरमनुत्राप्य िवसापुज्यमान्नुपात्‌ 11७) 
धवि स्तव संक्षेपाद्विवादः शुस्दधीचयोः। 
प्रमावक्र दधीचस्य भवस्य च मामू (अ 


दधीच भौर विष्णु कासेग्राम ] [` २७३ 


य ददं कौतयेददिष्यं विवादं श्ुब्दधीचयोः 1 
जित्वापमृहयु देहाते त्ह्यले कं प्रयाति सः 1७६11 
य ददं कीत्यं स्रामं प्रविरेत्तस्य सव॑दा । 
नास्ति मूप्युमयं चैव विजमी च सविष्यति ॥८०॥। 


तपस्वियो मँ परम भ्ठ विप्र दधीच नेधुपके स स्तवन का 
श्रवणा करके उस राजा परं श्रनुग्रह दिया ा। भ्रौर मृनिदादूलने 
सुरत्तमो बो छापदेदियाया करिददरकी कोपान्न से देवेन, मनोर 
श्र देव विष्णु के सर्दित सव ध्वस्त हो जावे ॥७२।७३॥ मदान्‌ भ्रालना 
चाति प्रजापति दक्ष के प्रम पुण्यम मख मे दष प्रकार श्ताप देकर भ्रोर 
फिरसुषकोदेपकर द्विजश्रेष्ठ योते ॥७४॥ टे रजेन { देवक 
हारा, सुपोके द्वारा प्रीर विविध गणोके द्वारा ब्रह्मण पूजा कै योग्य 
है, बली ह भौर प्रभविष्णु है ।१७१५॥ एतना कद्‌ कर॒ व महायति 
से युक्त विप्र भ्रषने युदीरमेप्रवेश करं गया था राजा दपीचकी 
धन्दना करकैः पपते धर को चला गया या (७६॥ वहं स्यल ही स्पने- 
ह्वर, सनाम्‌ वाला तीयं दहो यथाः । स्वानश्वर मे प्हुवक़र पानव 
क्षिव के घापुजय वो प्रात त्रिया करना टै ॥७५७॥ दष तरहतेजो 
राजा कुप प्रर दधीच का सम्बाद है वह हमने तुम्दारे सामने सकषेपते 
भहदियादै। दे महामुने } ममवान मव करा पौर उनक्रे भक्त दधौव 
भ प्रभाव भी दता दिया है ॥७८॥ एष सूत प्रौर दधीच केदिग 
स्वाद फाजो कीर्तन परेणा वह प्रप मृत्यु परर विजय पाङ्रदेटके 
चन्नमे श्रय लोक मे चना जान्‌ दै 13६।॥ जो एतपत्ित्र रम्बादमा 
पाठ करके संग्राममे रवे करता है उसका गर्वश मृह्वुका मयनं 
होवा दै पौर वद्‌ प्रवश्व हौ विजयी होता दै ५1=०॥ 


~^ 


२४४ 1  लिग परख 
बरह्याजी को शिव का वरदान 


भवान्कयमरुप्राप्तो महादेवमुमापतिम्‌ 1 
शोतुमिच्छामि तत्सव ववतुमरदैसि मे प्रमो ॥९।) 
प्रजाकाम. सिलादोभूत्पिता मम महामुने । 
सोप्येधः सुचिर काल तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ 1\२॥ 
तपतस्तस्य तपसा सतु्टो वयृक्‌ प्रभुः । 
शिलादमाह सु्टोस्म प्ररयस्वं वरानिति ।1३॥ 
तत. प्रणम्य देवेश सटलाक्ष सहामरेः ॥ 
प्रोवाच मूनिश्ादुल कृताजलिपुटो हरिम ोर)। 
भमवन्देवतारिष्न सहस्राक्ष वरभ्रद } 
अयोनिज मृत्युटीन पुत्रमिच्छामि सुव्रत ॥५॥ 
ग्र दास्यामि विप्रे योनिज मृत्युम्‌ । 
उत्था ते न दास्यामि मृप्युहीना न सति व 1६ 
म दास्यति सुततेऽ् मृत्युदीनमयोनिजम्‌ । 
पितामहोपि अगवान्किमुतान्ये महामुने जा 


सनव्कुरार ने कदा--भ्राषप उमा कै स्वामी महादेव के समीप 
मर्वे प्रात्य? ह भमो । मे यह सब धवण करने की इच्छा 
करता हू, भाप इसका वर्णनं करनेकी छपा करे ।1१॥ रौलादि ते 
कहा--रै महामुने ! अरे पिता शिलाद सन्तान की इच्छा रखने वत्ति 
थे श्रौर वहं श्न्धेये तो भी षटुत समय पेन उन्होने मरत्यन्त कठिन 
तपस्या की थी ॥४२।। तपस्या करते हुए उसके तप से व्र धारण करने 
याल इद्र प्रु बहत सन्तुश इए ये श्नौर श्राकर शिलाद मेरे पिता 
योलेयेकिर्म वहृततुषट्हंतु वरदान मांग ले ।॥३॥ इसके उपरान्त हे 
मुनि्ादर ल 1 लाद ने समस्त देवो वे सहित देवेदया सदशक्ष कौ 
प्रणाम करके हाय ओडति हये इन्द्र से कहा चा ॥१४॥। चिननादि बोला-- 


ग्रहमाजी फो शिव का वरदान ] { रेष 


हे भगवन्‌ 1 श्रपन््े देयो केप्यरुभरोके नाद करने वाल, सदस नेर््रो 
चलि श्रोर वरदान श्रदान करने वाते है! मै प्रपना ठेसा पुत्र बाहूता 
ह जो श्रपोतिज प्र्थात्‌ बिना ही योनि के उटा्न रोने वाला मरौर मृत्यु 
से रहित हो ॥४५॥ इन्द ने कहा -हे दिप्रपे (मं तुमने पुत्र तोदूगा 
रिन्तु यह्‌ योनिज होया प्रोर भृत्यु से युक्त भी दपा! यदिरेसापुत्र 
नौ चादृते होतो फिरमे पुत्र नही दगा स्योकि पूष्यु से हीन नरी 
दो ह ५।६॥ हे महामृने ! इस ससार मे तुमको शृत्युसे रहितप्रोर 
द्मपोनिज पुत्तो श्या साक्षात्‌ भगवान दिष्णु पोर पितामहष्रहाभी 
नहीदेगे, प्रन्यदेगरोकोमाददहीरपादटै 14७) 


सोपि देवः स्वय ब्रह्मा मृद्युहीनो न चेश्वरः 1 
योनिजश्च महातेजाश्चाण्डजः पद्यस्तभवेः ।८॥1 
महश्चसगजस्वेव भवान्यास्तनयः प्रभुः । 
तस्याप्यायः समाख्यात पराघेदयसमित्मु ९६ 
कोटिकोटिसहसासि जहर तानि यानि चै। 
समतीतानि वस्पाना त्ताचच्येपा परम ये 1९०॥ 
तस्मादयोनिजे पुत्रे मूत्युहीने प्रयत्नत. । 
परित्यजादा करन्द गृहाणात्मसम सूतम्‌ ।१११॥ 
सस्य तद्रचन श्रूत्वा पितामे लोक्विश्रत । 
स्विलाद इति पुभ्याटमा पुनः प्राह शचीपतिम्‌ ।१२॥ 
भगवन्न योनित्व पद्मयोनित्वमेव च ॥ 
मरेश्रगयोनिस्व ध्रूठ वं ब्रहाणो मया ॥ईया 
पुरा भरेद्रदायादाद्गदतश्चास्य पूर्यंनाच्‌ 1 
नारदाद्रं महायादो कूयमत्रायु नौ यद ॥1१२॥ 


२४६ }. । [ लिगपुरंण 


महेश्वर रे श्रद्ध ते उत्् हौने वक्ति ह मौर उनकी भी दो प्राथ 
प्रायु परिमित्त एवं संशयात्‌ है ॥६॥1 केष कत्य प्रहु मूत्त होकर व्य 
तोतो गमेर्दप्रौर श्रषराधमेउनेहौ सस्मरा वति कल्यदेवरह। 
॥१०॥) इसलिए हे विग्र ! प्रयोनिज शरोर मरु हीनपूत्र कोप्रात्त 
करने की श्रादा रखना छोड दो तथा रेषा कोई प्रयत्न करन तुभको 
गृही चाहिये) तुमको पू्प्रा्त क्से को दही इच्छा हैते श्रफेदी 
समान पूत्र प्राप्त फरवो ॥११॥ दौलादि ने कहा-उसर दन्द्रदेव मे दस 
वचन का श्रवण कर लोक मे प्रसिद्ध एव पुण्यात्मा मेरे दिता दिताद 
ने फिर शचीकेस्वामो इन्द्र से कठा-॥१२॥ विनाद बोला--ै 
भगवन | मैने भो ब्रह्माजी का प्रण्डयोनि होना, प्र योनि काहोनो 
भ्रौर महेश्वरके प्रद्धसे उत्प्नहोनासुनारहैजो ङि पदे बोलते दषु 
महेन दायाद से श्रोरब्रह्याके पृवस्पिन्त पत्र नारद से सुनाहै। हे 
महावाहो ! यही फेते है, यह भ्राप शीघ्रता से हमको देतादये \॥ १३५ 


1} १४।। 
दाक्षायणी स दक्षोपि देवः पद्नोददधवादमजः । 


पोजी कनकगर्मस्य कथं तस्याः सुतो विभुः ॥१५॥ 
स्थाने संशयतु विप्र तव वक्ष्यामि कारणम्‌ । 
कल्पे ततपुकपे वृत्तं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।॥१६॥ 
ससज सकलं ध्यात्वा ब्रह्मणं परमेश्वरः । 
जनार्दनो जगन्नाथः कत्पे वं मेघवाहने ।१५॥ 
दिभ्य वसदस तु मेधो भूत्वावहद्धरम्‌ ! 
नाराथणो महादेव वहुमानेन सादरम्‌ ॥१८॥ 
दृटा मावं महादेवो हरेः स्वात्मनि शद्धुरः। 
प्रददौ तस्य सकलं चखष्टुः वै ब्रह्मणा सह्‌ 11१६॥ 
तदा तं कत्पमाहवै सेधवाहनंज्ञया 1 
हिस्प्यगर्भस्तं द्र तस्य॒ देदोद्धवस्तदा ॥२०॥ 
जनादैनसुतः प्राह तपसा प्राप्य शद्धुरम । 
तव वामांगजो विष्णुदंक्षिणांगमवो दहम्‌ ।२१॥ 


ह्याज्ञी को शिव का वरदान 1 १ ५७ 


मया षह जगत्सवं तथाप्यसृजदच्युतः 
भमेन्मयोवह्यस्मान्मेवो भूत्वा दिवानिशम्‌ )२२॥ 


प्रजापति दक्ल पद्मोद्भव ब्रह्याकापुध था श्नौर दाक्नायणी दस्त 
प्रजापति की कन्या भीब्रह्याकी पौरी थी किर उपस्का [पौधीका] 
विभु ब्रह्मा सुत'कैने प्रा ? इन्र ने कदा-- दे विप्र! रपि काटेता 
संशय करना बहत ही उपयुक्त है । गै इसका कारणु प्राप को वत~ 
४ लकया ॥ तेसपुरूप नाम याते त्प मे एरम छिद प्रोष्ठी ब्रह्माका 
रह वृरान्त है ॥१५।१६॥ परमेश्वर दिव ने सम्पूणं उत्पादन करने 
कै पौग्यका ध्यान करके प्रह्या फो उत्पन्न किया था। मेघवाहन 
कल्प मे जगत्‌ के स्व।मौ जनादेन ने दिन्य एक सहस्र वप पर्यन्त मेष 
होकर नारायण ने प्रादरके साथ बहू मानसे महदेवद इरको वहन 
किण चा 1१७।।१०॥ महदेव श्र ने भप्नी प्राणाम हरि केमाव 
फो देकर उनके सव ब्रह्याके साय सूजन करनेके क्ियेदेदिया 
धा ॥१६॥ छत समय मेवबादन कै नाम ते उस कस्प को कहते ये 1 
उसके देहं से उद्भव होने यले दिरण्यगमं ने उतको दैा धा ॥२०॥ 
अनिन के पुत्र ने तपरे द्वारा शद्भुर को प्राप्तकर कहा पापे वाम 
प्रद्यु घे उतपप्न होने वाचे विषह पौर दक्षिण पद्ध ते उप्र हने 
याला ह 1२१॥ धरच्युतने मेरे सातौ भी सम्पू जतु का सृजन 
करिया घा । जिसे जगन्मय मेध होकर प्रहनिश वहने करता षा ॥२२ 


भवेत मवहद्धिप्णुदवदेवं जगद्गुरम्‌ । 
नारायणादपि विभो भक्तों तव शद्धुर ।२३॥ 
प्रसीद देहि मे स्तवं सर्वात्मत्वं तव प्रमो। 
तदाथ लग्घ्व! भगवानु भवात्सर्वात्मतां क्षणाद्‌ ॥२४॥ 
त्वरमोणोय सगम्य ददर्शं दुख्योत्तमम्‌ 1 
एकारंवाल्ये श्रौ त्वन्धकारे सुदार्णे ॥२५॥ 


रेष्ठ [ { लिगपुरख 


हैमरस्नचिते दिभ्य मनसा चै विनिमिते। 

दुपप्ापय दुजंनैः पुण्यैः सनाय रगोचरे ।२६॥ 

जगदावासत्टदयं ददश पुरुप त्वजः। 

अनंत मोगशय्याया शायिनं पंकजेक्षणम्‌ ॥२७ 

शंखचक्रगदापद्मं धारयन्तं चतुमुजमरु! 

सर्वामरणसंयुवत शरिमंडलसन्निमम्‌ ॥।२०॥ 

विष्णु ने देवोँके देव ध्रौर जगत्‌ कै गुरु श्रापका वहन कपा 

था। हैविभो]{ ह शद्धुर } मै मारायणसे भौ राका शक्त है 1२३१ 
ह भभो ! राप प्रसन्न हहे श्रौर श्राप श्रपना सव्मित्व सव मरे प्रदान 
कीनिये । इसके ्रनेन्तर उस समय मगवाद्र्‌ मवके क्षण मात मे सर्वा 
स्मता प्राप्तकी थौ 1२४ ्लीच्ता करते हए संगत होकर सुदाख्ण 
भ्रन्धकार से शुभ्र एकाणव मे पुख्पोत्तम को देखा था ॥२५॥ सुतरं श्रौर 
रस्मो विरचित, परम दिव्य, मन के दारा विनिरित, दुजनो को दुष्प्राप 
तथा महान पुष्य श्रात्मा वाते सनकादि के धारा श्रगोचरं उस एकारणव 
मे उक प्रज ने सम्पूण जमद्‌ के निवाप स्यान पहपकोदेवाथा जोकि 
शेष नाग की शय्या मे शयन करने वाला तथा कमल के समाननेतो 
वाला था! वह परम पुसूप शख, चक्र, गदा भौर पदको वारणं करने 
याचे, चार भूजाश्रो से समन्वित, सम्पुर्शं प्रामरणो से समतश्ङृत श्रौर 
शदिमण्डल कै तुल्य ये ॥२९।२७।२९॥ 

श्रीवत्स लक्षणं देव प्रसन्नास्यं जनार्दनम्‌} 

रमामरुदुकराभोजस्पन्चंरक्तपदाबुजम्‌ 11२६1 

परमात्मानमीकशान तमसा कालरूपिणम्‌ 1 

रजसा सवं लोकाना सर्गलीलाप्रवर्तकपु ।1३०॥ 

सत्वेन सवभूतानां स्थापकं परमेश्वरम्‌ । 

सर्वात्मानं माहात्मान परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३९॥ 

क्षीराणंवेऽमृतमये शायिनं योगनिद्रया) 

तंद्रा प्राह ठे ब्रह्मा भगवन्तं जनार्दनम्‌ ॥३२॥} 


ब्रह्माजी कौ शिव का वरदान } { २४६ 


ग्रसामि स्वां प्रसादेन यथापूर्वं मवानहेम्‌ 1 

स्मय मानस्तु ममवानू ्रतिबुष्य पितामहम्‌ 11३३॥ 

उदैक्षत महाबाहुः स्मितमीपञ्चकार सः। 

विवेश चाडज त तु ग्रस्तस्तेन महात्मना ॥३४॥ 

ततस्तं चामजदुत्रह्मा चर वोर्मध्येन चाच्युतम्‌ । 

सृष्टस्तेन हरिः प्रक्षय स्थितस्तस्याथ स्निधौ ॥२३५॥ 

उक्त प्रम पुरुप के श्रीवत्स का चिन्डयः श्रोर वह जनादन देव 

प्रसन्न मुख वलेये 1 रमाके कोमल कर कमलोके स्पशं से रक्त षद 
कमल विये । वे ईशान परमात्मा तमोगुण से काल रूपौ, रजोगख 
से समस्त लोकोके सूजन की लीला के भ्रवत्तक रौर सत्वे युणासे 
सम्पूणं भूतो के स्पप्कि थे 1 घवकौ श्रात्मा, परम श्राहमा प्रौर महान्‌ 
भ्राभा वलिर्ई्श्वरकोजो कि श्रमृतमयक्षीर सागर भेयोगननद्रासे 
शयन करने वते ह, देखकर उन भगवान जनादन सेब्रह्मयाते कहा 
॥२६।।३०।।३१।।३२॥। शिव के प्रपाद से जसे भ्रापने ममे प्रस्तक्रिया 
या उसी प्रकार म ्जवभ्रापको ग्रसता है 1 मगवानु के विह्मित होति हृष 
रह्मा का समकर महाबाहू ने देला भौर कुख योढो सौ मृस्कराहट की 
धी 1 उस्र महान प्रात्माके दारः ग्रस्त होत्ते हुपे उस श्रण्डजमे प्रवेश 
क्रिया था ।३३०।३४॥) इसके श्रनन्तर ब्रह्या ने श्रकुटियो के मध्यके 
उत्त श्रच्युत का सूजन किया था। उतके यारा सूजन किये हृष्‌ हरिते 
देखकर उसी की पक्निधिमे स्थिति की यो ॥२५॥ 

एतस्मिन्नततरे श्रः सर्वदेवमवोद्धूवः। 

विकृत रूपमास्थाय पुरा दत्तवरस्तय : 11३६ 

आगच्छद्यत्र चै विष्णुविहवात्मा परमेश्वरः} 

प्रसादमतुलं कतु" ब्रह्मणश्च हरेः प्रभुः ॥३७॥ 

तततः समेत्य तौ देनौ सर्वदेवभवोद्भवम्‌ ) 

अपश्यतां भवं देवं कालाग्निसदृशं प्रभुम्‌ ॥द८॥ 
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तौ तं तुष्टुवतुश्चैव शर्वमुग्रं कदनम्‌ । 

प्रणेमतुश्च वरदं वहुमानेन दूरतः ॥३६॥ 

भवोपि भगवानु देवमनुगृह्य पितामहम्‌ । 

जन्दैनं जगन्नायस्तच्रैवांतरधीयत 1४०॥ 

सी भ्रन्तर मे पम्पूरं देवो फी उत्पत्ति करने वति भग्यादु ष 

विष्टूत स्वष्प में श्रास्थित होकर उन दोनो को जिन्हनि पिति कर 
दिया धा वहाँभ्रा येये जहाँ परे दिश्वत्मा परमेश्वर विष्णुये। प्रमु 
का वहां पागमन्‌ ब्रह्मा घोर हरि षर परवल प्रपन्ना वेके सिथिही 
हषा चा ॥२६।२३७॥। ्सफे पश्चात्‌ उने दोनो ने वह एकमित्त दोकर 
देएमवकोजोक्रि सम्रस्त देव गणक उदूमवस्यान है, फानान्तिके 
समानूश्रमुषोदेखा या ।इ८॥ उन दोनो ने उग्र कपर्दी दिव मा 
स्तवन क्रिथा था प्रौर उन वरदान देने वातै को बहपान पूर्वक दूरय 
ही प्रणाम बिया घा ।1३६॥ भगवान्‌ भव भी पितामह देव प्र प्रनुग्रह 
करके रौर जनार्दन पर ष्पा की वृष्टि करके जगतो के स्वामी वहाँ पर 
ही अन्तर्षानहोगये ये 11४०] 


सद 
विष्णु द्वारा माहात्म कणन 


गते मदहैश्वरे देवे तमद्य जनादंनः। 
प्रणम्यं भगवान्प्राह पञ्मयोनिमजोद्धवः 1१॥1 
परमेशो जगन्नाथः शंकरस्त्वेष सवंयः। 
आवयोरखिलस्येशः शरणं च महेश्वरः ॥(२॥ 
अह वामागजो ब्रह्यनु शकरस्य महात्मनः । 
भवान भवस्य देवस्य दक्षिएागरमचः "स्वयम्‌ ॥२।॥ 
मामाहृच्छः वयः प्रक्ष्य प्रधान प्रङृति तथा । 
अबग्यक्तमजमिस्येवं भवतत पुरुषस्त्विति 11४॥ 


विष्णु द्वारा महात्म कथनं ] { २५१ 


एवमाहुमंहदेवमावयोरपि कारणम्‌ 1 

ईशं सर्वस्य जगतः प्रमुमन्ययमोश्रमु (1५! 

सोपि तस्यामरेदास्य वचनाद्वारिभोद्टधूवः १ 

वरेण्यं वरदं दद्रमस्तुवस्रणनाम च \५६॥ 

अयाम्मसा प्रता भूमि समाधाय जनादनः। 

पूवंवत्स्यापय्ामास वाराहं रुपमास्थितः ॥७॥ 

शंवादि ने कदा ~ भगवान्‌ महैश्धर दैव कैः प्रनतित होकर चले 

जानिके पश्चात्‌ मगवानु जनादेन ने उसका उ्श्य कै प्रणाम क्रिया 
थाप्रोर भ्रनोदूमेव ने पञ्मयोनिसे कहा, धरी विष्णुने कहा--यह्‌ परम 
ईदवर जगतो कै स्वामी भगवान्‌ शद्धःर सर्वम गमन करने वासे, प्रसिन 
कै ईदा ह्म दोनो फे मदैश्वर शरण श्र्थात्‌ र्षक ह ॥१।।२॥ हे प्रहन्‌ ! 
प मदात्मा शद्रे वामाद्ध ये समुतपप्च होने वाला हू प्रौर प्राप 
स्वेयदेय भवके दछ्िएिमद्ध रे समूतप् होने वाने ह 113) शछषिगए 
मुभे देखकर प्र्यात्‌ विचार कर प्रधान तथा प्रकृति प्रव्यक्त भ्रौर प्र्‌ 
टतेयेप्रोरं प्रापक पुष्य पहाभ्रते ह ।।८। हमदोनो कामी एम 
प्रहमरसे महद्व को पारण वततिदहजो किः सम्पूणं जपतु बा ईश, 
भमु, श्रष्यय प्रौ ईदवर दै ।1*॥ ठस वारिज (फमल) से उदन्न होने 
यातेनेउपदैवोङे रापः वचनसे वरेण्य पोर वरद श्द्र पा स्तवनं 
किया प्रोर उसगो प्रणाम दि वा ॥६) इसके प्रनन्तरजनं रे प्लु 
(ममत) भनि फो जनादन ने शराहस्प्र मे प्रापित होकर प्रवं की 
भानिदही रयापितिक्र दिपां चा ।131 

नदीनदसमृद्राघ्र पूरववचचारयोरप्रमुः । 

कत्वा चोय प्रयत्नेन निम्नोश्तविर्वजिताम्‌ ।५॥ 

धरायां सोचिनोत्सर्वान्‌ भूधरान्‌ भूचराकृतिः 1 

भूराद्योश्रतुरो लोकानु यत्पवामास पूर्ववत्‌ ॥६॥ 

ष्टुः च भगवांश्चक्रे मति मतिमतां वरः॥ 

मुस्यंलतेरयग्पोन्यं चं देविक मानुपं तया षग 


२८२ 1 [ ल्िग पूरण 


विभुश्चानुग्रहं तत्र कौमारकमदीनधोः। 
पुरस्तादसृजद वः सनन्दं सनकं तथा 114९1 
सनातनं सता श्रेष्ठं सैष्कर्म्येखा गताः परम 1 
परीचिभूम्वंमिस्सं पुलस्त्यं॑पुलहं _ क्रतुम्‌ 11१२ 
दक्षमश्चि वसिष्ठं च सोमृजय्ोगवि्यया 1 
संकल्पं चैव घमं च द्धम्‌ भगवाश्नमुः 1९३1 
दादेव प्रजास्त्वेता ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्पनः । 
भु सनत्कुमारं च ससर्जादौ सनातनः 11१४॥ 
तौ चो््वैरेतसौ दिव्यौ चाग्रजौ ब्रह्म वादिनौ 1 
कूमारौ ब्रह्मणस्तुस्यौ सर्वौ सर्वभाविनौ १५ 
एवं मुख्यादिकान्‌ सृष्टा पद्मयोनिः क्षिलाशन । 
युगघर्मानकेपान्न कंटपयामास विश्चसुक्‌ 1) १६॥ 
प्रभु ने सम्पूणं नदिपो भरौरनदोकी भौ भूमि कोङवाई श्रौर 
मोचेपन से ररित भ्रयटन पूर्वक स्थापित करके पूर्वं कौ तरह कायम कर 
दिया था वाय भूषर के तुल्य शकृति वाते महावाराह्‌ भ्रमु नै पृथ्वी 
म समस्त पर्वतोको भली भाति सुन कर अमा दिया धा। भूलकि 
शादि चासो लोकोको भी पूर्वं कीति हो कल्पित कर दिया घा ॥६॥ 
मिमानो मे परम श भगवान्‌ नेसृजनकटनेका विचार किया था 
उसमें वृ सर्ग॑, तिकेम्‌ योनि का पशु सर्ग, दैविक प्रौर 
मानुष नगं समी की सृष्टि करने का विचार किया धा 
॥ १०) श्रदीन बुद्धि घाले विभु देव ने सवते पहिले उस सूजन कायं मे 
भुभारोका सरे करिणा था जिनमे सनक, सनन्द तथा सत्पुरुषो मे परम. 
शरैष्ठ सनातन ये जो कि श्रषने ज्ञान योगसे परम ब्रह्य स्वप को प्राप्त 
हो गयेये। फिर योग वियाके दारा मरीचि, भृगु, अद्धिरा, पुस्त्य, 
पुलह, ऋतु, दक्ष, द्रवि श्रौर वसिष्ठ की उने सृष्टिक वी (दद्दर 
11१३॥ फिर सद्धल्प, घमं रौर श्रधमें का सूजन भयवान्‌ प्रभु ने क्रिया 
धा 1 भरव्यक्त जन्मा ब्रह्मा कौवये बारह प्रना हई थी प्रथत इन 


चारोगुगोमे लोक-धमं ] { २५३ 


हदशो काही सृजन क्रियाया) सनातन भगवद विष्णुते प्रादि मे 
मु त्तया समक्कुमार का सूजन क्रिया था ॥१४। ये दोनो कर्ष्वरेता, 
दिव्य भौर ब्रह्मवादी भ्रग्रजन हुएये ।ये दोनो कुमार्‌ब्रह्याके तुल्य ही 
सरवे श्रौर स्वं भावी ये ।१५। इस रकार से हे क्िलाशन ] पद्मयोनि 
नेहने ्रादिके मुख्यो की सृष्टिकरकेफिर विश्वके स्शाने सम्पुणं युग 
धर्मो की क्त्पना थी 1ष६॥ा 


ण्न 
चासे युगो मे लोकधर्मं 


श्रूत्वा शक्रेण कथित पिता मम महामूनि । 
पून पप्रच्छ देवेश प्रणम्य रचिताजलि. ॥१। 
भगवन्‌ शक्र सर्वे देवदेवतमस्छन। 
शचौपते जगन्नाथ  सहुाक्ष महेश्वर. ॥२॥ 
युगघरमान्किय चक्रं भगवान्पदप्तमव 1 
वक्तुमर्हसि मे सर्वं साप्रत् प्रणतायमे ॥र। 
तस्य तद्वचन श्रत्वा शिलादस्य महात्मन. । 
व्याजहार यथादृष्ट युगघर्म॑सुविस्तरम्‌ ॥\४॥ 
आद्य ॒दतयुग॒ विद्धि ततस्त्रतायुग मुने । 
द्वापर त्िष्यमिल्येत्ते चत्वारस्तु समासत्त ॥५॥ 
सतवे वृत रजस्त्रेता द्वापर च रजस्तम. 1 
कलिस्तमश्च विज्ञेय युगरदृत्तिमुभेपु च।॥९॥ 
च्यान पर कृतयुगे तरेताया यज्ञ उच्यते। 
भजन द्वापरे शुद्ध दानमेव कलौ युग 11७1 
हत श्रध्याय मे वेद च्यत मुनि युग परकदृतिया मोर यरो 
मका निषूपणा षरे 1 संलादि ने कहा- महान्‌ मुनि मेरे विता 
ने षक्रषे द्वारां दस कयन फाशववस्‌ क्से देवेश को प्रणाम कर 
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हाथ जोडते हुए पूनः पूषा था । शिक्ताद ने कहा -है मगवनू { है शक्र ! 
भ्रापतोदेवोकेभीदेवोके वन्धमानरहश्रौरसर्वें्न ह। हे शनीके 
स्वामिन्‌ ! श्राप जगत्‌ फे नायर्है तथा सहल नेष्रो षति महेश्वर ह। 
भगवानु पद्म सम्भव नेयुगघमोकोकंसे करियाथा, दतै परम प्रणा 
मुके प्राप श्रव सब बतानेके योग्य होते ह 11१11२।1311 भ्लादिने 
कहा ~ महातमा शिलाद के उस वचन को सुनकर जिस प्रकार कोदेवा 
थासा युग धम कौ पूं विस्तार पूरक कहा था 11७1) इन्दर ने कहा- 
हिते ! सबसे प्रथमे होने वाला कृत युग है प्रर इषे श्रनम्नर वेता 
युगहोता दै 1 द्तके पश्चात्‌ द्वापर रोर कलियुग होते ह। सक्षेपमे 
तुम्हे वघतलाताहू क्रिये क्रमसे चार पुग होते र ॥५। कृनयुग तरव 
गुएस्पहोताहै, जेकारजोगरुणख्पहै, पर रजोगण तथा तमोपण 
सूप होता है प्रौर कलियुग तमोगुण सूप है । इस प्रकार से गो मेयुग 
धृत्ति हती दै ॥६ एतयुग मे रवर फा चिन्न करना सर्वोक्रष्ट 
मामा जाता, त्रेता मरे यकन, पागदि षा करना मुख्य कहा जत्नाहै, 
वापर मे भजन षरने को प्रशस्त बताया जाता है भौर दस मलियुगम मे 
षानदेना हौ प्रमी कमं होता है ।॥७॥ 

चत्वारि च सहस्राणि वर्याणां तक्ृते युगम्‌ 1 

तस्य तावच्छती संध्या संध्याशशछ्च तथाविधः ॥८॥ 

श्वस्वारि च सदस्रारि मानुपाणि शिलादान । 

युः तयुगे वि प्रजानामिह सुब्रत ॥॥६॥ 

ततः पततयुगे तस्मिन्‌ स्यदो चगतेतुवै)। 

पादा वद्ठिष्टो मयति युगधर्मस्तु स्यतः ॥१०॥ 

पतुमामिकहोनं तु वरेतायुगमनुत्तमपु 1 

छतां द्वापरं चिद्धि तदयं तिप्यमुच्यते ॥१९॥ 

धिद्वतौ द्विशती संध्या ठया चकर्त मुत्र \ 

साध्याय तथाप्येवं भत्ेप्येवं पुनेयुगे ५१२ 


चासो युगो मे ोकनधर्मं ] [ २५५ 


आद कृतयुगे धरमेश्वतुष्पादः सनातनः! 
वरैतायुगे भिपादस्तु द्विपादो दवापरे स्थितः 1१३1 
त्रिपादहीनस्तिष्ये तु सत्तामात्रेण धिष्ठितः । 
छते तु भिथुनोतपत्तिवृ त्तिः साक्षद्रसोहसा (१४ 
चार सहेस्न दिव्य वपो का कृतधुग होता है 1 चारसौ वप॑की 
सम्ध्या रीर उतना ही सन्ध्या होता है ८ है शिनाशनं, दष कृत 
युगम प्रजाग्रो मे मनुरप्यो कोभ्रायुं चार सहस्र होती है । इसके भ्रनन्तर 
उस धृत युगके तवा सन्घ्यांश कै समाप्त हो जाने प्र युगका धर्मं सव 
प्रकारसे एक पाद श्रवशिष्ट रहता दै ।६।१०॥ चये भागसे हीन 
भ्रति उत्तम तेता युग होता है 1 इृतयुगसे भ्राधा द्वापर युग होता 
रीर इस द्वापर का भ्राषा कलियुग हृभरा करवा टै ।११॥ इन तीनो 
युगोकीसन्घ्याभमी करमपि तीनसो, दोसोप्रौरश्कसौ वपो की होती 
1 दै मूने {कल्पो में प्रधवेक युग मे सम्ध्या भी उसौ प्रकार फा दत 
तरह्‌ होता दै ॥१२॥ सवपन प्रथम एत युग मरे सरनातन धर्मे वारपादो 
धाता पूरं होता दै । प्रेतायुगमे ध्मंकेतीनदहौ पाद रह्‌ जति ह 
भर्पातु एक चोया भागयं कारेतामेक्महोजाताहै) परर युग 
में धमंकेवलदोदही पाद वाला रहता दै ॥१३॥ कलियुग मे वह धनं 
पीन पादोसे हीन केवल पत्तामात्रतेही प्रपिष्ठिति रहा परताटै। 
एत युगेँ स्मौ श्रौर पुय की उत्पत्ति मधुरादि रतो के उह्नास वाली 
होती है प्रोर जीवन का उपाय प्रजा की दृच्छासे होता दै 11४) 
प्रजास्वृ्ठाः सदा सर्वाः सवनिंदाश्च सोमिनः 1 
अधमोत्तमता तासां न विशेषाः प्रजाः घुमा 1१ 
तुल्यमायुः सुखं रूपं तासां तस्मिन्छृते युगे \ 
तासां प्रीतिनं चदं न देयो मास्ति च कमः ॥१६॥ 
परवं्तोदधिगरासिन्पो हनिकेताध यस्तु ताः1 
विशोकः सस्वमहूला एकातबहुलास्तया ॥१७॥ 


२५९ 1 [ लिग पुण 


ता वै निष्कामचारिण्यो निस्य मुदितमानसाः । 
अप्रवृतिः कृतयुगे करमणोः शुभपापयोः एता 
वर्णाधरमन्यवस्या च तदासीन्न च संकरः । 
रसोह्ठा्रः कालयोगात्रेतास्ये नश्यते द्विज ।१६॥ 
तस्था सिद्धौ प्रनष्टायामन्या सिद्धिः प्रजाते । 
अपां सो्षये प्रतिगते तदा मेघात्मना तु वे ॥२०॥ 
मेचेभ्यस्तनयित्नुम्यः प्रवृत्तं वृष्टिसर्जनम्‌ । 
सदेव तथा वृश्वा समुक्ते पृथिवीतले ॥११॥ 
प्रादुरासंस्तदा तात्ता वृक्षास्ते गृहसक्ञितः । 
सरववह्युपभोगस्तु तासा तेभ्यः प्रजा यते ।\२२॥ 


कृतयुग र सदा समस्त प्रजा प्रम तृप्त, सव॒ तरह्‌ के श्रानन्द 

स गरक्तभरौर भोग वाली थी । उनमे भधमता भ्रौर उत्तम्ता नही थी 
तथा सम्पूणं प्रजाभो कौ भ्रायु समान होती दै भ्रौरसुख तथा रूप भी 
सवका तुल्य होता है । उनमे पारस्परिक प्रेम रहता है तथा द्र शर्यातु 
शीतोष्णादि का सन्ताय एव ग्लानि नही होती है ॥१५।१६॥ वे प्रजा 
-यदत प्रोर समुद्र मे निवात करने वाली थी उनका कोई निकेत तथा 
श्रय नही था। उ प्राने किसी प्रकार कादोकं नही धा प्रर 
बहुदायत से सत्त्वगुण की प्रधानता होती है । भधिकनर एकान्त मे रहने 
वाति ये। वे प्रजाजन निष्काम कर्मशीलथे। उनकी स्वमं प्रौर नरक 
कै कारण स्वल्प कमो से शर्यात्‌ पाप-पुण्य मे प्रवृत्तिनहीथी। उनका 
मनं नित्य ही प्रसन्न रहा करता है ।1१७1 १८! उस समयमे वर्णाश्रमकौ 
कौ व्यवस्था नही थी शरोर सकर सृष्टिमीनदीहोतीथौ। है द्विज! 
भरेता नामक युगमे काल के योगसे रस काप्रादुर्मावनषटहौजातादहै। 
11१६॥। उस सिद्धिं के प्रनष्ट हौ जाने प्रर भ्रन्य सिद्धि उत्पन्न हो जाती 

है \ उस समय मेव कैरूपमे जलो की सूक्ष्मता हो जाने प्रर गजंते 

हए मेषो से वृष्टि का सृजन भारम्म हो गयाथा। एक वार दही पृ्वी- 

तल का वृष्टि के साथ सयोग होने पर उप्त समयमेउन जलो से गृह 


चाते युगो में लोक-षमं | ¶{ २४७ 


ऊी सन्ना चान्ते वृक्ष उत्पघ्चहो गयेये 1 उनवृक्षोसेप्रजाजनोके लिये 
सन प्रकार कौ चृक्तियो कए उपभोग हो जाता है ॥२०।।२१।।२२॥ 


चर्तयति स्म॒तेभ्यस्तास्तेतायुगमुखे प्रजाः 1 

ततः कालेन महता तासामेव विपर्ययात्‌ ॥२३॥ 
रागलोभात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिकोऽभवत्‌ । 
विपय॑मेण न्तासा तु तेन तत्कालभाविना ॥२४॥ 
प्रणश्यति तत्तः सवं वृक्षास्ते गृहसन्चिताः । 
ततस्तेषु प्रनष्टेषु विधाता मैथुनोद्भवाः ॥२५॥ 

, घपि ध्याभति ता सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा 1 
भरादुव॑भूवुस्तासा सु वक्षस्ते गृहसक्ञिताः ॥२९॥ 
चख्याणि ते प्रसूयते एुलन्याभस्णानि च। 
तेष्वेव जायते तासा गधवणं रसान्वितम्‌ ॥२७। 
अमाक्षिकं महावीर्यं पुदकेपुटके , मधु, 
तेन ता वक्तेयति स्म सुखमायुः सदव हि ५।२५८॥ 
रद्पुष्ठास्तया सिद्धचा प्रजा वे विगतज्वराः 
त्तः कालातरेणव पूनर्लेभावृतास्तु ताः ॥२६॥ 

येतायुणके प्रारम्भे प्रजाके जीव उनको व्यवहारमे लाया 
फ़रते ये । फिर प्रधिकृ समय के पृश्चाव्‌ उन्डे ही विप्मय हौ 
आनिसे उप्त समयमे रापभौरलोभकेस्वस्प काला भाव ग्रापस्मिक 
उ"पप्तहो जाया षरतादै | उम घम मे उतपन्न होने बाते उनके उस 
धिप्ययसेवे गृह की सजा वालि वृत सम्पूणं नश्हो जते 1 ईइसङ 
प्रनन्तर उन सबरङेनण्हो जनि रर मेुनोदमवसव व्रिशेयस्थिसे 
आन्त होते हृए्‌ सस्य के प्रभिष्यान परने वाते पून उसी मिद्धि का 
ध्यान रियाकठते ह प्रौर उनकेवे गृहो षौ सना वतते वृक्ष प्रदुगरूत 
ष्‌ ये ॥।२३।२४।१०२५।२६।४ दे सव वस्त्रोका, फयोदाप्रौर्‌ प्राभूपर्सो 
बढ भ्रमव मियाषरते ह 1 उनमे हौ उनतरै गन्यवर्णप्रौररम से यक्त 
दिनादही मक्षियोस्ला मदान्‌ रोर याता मधु प्रत्येक पुटकमे उद्घ हो 


॥ 


सपन 1 [ लिमपुरण 


लाता 1 वै सय उदा दरताव मं वाति ई भ्र्यातु उमका उपभोगं 
क्षिया करते ह एसि उ पू सु प्रात होता प्रौरसदा ही प्रयु 
प्राच होती है ॥रणारण।। उस सिद्धि ये धरयधिक दष्ट दतर 
सव प्रकारके दुःतौ से रहिते हो जति है। फिर प्छ समय के पर्ढातु 
ही वे फिर तोमसे प्रवृ हो जायाकरते टै ५२६ 

वृक्षास्तामप्वगृह ति मधु वा माक्षिन वलात्‌ 1 

तक्षी तेनोपचारेण पुनर्लोभकृतेन ये ारगा 

प्रनष्ठ मधुना सार्थं कल्प वृक्षाः एचित्कचित्‌ । 

तस्यमिवास्पकि्ाया क्तिचा कालवकातदा ॥\३९॥१ 

आवर्तेनातत,  त्रतायां दंद्ान्यभ्युत्यितानि वै 1 

शोतवपी तनस्तीब्र स्ततस्तां दुःलिवाः भण्‌ 1३९1 

टृदैः संपीश्यमानाश्च चकर रावरणानि तु! 

एृतदप्रतोषालाः चेतनानि गिरौ ततः 11३३ 

पूर्वं निकामचारास्ता दयमिपिता अपावसन्‌ } 

मयायोमं यथाप्रोति निवेतेष्ववसन्पुनः ॥३४॥) 

कत्वां ददोपपातस्तानृत्युपायम तितयन्‌ 1 

नष्टेषु मधुना साधं यत्यवृतनेषु वे तदा 1५ 


चारो पुगो मरे लोक-घमं ] [ रश 


गूफा्रो मे श्रषने गुह वनाये थे प्रयति पदेतों को पपना प्रध्ये बनायी 
भ} 1}३३॥1 इसके पिले वे विना ही भ्राधय वालि स्वेच्छा वारी षे प्रीरं 
पाह जहां रहा कते थे किन्तु फिर दे ययायोग प्रेम पूर्वक निकेतनो भे 
वीस करने लगे ये ॥३४॥ पवतो कौ गदां मे भ्रपने घर बनाकर 
घर्पात्तपादि दहृन््रौ कातो उन्दोनि प्रतिकारणूर लिया था किन्तु भये 
उद प्रपते निर्वाह करने कौ चिन्ता उत्यन्न हो गरू थो षयोकि वै समत्त 
एृश्षकततो मधुरे साथ ही उत समयमेनषटहो पये ये ॥२५॥ 


विवादभ्याङ्कनास्ता वै प्रजास्तृष्णाश्रुवादिताः । 

ततः प्रादुवु भौ तामां सिदिस्मरेतायुगे पूनः ॥३६॥ 
वार्तायाः साधिकाप्यन्या वृष्टिस्तासां निकामत्तः। 
तषा वृष्ट दकादीनि द्यमवन्निम्नगानि तु ॥३७१ 
समवन्वृष्टिसंततमा सोतस्थानानि निम्नगाः 1 

एवं नयः प्रवृनास्तु द्वितीये वृष्टिसर्जने ॥३८॥ 
ये पृनस्तदपा स्तोकाः पतिताः पृथिवीते । 
अपा भूमेश्च संयोगादोपष्यस्तास्तदाभवन्‌ ॥\३६॥ 
अथात्पषटछश्चानुप्ता = प्राम्यारण्याद्नतुरदश । 
्रतुपुष्पफला्चैव वृक्षगुह्मादच जन्निरे ॥(४०॥ 
प्रादभ तानि चंतानि वृक्षजाव्यौपघानि च } 
तेनौपधेन वर्तते प्रजास्ता युगे तदा ॥४१॥ 
पतः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्व्॑षः। 
अवदयं भाविनार्थेन त्रेतायुएवदोन च ॥४२्‌॥ 
ततस्ताः पर्यगृह्णत नदीक्षेत्राणि पर्वतान्‌ । 
यृक्षगु्मौपधोश्चव प्रसद्य॒तुं ययापलम्‌ ॥४३॥ 


उम समय प्रजा भूत, प्यते दुःगित हषर प्रतेके विवादी 
मेष्याकुतहो ययो 1 पएमङके भनन्तर फिरप्रेवा युवम उनकोभिदिं 
भा प्रादुरभावि हषा घा ।॥३६1 पद उनो निर्याद्‌ का साधन एक प्रय 


२६० ] { लिग पयण 


धृष्टि गई थी 1 उनकी प्रणि के जलं निम्न स्थल फी श्रोर जाने वाते 
हो गये ये ।३७॥ वर्पाके होने से सोतो के जो स्थानयेवे संव नदिया 
होकर गहने लयी थौ } इतत प्रकार के इस द्वितीय दृष्टि केसरे 
नदिरया प्रवृत्त इदं धी ॥३८॥ ये स्रोतो के जन इस गमित पर भिरे तौ 
जल का श्रीर पृथ्वौके चम्पकं होने से उप समयमे त्रीहि, मापप्रीर 
गोधम्‌ श्रादि चौदह प्रकार की श्रौदयचियां उत्र हद शी ॥३धाये 
धोडे ही कपण वाली थी धरात्‌ इनके चिण्‌ प्रधिक मूमि की जुवा 
प्रावर्यक वही यौ ! थे बीनोके करणसतेमी रहित घी भर्थाव्‌ पे बोई 
नही गरहुथी। पेषी वे म्राम्य चोद प्रकार की श्रीपधिर्यायीं) 
भोडियां तथा वृक्ष भी उत्पन्न हृएये जो ऋतुपरो के फल एव पुष्प देने 
वाति ये ॥४०।! इष प्रकार सेये दृक्च जाति की श्रोषधियो प्रदृभत हृद 
थीश्रौर उस सप्यत्रेतायुग मे इन्हीं भ्रीपघो से प्रजा जन श्रपना 
निर्वाह फिया करते ये ॥४१। इसके श्रनन्तर फिर उन प्रजाप्रोमे ततव 
प्रकारका रागश्रौर लोम उलत्तटोगयाया। त्रेत्ताकुगमे हने वाते 
दष प्रयोजन के कारणा चे फिर उन्होने श्रपने क्ल वै श्रवुसार नदी, सेत, 
पवत, वृक्ष, गुम पौर प्रौपधियो को जवर्ददती प्रहएा कर लियाथा। 
11४२।।४३॥। 

विपर्थयेख चोपल्य- प्रनष्टा्तादवतु्दश्च 1 

मत्वा घरा प्रविष्टास्ता इत्यौपघ्य. पितामह. ।॥ ४) 

दुदोह गां प्रयत्नेन सर्वभूतहिताय । 

तदाप्रभृति चीपन्यः फालक्ृष्टास्त्वितस्तत" ॥४५।१ 

वर्ता कृप समायाता वतुकामाः प्रयलनतः। 

याता वृत्तिः समास्याता कृपिकामप्रयलनतः ॥(४६॥) 

अन्यथा जीवित तासा नास्ति वेतायुगात्यये 1 

हस्तोद्भवा द्य पदचंव भवति बहुशस्तदा ॥४७)} 

त्रापि जगृहुः सर्वे वान्योन्य क्ोधमूिताः + 

सुतदारघनाद्यास्तु यलाय्‌.गवतेन तु 1४1 
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मयदिाया; प्रतिष्ठाथ. ज्ञात्वा तदखिलं विभुः । 
ससजं॑क्षत्रियाल्ञातुः क्षताकतमलसंभवः ॥[४६॥ 
ये चौदह प्रकारकौप्रौपधियां विषयंयदहोनेकेषारण नष्टो 

गई थी 1 पितामहने यह मानफरबिये पोपपिर्या पृव्वीमेप्रविषटहो 
गई हद भ्रूमि षा ममस्तप्राणियोवे तका सम्प्रदन भरनेङे 
लिए प्रयत पूर्वक दोहन विपाया । तवरेतेबेरये प्रौपधि्णहलवे 
जती हद भरमिमे कृपिकेस्वस्पसे प्रकट हदं धौप्रौर निरवदिकषी 
षच्छासे दृचि प्म पह्‌कहलाया चा ॥४२।।४५।।४६॥। दप एषि 
मे विनाभरन्यवितोभौ प्रकारे रेता युवे प्रत्यय मे उनका जीवन 
नही रहता था । उपर ममयम जनकौ श्र्धि हायते भूमिका वनन 
क्ररेदटी दोनो धौ प्रयातु प्रायः पए प्रददि पोदकर जत प्राप्त करते 
ये ।16७11 उ स्पयमे भो सव सोगयुगङेप्रमवरे मुन, लीपोर 
धन प्रादिकावतपूर्वकप्रौधपे धावेशमे प्राकरप्रहृगा करतेतेये। 
। ४८॥ विमुनेजदरेणी दशाकादेवातो सर्पा कौ कायम रने 
कै निषएदिकोर्हपरम्मस्मे भवानहो, उनदु तसे वचाय करमेषै 
लिए प्रद्याजौगे धन दुग) से त्राएायं क्षत्रियो का पर्थान्‌ त्रिप वर्णु 
का मृञन दिया चा ॥४६॥ 

वरशश्रिग्रति्ा च चद्नार स्वेन तेजगा। 

वृत्तेन वृत्तिना वृत विन्धात्मा निमंमे रवयमू 11५ 

यक्प्रवर्तन यव प्रेतायामभवत्कमात्‌ । 

पथुयज्ञ' म सेवते वेचित्तव्ापि सुग्रताः ॥५१ 

यतलाद्विष्णुस्तदा यज्ञपकसोत्सर्वदक्‌ फमान्‌ । 

द्विजस्तदा प्रशसति ततस ग्रहिनिक मुने 1४२ 

परेष्वपि वते मतिभेदास्तदा नृणाम्‌ ॥ 

मनसा पर्मणा याना एुड्द्रद्धार्ता प्रमिघ्यति 14३॥ 

तदा तु मभूतानां कायतेशवदात्तमाद । 

सोमो ब्रृतिर्यहिणुदः तच््वानामविनिन्रयः ॥५५ा 
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वेदशालाप्रणएयनं वर्मणां संकरस्तथा । 
वरर्पधमपरिष्वं्ः कामद्रेषौ तथैव च ॥५५॥ 
द्वापरे तु प्रवर्तते रामो सोमो मदस्तथा। 
वेदो व्यासंशतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु 1\५६॥ 
एेको वेदस्चतुष्पाद स््रेत्तास्विह विधौयते । 
संक्षयादागपश््वेवे व्यस्यते दापरेषु सः ५५७ 


ब्रह्माजी ने श्रपने ही तेज से विश्वात्मा ने स्वय अपतरेधमेसे 
जीवनोपायङे ठारा वर्णो श्नौर प्राश्नमो की प्रतिष्ठाका निर्माण किया 
था ॥५०॥ त्रेतायुगमेकमसेयज्ञो काप्रवतंन हृप्राथा} उस समय 
मेभी कु सूरत लोग प्रयु यञ्चको नही किया करते थे ॥५१)। उस 
समयमे सेवके द्रष्टा विष्णु वल पूर्वक क्रमसे यज्ञ कियाा। हे मुने! 
तवसे द्िजगण भी पर्हिसक यज्ञ की प्रशसा करते ई।५२॥ द्वापर युग 
मेभी मनुष्यो के मति-भेद प्रयु विचारोके मेद रहतेये। मन, वमे 
क्म केद्राय वटेक्ष्टसे वात्ता की प्र्ठिदधिहोती है ॥५३।। उप समय 
मे समस्ते आाशियो दे दापरोरिक क्तेशके वशसे, क्रम रे लोम, भृति, 
विम्पुद्ध तत्त्वो का विशेषं निश्वेय न होना, वेदो कौ शादाभो का प्रण 
यन, घर्मोक्ा सद्धुर, चख श्रौर भाश्रमो का नाष, काम, द्रेपयेसव 
राग, सोम भ्र भरद द्वापर युगसे प्रवृत्तदहोते ह) दवापरके भादि फाल 
मेश्यसि मूनिवेद्वारावेदको चारमभागोमे विभक्त क्या जतादहै। 
1 ५४।।५५।।५६1। यहा पर्‌ तरेता यग मे चतुष्पाद एकु ही येद धा जिततका 
कि प्रध्परयन किया जताया । प्रागकीक्षीरातादहोनेके कारणा द्रापर 
मे उसका पृथक्‌ विमागर करके प्रलग २ किया जाता द 114७1 
श्छपिपुवरैः पुनर्भेदा भिद्यते दषिविश्नमंः। 
मप्रग्राह्मणाविन्यासैः स्वरवणविपर्यवैः ॥५०॥ 
सहिता श्छग्यजु साम्ना संहन्यते मनोपिभिः। 
सामान्या वृतावेव द्र्टमिस्तैः पृथकतृथम्‌ः ॥५९॥ 


चारो युगे से सोकन्वमे 1 स्त 


न्राह्एणं कल्पसूक्रि मंत्रभ्रवचनानिच1 
अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वे केचित्ताप्रत्यवस्थिताः ।६०॥ 
इतिहाषपुराफाति भिदयते कालमौरवात्‌ १ 
ब्राह्म पादम वैष्णवं च शैवं भागवते तथा ।॥६१॥ 
भविष्यं नारदीयं च पाकंडेयमनः प्रम्‌ \ 
सआआागेयं ब्रह्मवेवतं सेद्ध वाराहमेव च ([६२॥ 
चामनाख्यं ततः करुम मात्स्यं गारूडमेव च । 
स्कांदं तथा च ब्रह्माड तेषां मेदः प्रकथ्यते ॥\६३॥ 
सेञ्धमेकादशविधं प्रभिन्नं द्वापरे सुभम्‌ । 
मन्वत्निविष्णुहारीतयाज्ञवल्व्योशनोद्धिराः ६५५ 


भिज्ञ मति वालि मनीपौच्छषियो के पुत्रके दवारा, यजु 
श्र साम कौ सहिताग्रो का मन्व, ब्राह्मण के विन्यासो केद्वारातेया 
स्वर वणं विपपंयोके द्वासं विमान किया जता है ॥५८।॥५६॥ विधि, 
भ्रफसा प्रर मन्त्रो का विनियोप करने बाला ब्राह्मण, क्रिया के प्रति 
पादन कटने दाते कल्प सूत्र रौर मन्त्र प्रवदन मीमा न्याय सूर किए 
ये । भ्रत्य उनके न्यूनता के बोधक तथा कुद उनके प्रत्यवत्थित ये 1 
॥६०॥ इतिहास प्रौर भुरणा भी प्रनेक कत्पो के मद स्वरूप फाल षै 
गीरव होने से मेद ुक्तहोमगयेये। ब्राह्म, पाद्य, वैष्णव, शीव, भागवत, 
भषिष्य, नारदीय, माकण्डेव भ्नीर इनसे श्रागे श्राण्नेय, ब्रह्य वैवत्तं, विय, 
वाराह, वामन, कूर्म, मारस्य, गाष्ड, स्कन्द प्रर ब्रह्मण्ड यै उनके 
(पुराणो के) भेद कहे जाते है ।९१।।६२।६३॥। परम कल्याण करने 
चालार्लंद्ध पुराख एकाद प्ररूर काद्वाषरमे दिमरक्त हुष्राहै। प्रम 
वेद तथा पुराणो के विमाजक मुख्य ऋषियो को वतते है--मनु, प्रत्र, 
विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अद्धा ये उनके नाम दहै ॥६४॥ 


यमापस्तंवसंवर्ताः कात्यायनवृहृस्पती । 
प्राशरग्याश्षंखच्िचिता दक्षगौ मौ ॥६५।1 
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श्षातातपो वसिष्ठश्च एवमाद : सरखशः । 
अवृष्टिमंस्ण चेव तथा व्याध्यादपद्रवाः ॥६६॥ 
वाइ मनः क्म॑जैदु; संनिर्वदो जायते ततः। 
निवेदाजायत्ते तेपा दु.खमोक्षविचारणा ॥६७॥ 
विचारणाच्च वैराग्य वैराग्यादोपदशनम्‌ ॥ 
दोपाएा दर्शनाच्चैव द्वापरे ज्ञानसभवः ॥द६८ा) 
एषा रजस्तमोयुक्ता वृत्तिं द्वापरे स्मृता। 
आदय कते तु धर्मोस्ति स त्रताया प्रवर्तते ॥६६॥ 
द्वापर व्याकुलीभूत्वा प्रणदयति कलौ युगे ॥७०॥ 
यम, श्रापस्तम्ब, सवर्त, कात्यायन, वृहस्पति, पराशर, व्यास, 
शङ्क, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातय, वशिष्ठ रादि इम प्रकारसे 
सदस्नो च्छवि हृए हँ । धव यह वततिषटै कि द्वापर युग मे वैराग्य विना 
ज्ञान केष्ढ नही होता रै ओ्ौरवह भी दोपदर्शनके मिना नरी 
होता है। चह दोषो का द्शेनदुख के बिना नहीदहोता है) 
दर्पा का न होना, मौतका होना, रोमोकाहो जाना, चोर 
व्याघ्रादि तथा नृप आदि केद्वारा उपदूमुन होनाप्रादि कारणौसे 
वाचिक, कायिक प्रौर मानघषिकदुखहोते ह प्रौर फिर दोप दशन होकर 
निर्वेद उत्पन्न हो जाया करता है । निवेदक होनेसे उन प्राणिपोको 
दखोँसे धुटकारा पामे का विचार उन्न हृप्रा करता है ॥६५1)६६॥ 
१६७॥ रेसी विचारणा जव होती है तो वराय हो जाता है प्रौर फिर 
दोप दिलाई देने लमतेह । दपर मरे इसतेरह्‌दोपोके दश्ननस्तेही 
ज्ञाने उत्पत्त श्रा करता है । कृतयुग प्रौर वताम स्वाभाविकी ज्ञान- 
्रदृत्ति होती है । दवपरमें जो ठेस वृत्ति होती है वह रजोगुण रौर 
तमो चे युक्त कदी गहै प्रादय ल्नयुयमेजोधमेहै वहुवेतामे 
भ्वृत्त हुभा करता है । दपर मे वहव्याक्रुली भूतहो जाता हैश्रौर 
कलियुगे नष्टही हौ जाया करता है।1६८।६६।1७०॥ 
--नच्दर~ 


चारो युगो का परिमाण वणन 1 [ २६१ 
चारों युगों श्ना परिमाण वरन 


तिष्ये मायामसूया च चथ चेव तपस्विनाम्‌ । 

साधयति नरास्तन तमसा व्याकरुलेद्धिया-ः ॥१। 

कलौ प्रमादको रोगः सततत शुद्धानि च। 

अनावृष्टिमय घोर देशाना च विपर्ययः ।॥२॥ 

न प्राणाण्य श्र तेरस्ति नृणां चाधमंसेवनमू । 

अधामिकार्त्वनाचारा महाकोपाल्पचेतसः ॥३॥ 

अनृते ब्र. वते लुन्धास्तिष्ये जानाश्च दुष्प्रजनाः। 

दुरिष्टैदरधीतेश्च दुराचारदुःरागमैः ॥५) 

विप्राणा कमं दोपेण प्रजाना जायते भयम्‌ 1 

नाधीयन्ते तदा वेदान्न यजति द्विजातय ॥५॥ 

उत्सीदति नराश्चौत्र क्षत्रियाश्च विश क्रमात्‌ 1 

शूद्रा मव्रयोगेन सवधो ब्राह्मणैः सह्‌ ॥॥६॥ 

भवतीह कलौ तस्मिञ्शयनासनमोजनः ॥ 

राजानः सूद्रभूथिष्ठा ब्राह्मणान्‌ वाधयति ते 1७1 

इस श्रध्याय मे कलियुग मे उत्पन्न होने वले धर्मो कावएन 

वरैः तारम्म अरर कल्प मन्वन्तर की व्यास्ाकी जातौ । शक्रने 
कहा-कलियुग मे तमोगुणा दे प्रभावसे व्याक्रुल इदरियो वत्ति मनृप्य 
माया, ब्सूया श्रौर त्तपस्वियो का वध विया करते हँ ॥१।। वलियुममे 
प्रमाद, रोग, क्षुधा श्रौर मय, घोर वृष्टि केश्रभावे काडर, देशोका 
विपर्यय होता ह तया श्चूति की प्रामाणिकता नही मानी जाती है एव 
श्रधमं का सेवन क्रिया करते है + मनुष्य कलिग्रुय मघ्राघ्याप्रिक, प्राचार 
हीन, महान्‌ क्रोधौ भौर बहत छट दिल वाते होते ह ।॥२।३॥॥ कलियुग 
मे उलन होने बालौ प्रजा भदयन्त लोभी प्रौर मि्या भापौ होती हू 
उनकी बुधनी -ममवनाे द है, दूषितः श्यन्‌ नस्ते द, कुत्सित 
श्राचार वलि होवे है, तथा दोष युक्त लान वाते टपा बरे ह ॥५॥ 


२६६ } [ ल्लिग पुर्ण 


विप्रो कैद दुपितकर्म होते है कि समस्त प्रजाश्रोकोमय होत्रा है। 
द्विगातित्लो क्लिङानमेनतोयेदो का प्रध्ययन्‌ किया करते 
श्रौरन वे मजनहौ करते ह ।1५1। क्षत्रिय भौर वैश्य सभी मनुष्यक्रम 
से उत्सन्न हो जति 1 दृद लोगो के मन्योपदेदा से कलियुग मे ब्रह्मणो 
बै सय शयन, प्रासन मोर भोजन मेचम्बन्य होना है राजा लोग 
बहधा सूदहतेदैगोरि ब्राह्यणो को वाधि शिया करते ई ॥६॥ 
1191 

श्र.णहत्या वीरहत्या प्रजायते प्रनासु चै । 
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राजवृत्तिस्थिताश्वौरश्चो राचाराश्च पाथिवाः। 

एकपरन्यो न शिष्यति वेधिध्यत्यमिसारिका. ।९॥ 

वर्णाश्नमम्रतिष्ठानो जायते नृषु सर्वत. । 

तदा स्वल्पफला भूमि. क्वचिच्चापि महाफला 11१०॥ 

भरक्षितारो हर्तार, पार्थिवाश्च शिलादान 1 

शद्रा वे ज्ञानिनः सवे ब्राह्मणेरभिवदिताः ।1११॥ 

अक्षत्रियाश्च राजानो विप्रा शयुरोपजीविन, 1 

मसनस्था द्रिजान्दष्रा न॒ चलत्यल्पुद्धयः 11१२॥ 

ताडयति द्वजिन्राश्च शूद्रा वे स्वत्पवुद्धयः । 

आस्ये निवाय वै हस्त कणं शूद्रस्य वे द्विजाः 1 

नौचस्येव तदा वाक्य वदत्ति विनयेनतम्‌। 

उच्वा्तनस्यान्‌ शूद्राश्च द्विजमये द्विजपंम (णा 

व्यभिचार मूलताके कारण शरण हत्या (गर्भं नाथ) भौर 

विक्रान्त चीर पुष्पो कौ हत्या प्रजा मे उत्पन्न होती है| जौ शूद्रवगंके 
मनुष्य हवे ब्राह्मणो के पमान पचार क्रिया करतेहैप्नौर वलियुधमे 
व्रह्ण सूदो कौ आ्रावार करिया करतेरहु 11) राजा के यह रहने वाचे 
व्यदस्थापक चोरो वे सान वृत्ति वति होगे धर राजा लो स्वयचोदते 
के सुस्य प्राचार वाजे होते ह! प्ली ब्रन रोर पाति ब्रत्तनाम मवरको 


चारों युर्गो का परिमाश्त वणन } [ २६७ 


भी देष मही रहैगा श्रोर सर्वत्र श्रभिसरण करने वाली व्यभिचारिणी 
नाद्या होती है ।॥६॥। मनुष्यो मे सभी भरर वरधिमो का प्रतिष्ठानहो 
जाता है । उस समय कलियुग मे जव रि एेसी दशां उपर्थित होती दै 
त भूमि मे उपज बहत ही कम होती ह कटी पर दी महन्‌ फलो वाली 
हृधा करती है ॥१०॥ हे शिलाश्चन ! राजा लोगरक्षा नकरके हरण 
करने वले होते हु। शूद्र वणं वले सव भ्रोरज्नानी होति हैष्रौर 
ब्राह्मण उनकी वन्दना करने याते दिलाई देते ह ॥११॥ भक्षत्रिय राजा 
लोग हो जति ह तथा ब्राह्म श्रो से उपजीवी प्रा करते है । ब्राह्मणों 
को देखकर भी प्रपने श्रासनो पर सस्थित बने रहा करते है ।१२॥ 
स्वस्प बुद्धि वालि शूद्र लोग द्जेन््रो को ताडना दतै है । दविज लोग शूद्र 
बै मुख पर हाथश्रौर कान रखकर च।टुकारिता करते है ॥१३।! हे द्विजो 
मे श्रे | उयसमयमेद्विजोके मध्य मेदो कैप्रतिजो फिउच्च 
श्रासनो पर स्थित होते हँ मोच की भाति बहृतदही विनय कसाय 
ब्राहमण लोग वचन बोला करते है ॥१४। 

जञात्वा न हिंसते राजा कलौ कालवशेन तु 1 

पुष्पेश्च वासितंश्चंव तथान्यैर्मगलंः शुभैः ॥१५॥ 

दूद्रानम्यचंयंत्यत्प श्रतमाग्यवलान्विताः। 

नभ्रक्षते गविताश्च शूद्रा द्विजवरान्‌ द्विज ॥१६॥ 

सेवावक्षरमालोक्य द्वारे तिष्ठति वै द्विजाः 

वाहनस्थान्‌ समावृत्य बुद्राञ्यूद्रोपजीविनः 1 १७॥ 

सेचते ब्राह्मणास्तत्र स्तुवंति स्तुतिभिः कलौ । 

तपोयज्ञफलानां च विक्रतारो द्विजोत्तमाः ॥१८॥ 

यतयश्च भविष्यति वह्वोस्मिन्लौ युगे । 

पुरुषाल्पं बहृखीकं पुर्गाते समुपस्थिते ॥१६॥ 

निन्दन्ति वेदविद्यां च द्विजाः कर्मारि वं कलौ | 

कलौ देवो महष्देवः श्रो नीललोहितः ॥२०॥ 


र्य } [ लिगपुरण 


भ्रकादति प्रतिष्ठाय धर्मस्य विक्रनाकृतिः। 

भेते च्रिप्रा निवेवते येन पेनापि शद्ु.रमु ॥२१॥ 

ृकिदोपान विनिजिद् प्रयाति परमं पदम्‌ । 

दवापदप्रवलत्व च गवा चव परिक्षय. ॥२२॥ 

केलियुगमे वाततके प्रमावपे कारण राना सद वृद्ध ज्ञान 

रमरभी हिसा नही करता दै । प्रलय शाल्लभा क्न, सौदा माग् 
श्रौरक्मवल वात्र लोग पूष्पो, सुगन्धित पदयो भ्रौर भरन्य भ्रनेक 
मद्धल एव शुभ पदाय केद्वारा दूये काप्रम्यचन तिपा कतोर्ह(दै 
द्विज । शूदर पसे घमण्डीहोजायामरते हरि वे द्विज्वरोवी प्रोर देते 
भौ नही ह पपृश्ाषदा) द्विजगण जो नि शुद्रोसेही उप जीवित होतेह 
उनकी भवा का प्रयत्तर देवर वाहनौ पर स्थित घूुद्रो को धेर कर 
उनके दार पर डेरा करते है 11१५७) वहा प्रर कलियुग मे ब्राह्मण 
सोगउन शूद्री सेवा करते ह रौर विवि स्तुत्यो के टार उनका 
स्तवने तियाक्रते है! द्विजोत्तम गण भ्रपनेत्तपश्रौरयज्ञके फलोका 
दिक्रयक्रिया करे हैँ 1१८) कलियुग मे बहत सौग तिके वेप घारण 
करने वाति सन्यासी हो जाया फश्ते है प्नौर युगात के उपस्थित हीने प्र 
पुष्पतो कम होगे श्रौर स्िणां प्रषिक तस्या मे हौ जर्वेगी ॥१६॥ 
द्विज लोप वेदो की विद्या श्रौर दिक कर्मोकी कलिगूयमे निन्दा करते 
ह भीर हस कलि शात मे नील लोहित चद्धुर महादेव ह्ीदेव माने जाति 
है ॥२०॥ कह शद्धुर भी उच्यित्र-भिन चिङ्धकेस्वष्प वाति ध्ंकी 
प्रतिष्ठा फ सिथि प्रकाश्वित्त होते ह) जिप्को रि विप्र सोप्र जिम किमो 
प्रकारे सेवम किया करते ह ओरश्नद्धुरकी जंषीतेसोतेवाके द्वारा 
ही वे लोग कलिपुग के दोपोके ऊपर विजय प्राप्न कर प्रम पदको 
पराको जति दहै! कलियुग मे शवापदो की प्रवता होतीहै श्रौर भौमो 
का परिक्षय होता है 1२९।२२॥ 

सष्रूना विनिृ्तिश्च देच तत्मिन्युक्षये 

तदा सृकष्मो भहौदर्को दुमो दानमूलवान्‌ ॥२३॥ 


नारो युगो का परिमाण वर्णन ] [ २६६ 


चातुराश्चमशेथित्ये ध्मः प्रतिचलिष्यति 1 
सरक्षितारो हर्तारो बलिभागस्य पाथिवाः ।२४॥ 
युगान्तेषु भविष्यन्ति स्वरक्षणपरायणाः 1 
भदट्गूला जनपदाः शिवशुला श्चतुष्पथाः ॥२५॥ 
प्रमदाः केशशूलिन्यो भविष्यंति कलौ युगे 1 
चित्रव्पीं तदा देवो यदा प्राहुयुगक्षयम्‌ ॥२६॥ 
सर्वे वरिग्जनाश्चापि भविष्यत्यधमे युगे। 
कुशीलचर्याः पापण्डैवृ यार्पः समावृताः ॥२७॥ 
वहुयाजनकौ लोको भविष्यति परस्परम्‌ । 
नाव्यात्टतक्र.रवाक्यो नाजंवी नानसूयकः ॥२०८॥ 
न कृते प्रतिकर्ता च युगक्षीरो भविप्यति। 
निदकाश््वैव पतिता युगातस्य च लक्षणाम्‌ ॥२६॥ 
उस वलियुग मे सच्चे प्रोरभ्रच्ये साधुमोफाप्रमावहो जाता 
दै । कलिकाले दान के मूल वाला सूम भी देश्यं स्प दुलंमहो 
जाता है ॥२३॥ चारो ब्रह्मचर्पादि प्रश्रमो कौ ्षिपिनताहौ जाने पर्‌ 
धमं वताही जयेगाप्रौर राजा लोग विती भी प्रकरारकी रशान 
परक केवल धपने दही वततिभागके हरण करने वलि हो जाये ॥२४॥ 
ये राजा सोग युगान्तरमे केवल धपनीही रशा करनेमे परायणा रहा 
परेगे । समस्त देत प्रटशून प्र्थानू फन्याके विक्रय षने याति हमि 
प्रौरचारोप्राश्रमो याति प्राह्मणवेदे का विष्य करनेयानेहो जाको 
॥५२५॥ कलिपुग मे स्थिय भवने बेशादि की युगज्ना करवै भवा 
दिव्य करने यालाहो जायगी 1 जिस ममय युग क्षय होता हि उम 
समय मेष चित्रयरपो प्र्यादू कही-कदी प्रदी मुवृटिकेकरमे याने हे 
जायने ॥२६॥ हम प्रधम कतियुग मे समस्त रिक्‌ मोग मी कुप्मिन 
प्माषरगा वेत्ति भोरध्यर्पेवे दम्मसे पूणं भवदिक्मागोतते मुन्दो 
जपे (1 २७॥। गभी सोग परस्पर मे पम्याटत प्रर वात्र बोनने याने 
प्राम या जनक हो जागे । न सबका स्वमाद तया ब्यवहार क्पररमय 


२७० 1 | [ लिगपुराणं 


प्नौर निषदा परिपू हो जायगा कौर भौ क्िसीकेक्षयि हुए 
उपकार का प्रल्ुपशञार नही करेगा 1 सभी निन्दक्‌ श्रौर पतित स्वल्प 
घातने हौ जाये, यदी इम युगान्त का बक्षण होता है \।२०।।२६॥ 


नृपशून्या वसुमती न च धान्यधनावृता । 
मण्डलानि भविष्यंति देशेषु नगरेषु च 11३०1 
अल्पोदका चाल्पफला भविष्यति वसुन्धरा 1 
गोक्ारश्ाप्यगोप्रायः संभविष्यंस्यशासनाः 1३९11 
हर्तारः परवित्तानां परदारप्रधप॑काः। 
कामारमानो दुरात्मानो द्यघनाः साहसप्रियाः ॥३२॥ 
प्रन्टचेश्नाः पुस मुक्तकेशाश्च शूलिनः । 
जनीः पोशषवर्पीश्च प्रजापते युगक्षये 1३३॥ 
षुक्तदताजिनाक्षाप्च _मुन्याः कापायवाससः1 
दद्रा धमं चरिष्यन्ति युगाते समूपस्थिते ॥३४॥ 
सस्यचौरा भविष्यति रडच॑लामि लापिणः। 
चौराश्चोरस्वहर्तारो हतु तथापरः ।३५॥ 
फलियुग मे यह्‌ भूमि एक देता भी समय उपस्थित होगा जवकरि 
रक्षकं नृपो से रदित हो जायगी भौर दस्मे धनधान्य का एकम 
प्ममावरहो जायणा। देशो मेश्ओौर नगरो मे जनो से शून्यं स्थत हो 
लपगे ॥३०॥ यद सम्पूणं पर्व श्रति अत्य फन वाली श्रौर थोडे जतं 
बाली हो जायगी (जो इसङ्यी रक्षा करने वाते होगे वे सव्र रकष हो 
जायगे प्रौर कोर भी भूमि पर शापन करने वाल्ला नदीं रहेणा ॥३१॥ 
प्राय. लोग दूसरे के घनो के श्रपहुस्ण करने वत्ति, दूषये कील्िपोके 
प्रघपंण करने वाले, काम वाघनासे परिप तथा दुष्ट भ्रामा याते, 
नीच करम कर्ने वाले तथा सात पूवक दुष्करम मे प्रवृत्त होने यतति हो 
जपते ।१३२॥ कलियुग मेरे बहुवा सभी बिदा उद्योग वाले, निलन, 
च्याधिग्रस्त तथ! पण्य स्ियो के साथ सम्प रखने वलति श्रौर सोलद्‌ 
घपं कौ भरवस्या वति लोग युगन्नय मे समुत्पन्न होगे ॥३३॥। दुल दन्त, 


चारौ युगो का परिमाणा वर्णन ] 1 २५१ 


मृग चमं तथः द्द्राक्न धारण करने मण्डित हो कापाय ब्रह्न घारणा करम 
वानि यति वेपधारी शूद्र युगान्तके समुपस्यित होने पर घर्मका 
श्राचरण॒ करेगे ॥1३४५1 दृढ चैल {वल्ल} के श्रभिलाया रखने वालि सस्य 
(धान्य, का चोरी करने दले होगे प्रौरचोरवचोरोकेहीघनका््रण 
करने वाले तथा उस हरण करने वाले का कोई प्रम्य टूना होगा ।३५॥ 


योग्पकरमण्युप्रते लोके निष्क्रियतां गते। 
कौटमूपकसर्पश्च धपंपिष्यंति मानवान 11३६ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्यं समर्यं दुलंभं तदा । 
कौलिकी प्रतिपत्स्यते देशान्धुद्धयपीडिताः 1३७1 
दु-खेनाभिप्लुतानां च परमायुः हतं तदा । 
दक्यतेन च दश्यते वेदाः कलियुगेऽखिलाः ॥३०॥ 
उत्सीदति तदा यज्ञा केवलाधर्म॑पौडिताः1 
फापायिणोप्य निग्रन्थाः कापालोबहुलास्त्विह्‌ ॥३६॥ 
वेदविक्रयिए॒श्चन्ये तोथंविक्रयिएः परे । 
वर्णाध्रमाणा ये चान्ये पापण्डाः परिपन्थिनः ॥४०॥ 
उत्पयन्ते तदातेवैसंप्राप्ते तु कलौयुगे! 
अधीयन्ते तदा वेदाञ्दूद्रा घरमर्कोविदा ॥(४६॥ 
यजते चाश्वमेपेन राजानः यूद्रयोनयः । 
सख्ीयालगोवघं कृत्वा हत्वा चव परस्परम्‌ 1४२॥ 
योग्य एव समुचित कमोंके समाप्त प्राप हो जाने प्र लोग 
यद्या क्रिया हीन दर प्री कोट-मूपक तया सपं मनुष्यो का धपणा 
करेगे ।।३६॥ सुभिक्ष (भच्छा सम्वत्‌) बुरात, भ्रारोग्य भौर्‌ दक्तिये 
सब उस समयमे प्रत्यन्त दुलंमहो जावे मोरलोय भ्रूय के भयते 
उत्गीटित होकरं धन्य देशोको तथा कौरिगरी नाम वाली वदी कोर 
भाग कररजाफो ॥३े७ादृ पो से व्याप्त एवं धिरे हुए मानवो कौ उप्त समय 
सो यपं कप्र्त मायु दोग । घमस्न वेद कतिगुममे द्विव के 
प्रौरनं भी दिवाई देने ॥३८॥ उस समयमे यत्त-पागप्राद्ि मम हौ 


चायो युगोकापरिमाण वंन ] [ २७४ 


होमि श्रौर बहुन से रोग देहो मे वत्त जाये ।४३॥ यूखंतया प्रवर्मका ही 
भ्रमिनिवेश्च सवगेहो जानि के कारण कल्लिमुगमे तमोगृएा का ही ध्यवदार 
प्रता गथा! उस समयमे प्रजाजनोमे ब्रह्महत्या श्रादि महा षप 
भवृत्त दो जाते है ।४४॥ हमी कारण से कलियुग के प्राप्त होने षर 
मनुष्यो कौ श्रायु, बत भौर रूप सवेक्षीणहो जाया करते ६1 उस 
समय मरे इतनो हौ विदेयता है कि मनुष्यो को भ्रत्यन्त प्रत्य काले 
ह्री सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती है ।*४८५। वे द्विज भ्रष्ठ परम घन्य 
एव महान्‌ माग्यश्षाली्हजो धर्म काप्राचरसक्रेमे। जो लो श्रुति 
एवं स्यृतिसे प्रतिपादित वर्मका करिसी कीवुराईन करते हुएकसते हवे 
प्रत्यन्त यडभागी है ॥(४६॥ जो छृतयुग मे दश वपं तक धर्भाचरण 
किया जातादहै वहुव्रेनामे एक बपंमेहीलिद्धि प्रद धर्म होत्रा है) 
पटी द्वपरमे एके मासमे फनप्रद होता है भ्रीर भनेश्च के साथ पण्डित 
उसी धर्म का श्राचरण करके कलिय्‌ममे शर्क दी दिनिमे फन प्रपत कर 
सेता है ॥४अ। यद्‌ र्लिष्‌ग को दशा कावर्णुन क्रिया गथाहै। 
श्रव प्राप उसका सन्ध्यां मुममे समभलो । प.ग-प्‌ूगमे नि्ियो के 
त्तीन पादो काहासहोताहै ॥२्नयाय्‌ग के स्वभाव वाती सन्ध्या 
पादसेन्यून यहां प्रतिष्टित होनी है । प्रपने प्रश्लोमे सन्न्पा के पदभ 
पादन्यून दुप्रा करते है ॥५४६॥। 

एवं स्याद काले संप्राप्ते तु युर्गातिके ! 

तेषा शास्ता ह्यसाधूना भूतानां निधनोत्थितः ॥५०] 

मोग्रेऽस्मिस्वै चन्द्रमसो नाम्ना प्रमित्तिश्य्यते। 

मानवस्य तु सोधन पूवं स्वायमूवेन्तरे ॥॥५१॥ 

समा. स विशतिः पूर्णा पयंटन्वे वसुन्धरा । 

अनुग्पंन्‌ स वं सेना सवाजिरयकुञ्राम्‌ ।॥१५२॥ 

परगृहीतायुषैविप्रः पतशोव सहूसशः॥ 

स तदा तैः परिवृतो म्तेच्धान्‌ हेति सहचरः ॥१५२ा। 


२७४ { लिन पुरणं 


सहला सर्वश्चैव राज्तस्ताञ्दूद्रयोनिजान्‌ 1 
पावडास्तु ततः सर्वाल्निः शेप कृतवान्‌ प्रमुः 1९11 
नास्यर्थ घािका ये च तानु सर्वान्‌ हन्ति सर्वतः । 
वणंब्यद्यासजाताच्च ञे च ताननुजीविनः ५५१ 
्रवृत्तचक्रो वलवान्‌ श्तेज्छानामतकृत्स तु । 
जयृष्यः सर्वभूताना चचाराथ वसुन्धराम्‌ 1४ दा) 
मानवस्य तु सोशेन देवस्येह विज्ञिवान्‌ 1 
वजन्मनि विष्णोप्तु प्रभिततिना म वोर्येवान्‌ ५७ 
मौचतो वै चन्द्रमसः पूणं कलियुगे प्रभुः ॥ 
द्वानिशेऽम्युदिते वधं प्रत्ातो विशतिः समाः 1 ॥11 
विलिष्नन्सर्व भूतानि शतशोथ सहस्रशः । 
करत्वा वीजावकेपा तु पृथिवी क्र.रकमण. ॥१६11 
हस प्रकार से कलिधु-ग का सन्ध्याक्चक कालं उपस्थित दोगा 
उतम य्‌.गाहितिक काल उपस्थित होने पर उन भ्रसाधुप्रोकां 
त करते वालाश्रौर प्राणियौ के निघन षि उत्थित प्रर्यातु उलन 
न पुर के रश से सोम शमी नामक व्रा केगोच्र मे. जम -ग्रदुण 
ष्या जो. कि रष्धिन स्वायम्भुव मवन्तुर ने श्रमिति कटा जातात ¢ 
द्मा वीम उ पव सं इ भ करता 
णा ता यो समत्व सेला. का_ भनुकर्णण 
| क्रीते 
य का हनन 
करेगा १।५२।५३}1 १६ स्त शूद्र योनि ये समसन समस्त राजार्भ्रो 
श्न सवत्र वध करके जितने भौ पापण्डीलोग ये उन सभौ षौ उतत 
रषु समात कुर देमा 1४५ नो भी पूरंतमा ष्मक नदी उन स्क 
का समो घोरं म वह हवन क्रदेनाहै। वणो वे व्याव ( विपर्षप ) 
चच जो उस्पप्नदोनि बिह भरोरजो उनके श्रनूजीवी दं उना हिन 
दि याला दोगा \ उष ययात्‌ कारेमा चग्र प्रवृत्त होगा वि ष्ट 


चारो युगो फा परिमाण वसेन | त र्ष्प 


सर्वव ही म्लेच्छो का श्रन्त कर देने दाला दोगा । वहु समस्त प्राणियों 
के धर्षण करने के ्रयोग्य होना हुग्रा इस सम्पूण भूमण्डल मे परिचरण 
करते वाला होवा ॥५५।।५६॥ वहू पूर्वजन्म मे मनुदेव के यश से प्रमिति 
नामयाना या! चहु वीयेवान्‌ प्रव इतत भरत खण्ड मे पुनः कलियुग 
केपृणंहोनेपरसोमशष्माके गोत्रमे उन्न हप्र है। जव. वेत्तीम 
चीका हो जायगा तो व्‌ बी वर्भ तक सभन भूमण्डल प्र प्रक्र 
करेगी प्रौर ठनासे हौ दुष्ट प्राखियो का दव करके इस पृथ्वौ को कूर 
कर्म करने वालो के बीज से सूक्त फर देया ॥५७।।५८१।५६॥ 


परस्परनिमित्तेन कोपेनाकस्मिकेन तु1 

स साधयित्वा वृषलान्‌ प्रायश्षस्तानघासिकाच्‌ ॥६०॥१ 
गगायमुनयोर्मष्ये स्थिति प्राप्तः सहानुगः । 
ततो व्यतीते फलि तु सामात्यः सहसंनिकः ॥६१॥ 
उत्साद्य पाथिवान्‌ सर्वान्‌ म्लेच्छाद्चंव सहसः 
तश्र सथ्याद्के काले सप्राप्ते तु युगाप्तिके ।॥६२॥ 
स्थित्तास्वव्पावरिष्टासु प्रजास्विह क्वचित्क्वचित्‌ । 
अप्रग्रहारततस्ता चै लोभाविष्टास्तु $त्स्नस्षः ॥1६३॥ 
उप्हिसन्ति चान्योन्य प्रणिपत्य परस्परम्‌ । 
अराजके युगवन्ात्सदाये समुपस्थिते ५६४॥ 
प्रजास्ता व [ततः सर्वाः परस्परभयादिताः} 
व्याकुलाश्च परि्रातास्त्यक्त्वा दारान्‌ गृहाणि च ॥६९५॥ 
स्वान्प्राणाननपेक्षन्तो निष्कारुण्याः सुदु.खिताः । 
तष्टे श्रौते स्मातेधमे परस्परहतास्तदा ॥६६ 


परस्पर मे प्रचानक उत्पत होने बाते कोपके नितरित्तिमे वह्‌ 
वरृपलोषाजो प्राय. श्रवा्मिक्त ये सावन करके र्यात्‌ घातके गृ गा 
शरोर यमुना के मध्य भागे प्रपने ब्रनमो के सहत स्विति दौ प्राप्त 
नरेमा । इसके प्रनन्तर कुद समय दे ग्यतोत होने पर वह पर वृषा 


२७६ ] { किम पुश 

स्तिक सष््यादक कातश्रा जाने पर वह्‌ मन्फीश्रौर संनिको फ सहित 
सम्पूणं तेच्छं राजाप्रो का श्नौर दृष्ट प्रारियो का सहँ कौ एद्यामे 
उरछादन फर देम ॥६०।६१११९२] यहु कृ धरवार का वं दै । 
सक सपातति के परनन्तर जो कलियुग का भाग क्प होगा उम कही 
यही प्र टू हो प्रत प्रजा देय रह जायो वह्‌ भयाद के दन्धतसे 
शून्य पूतया लोभाब्ि लोग दो ज्येये ॥६३॥ वे सकेश्रापसये 
विश्वा उलघ्न करके एक दुमरे का धात क्रिफा करेगे! युम ष्मक 
परमाव से उप समय दुक वरह की भ्रराजकवा री हौ जायी पौर 
सवष सशय उत्यच्च हो जाया परमा १1६४1) उष समय मे सम्पू प्रजा 
परस्परमे भयते बहु ही दुवितहो जायगी ? लोप एषे व्या्रुल हो 
जापेगे फिवेप्पने धरश्रौर लिणोको भी स्याम करके इधर-उधर 
मरि-मारे पूगे ॥६१५॥) सम्पूणं घव श्रोर स्पात्तं नष्ट हो जायगा, लोग। 
शपते प्राणो कौ मौ उपेक्षा करते हए निदयी भरर भ्य दु खित 
होकर परस्पर मे ही मारकाट करेगे ॥६६॥ 


निर्मर्यादा निराक्राता नि.स्तेहा निरपत्रपाः । 
ष्टे धर्मे प्रतिहताः स्वकाः प्रचवि्यका ॥६७} 
हित्वा पृत्राश्च दाराश्च विचादग्याङ्लेद्धियाः } 
अनावृषटिहत्तास्चैव वार्तामुत्सृज्य द्रवः ॥६८॥ 

, प्रस्यतानुपतेवते दर्वा जनपदान्‌ स्वकान्‌ 1 
सरित्सगरदरपस्ते सेवेते पर्वतस्तथा ॥६९॥ 
मधुमां लफलवतेरति सुदुखिताः 1 
श्ीरपत्राज्िनघरा निष्क्रिया निष्पख्िहा ॥७०। 

धह एक टेप्रा भीषण दमय होगा क्रि लोप सभी प्रपनं पर्णादा 
का स्थाम करके निराकान्त, विना स्नेह वि ब्रौर निलँज्ज हो जयेगे। 
धर्मक ष्ट हयो जेः पर प्रतिहत होये तथा कद मे चटूत छोटे तवा 
एच्यीप क्पे कौ प्रायु वति रह जपगे ६७] उप समयमे लो विषाद 


चासेंवयुर्गोका परिमाण वरणेन ] {[ २७३ 


मेस्योवतर इन्दिपो दते हरर प्रपने प्रो भीर ल्िपो षौभी स्याम 
देगे । पृषे नदते ठ प्रत्यत उतीहि टत हृषु प्रपना फाम-पन्पा 
द्योद-दोद कर दूरदूर देश रे मागो कजाद्ररेव्न क्से तया 
भरणनेदेशो कौ द्धोष देये । नदि पै सटतथा सायर भौरवूपौके 
सहारे पर पदंतीय भागो मे रटने मगेगे ॥६८।।६६॥ मनुष्य प्रत्यन्त 
दिन टोकर प्रथु माति, गन्द मूत मौर परलोके महरेते प्रपना जोगन 
निर्वाह ररे भोर चौर्‌-पच, चम्ापारणक्टोत्दा विङग द्रि 
हीन एकं परिग्रहं स्ते रहि दहो उपे ॥७०॥ 

वर्णधमपरिधरष्टाः सागृटं पोरमात्विताः। 

एव फष्टमनुप्रप्ता = अस्परोपाः प्रजास्तदा ॥1७१॥ 

जराव्याधिदुघाविष्टा दुःपान्नर्वेदप्रानसाः। 

विचारणा तु निववेदाताम्यावस्या विचारणा ॥५२॥ 

साम्पावस्याटमकौो वौघः खउवोधादमं शीतता । 

भरुपशमयृक्तास्तु कलिधिश हि चै स्वयम्‌ ॥७३॥ 

अहौराश्रत्तद्ा तामा युग तु परिवर्न॑ते। 


चित्तसमोटनं एत्वा तामा वे गुप्तमत्तयतु ।1७४॥ 
भाविनोववस्य घ यतात्ततः दृतमपर्तत | 
प्रृते सु ततस्तस्मिन्पुनः ठतयुगे तुवं ॥३५॥ 
उपदगः परचिि्स्नु प्रजा. पर्वगुगास्तदा। 
तिष्ठति भेह य निरा अटा विचरति च ॥६ 
प्न गप्नपिनिस्तेय तत्रते तु म्पवक्िना, 
ब्हतव्रपित. पूद्रा योगापये म्यूना एहू।3५॥ 


२७ |] {' सिग पुराण 


मन मे निवेद उस्पन्न होने लगेगा 1 उष देराग्य से स्ाम्याकस्ाका 
विचार उत्पत होमा 1७२? साम्यावस्था के स्व्य कले जन के हीने 
पि स्लोगो मे घमं क्षौलता का जागरण होगा । उस कलियुगमे जोभी 
बचे-षुते सौग रहं जयिने चे प्रशक्ति मूव वाली शान्ति से युक्त हो 
जाँयगे ॥७२।। उस समय मे एक श्रहोरात्र से उन प्रजा जनो का सैष 
हए प्रमन्न की भति सम्मोहन करके यह कनिगुगं निवृत्त हौ जायगा ॥ 
11७५॥॥ इसके श्रनन्तर हने वलि अथं का कृत युग हो जातादैश्रीर 
पुनः उस कृतयुग के प्रवृत्त टो जने पर उन समयम कलिगरुग मे क्वे 
हए प्रजा जवे कृतयुग के होकर उतन्न होते ्हैजौ कि सिद्धमेण प्रह 
होते हए यहां विवरण करने वतते है के ही स्त रहते दै 
१७५।५७९॥ वे सात सप्तियोकेनामसे व्यवस्पिततष्टतर्हैजो कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरम रौर शुद इनके दोजकेतिश्‌ कहै गये) 
11७७1 

कलिरीः सह ते सदेः निधिशेषास्तदाऽमवनु । 

तेषां सप्तप॑यो घमं कथयंतीतरेपि च ॥1७८॥ 

वणपभमाचारयुतं श्रौतं स्मतिष्धिवा नु यम्‌} 

ततस्तेषु क्रियावस्षु वर्धन्ते वै प्रजाः एते ।६। 

श्रौतस्मार्तिकृतानां च धर्मो सप्तपिदक्षते । 

केचिद्धमंच्यवस्थार्थं तिष्ठन्तीह युगक्षये रना 

न्वेतराधिकारेपु तिष्ठति मुनयस्तु वें] 

यथा दावप्रदग्धेषु तेष्विह ततः क्षितौ (८१। 

वनने प्रधमं वृष्या तेषां मूलेषु संभवः 1 

तथा कातयुगानां तु कलिजेष्विह संभवः 11८२ 

एवं मूगादय-गस्येह संतानं ठु परस्परम्‌ । 

वतेते द्यव्यवच्येदाद्यावन्मन्वंतरक्षयः 1८३11 

गुश्मापुरतं सूपं घर्मोव्थिः काम एव च) 

गुगरेप्वेतानि दीप्ति व्रीखीन्पदान्कमेण तु ॥५२॥ 


चसे गयो का परिमरण वर्णेन { द 


कलियुग मे उत्पन्न होने वालो फे सय वे सव उत समयमे 
पिरेपता सचे रहित होकर रहा करते ये । स्तपि श्रीर दूसरे लोगभी 
उनके घमं को यतलाया करते है 11७८॥ वह्‌ धमं भरोत भर्थात्‌ वेद, 
प्रतिपादित श्नौर स्मतं प्र्थात्‌ स्मृतियो से प्रतिपादित दो प्रकारका 
होता दहै । फिर सब लोय जब कमं नि्ठहे जाया करते दत्तो एेसाही 
जाने पर कृतयुग मे प्रजा की वृद्धि हो जाया करते ह 11७६ सम्त- 
पियो के दवाय प्रदशशित किए जाने प्र श्रोत स्मातं पदति से र्ण हृष 
अरमोकी च्यवस्मा करनेके तिए युगङेक्षयके सम्रयभ कु सगर यहां 
अु-मण्डल मे स्थित रहा करते ह 11591} भन्धैन्तसे के पभ्रधिकारो मे 
मुनिगण स्थित रहा करते है । जिस प्रकारसे दावाग्नि के द्वारा समस्त 
सुण, दृक्ष श्रादि के जल जने पर इष पृथ्वी मे उन सवका कु भूल 
भाग किसी धशाश्चखूपमे रह्‌ जाया करता है 415 जन हिली 
वृष्टि होती है तो उन प्रदष्व हए वनो के मूलो से पुनः प्रड.कुरोत्पत्ति 
ह्यो जाती है भौर समस्त वन हरा-मरा कृद घमयमे हो दाया करता 
है उसी रकार से यरा कलियुग मे जन्मे हृषु लोगो से इतयुग वालो 
का उदूमव हमरा करता दै ॥८२॥। इसी श्रकारसेएक युग से दुसरे युम 
मे यही प्रर परस्परमे सन्तान हमरा करती है 1 बह प्रवच्ित्रि स्पे 
लव नक मन्वन्तर का क्षय होता दहै रहा करते है ।॥८३॥! सुख, भ्रायु 
अल, रूप, घरमे, श्रं प्रोर कामये स्वकृत परेता भ्रौर ्परयुगोमे 
सीन-तीन प्रदयोकेलू्पसेक्मसे हीयमाने ह्या करते है ॥८४॥ 


ससंध्यांदोपु दीयन्ते युगाना धर्मसिद्धयः । 
इत्येषा प्रतिसिदिरवे कीरितपा कमेणु तु ॥८५॥ 
चतुय गाना सर्वेषामनेनैव तु साधनम्‌ । 
एपा चतुय मादृत्तिरासहल्नदगुीटता न्दा 
ब्रह्य एष्ठदहः भोक्त राविश्चचेतावती स्मृत्ता 
अनार्खवं जडीभावो भूतानामायुगक्षयातु ॥०७॥। 


२८० 1 [ किमपरं 


एतदेव तु सर्वेषा युगागां लक्षं स्पृतम्‌ । 

रेषां चतुयुःगणा च गृशित्रा हं कतिः ॥८९) 

कमे प्ररिवृत्ता तु मनोरन्तर मुच्यते) 

चतुयुगे यथैकह्िन्भवतीह्‌ यदा तुं यतु 15६ 

तथा चान्येषु भवति पुनस्तदे यथाक्रममू 1 

सेमे यथा मेदा उलद्यतेतथेव तु ॥1६न) 

पचरविशषसरिमिता न स्थूना ताधिकास्तया 1 

तथा कत्पा युगैः सार्थं भवति सह लक्षः ५६१ 

म॒न्वन्तराणा स्वेपामेतदेव तु लक्षणम्‌ ॥६२ाी 

यरो के सन्धा मे षम विद्धि ठण्म को प्राप्त हुप्राकसती 

है! इम प्रकार से यदं प्रति मिदि दमने क्रमसे विनिकर दौहै। 
प1८५॥1 इन समस्त चारो युगो का इसी फ्म से प्राधन होनादहै। यह्‌ 
चारो यणो की श्रादृत्ति एक सदेन्नसे पृछित होने पर ब्रह्मा कषक 
दित कहा गपा दै प्रौर इतनी ही उषक्ी रति दताई गरं है। युगके 
क्षये लेकर शरुतो का जडी भाव भ्रौरं श्रवाजंव होता है श्रत वे 
समत्त प्राणी जडता से भुक्तं श्यना (सरलता) मे रहितं होते! 
11८६॥।त७५ यहं दी समस्त युगो का नक्ष बताया रथाद 1 इन चारो 
युगो की मो चौकंडो होनी है वहं जव गुश्िति होर ईइकडततर छती द 
मोकम मे परिवृत्त हीरी ह श्रौर उप परिवतंनक्तो ही मन्वन्तर कहते 
ह| भिस्त तसह चरोयुगोमेे एङ गुणने परिर्तिति होने पर होता 
हैते क्रम के भरनुकार्‌ मन्वन्तर के प्ररिवर्तनके मपमरे होता दै। 
।८८।1८६॥ उती अ्रह्लरषे प्र्येक सगंमेमेः उत होतेह न 
पन्चीस तत्व ह| नतो इस सद्या ते कमी कम होते ह भोरन भ्रषिक 
हहे दै इन्दी तत्के से सवभेदो कौ उत्त्तिदुप्रा क्रतो है) रपी 
परकारसे पमो के साप ललर्णो के सहित क्त्प दोतते ५६०६१॥ " 
समस्त मन्वन्तरोका यह ही लक्षण दता दै 11६:॥ 
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यथा युगानां परिवतंनानि 
चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 
तथा तु सतिष्ठति जीवलोकः 
क्षयोद्याम्यां परिवर्तमानः ॥६३॥ 
इत्येतत्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वं समासतः । 
अतोतानागताना हि सर्वमन्वन्तरेषु वे ॥६४॥ 
न्वंतरेण चैकेन सर्वाण्येवान्तराणि च। 
व्याख्या तानि न संदेहः कल्पः कल्पेन चैव हि ।\६५॥ 
अनागतेषु तदच तकः कार्यो विजानता । 
मन्वंतरेषु सर्वेषु अतीताना गतेप्विहं 11६६॥ 
तुल्य.भिमानिनः सर्वे नामरूपैर्भवंत्युत । 
देवा ह्य्टविधाये चये च मन्वंतरेश्वराः 11९७1 
ऋपयो मनवश्चैव सर्वे तुल्यप्रयोजनाः । 
एव व्णश्रमाणा तु प्रविमागो युगेयुगे ॥६€०॥ 
युगस्वभावश्च तया विधत्ते वैतदा प्रभुः 
वर्णाश्चमविभागाश्च युगानि युगसिद्धयः ॥६९]1 
जि रोतिसे चिरकाल से प्रवृत्त होने वालि युगो के परिवर्तन 
हृश्राक्रतेटैजोकि युगो के स्वमावकेप्रनुसार होते ह उसौ प्रकारसे 
गुगो के प्रनुूप क्ष श्रौर उदयने यद जीवो का लोक संस्थित रहा 
करता है श्रीर ह्नमे भी युगो वे श्रनुष्प परिवततंन होता रहता ६ ।६३॥ 
दस प्रकार से यह युगो का लक्षण सक्षेपमे वंन कर दियागया हैजो 
कि समस्त मन्वन्तरो मे व्यतीतदो चके द प्रौरभश्रगे होने बातत । 
॥६४॥ एक ही मन्वन्तर से भ्रन्य समस्त मन्ननरो कौ व्यास्या करदी 
ईह 1 इसमे कभी सदेह नही दै। इसीतरद सेकत्पसे प्रव 
कल्प भी व्याच्यात होति है ।+€५॥। इषो की माति भ्रनागतो मे प्रयातु 
गे यदुः प्र द पोर पर्य देवि यष द दये पददोष ्प भ ज्ञान रखने 
वात्ते षौ तकं कर तेना चाये । समस्त प्रापतं भौर भ्रनागत मः 


न्प 
प्तरोमेदसोप्रकारसेयरां द्रा क्रता है॥६६॥ जो इन सवे मन्ध 


एन] [ सिग पुश 


श्तरोफीईश्वरहैप्रोरजोभ्रठप्रकारदेदहवेमवनाम भ्रोरष्टपपति 
समाने भ्रभिमाम वत्ति हते हँ ॥६७॥ जो छपिग्ण ह भोर मनु वंह 
वे व सस्य ही प्रयोजन वते होते ह श्रयदि सवका प्रपोजन एक-सादी 
हमा करता है । इत प्रकार से युम-युमसे वणो रोर प्राध्रमो एाप्रवि- 
भागहृप्राकसा हि ।1६८॥ युग का स्वभाव मी दुप्ी प्रकार्‌ से विभक्त 
हप्ा है । वरश्रमोके विम युग मरौर पुमो मे होने वाली षिदधिय। हन 
सको प्रभ क्रिपा कते है ॥६€॥ 


ह 2 
नन्वकेश्चर को उत्पत्ति 


गते पण्ये च यरद सहृ्राक्षे शिलाशनः! 
मारोधयन्महादेवं तपसाञ्तोपय वम्‌ ॥१॥ 
अथ तस्यैवमनिशं तत्परस्य द्विजस्य तु। 
टिष्यं वर्षसहस्र तु गत क्षण मिवादुतप्‌ ॥२॥ 
वह्मीकेनादृतागश्च लक्ष्यः कीटगरौमु नि. । 
वघ्यसूचोमूखंश्ान्यै  रक्तकीटंश्च सर्वतः 1३ 
तिर्मासिरयिरत्वग्वै निलेषः कुडधवरिप्यतः । 
अस्थिगेपीऽभव्श्चात्तममन्यत शद्धुरः 1#४॥} 
यदा स्पृष्टे मुनिस्तेन करेण च स्मरारिणा। 
तदैव मुनिदादूल श्रोस्ससजं कमं दविजः ॥५॥ 
तपतस्तस्य तपसा प्रभुस्तुष्टाय शद्धुरः। 
नुषटस्तवैत्ययोवाच सयणप्ीमया सह्‌ ॥दाौ 
तपस्तानेन क्रि कायं भवतस्ते महामते 1 
ददामि प्रं सर्वज्ञः सवंशाद्ा्थपारगमू ।७\\ 
इष अध्याय मे रिलादकौ वप्या से प्रस्तर दृष महश्वरभे 
श्विलादकोपृतदौ प्राति श्री नन्दी के उत्सह्‌ काकवत ङ्गा जाता 
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दै। सूतभोनेकदा- परम पुण्य स्वर्ण एव वरदान देने वलि दन्रके 
चते जाने पर दिलादान नै महादेव षौ श्राराधना करते हए तपस्या 
के द्वारा मव म्ये सन्तुष्ट षर दिया घा ॥1१॥! दसवे भ्रनन्तर दस प्रकार 
से निरतर तत्पर रहने वाति द्वि के दिव्य इस सदे वपं भ्रदुभुत एक 
कषण कौ भाति व्यतोत दो गये ये ॥२॥ वह्मोक्तो के द्वारा भ्रावृतत श्रद्धो 
वाला वह्‌ मुनि शरीर कोश्रकृतिकेन दिलाई देने से कीटगण तथा 
भ्रन्य व्र सूचीमुख रक्तकीटोवे द्वारा ही लक्ष्य होता था ॥३॥ 
बिना मास, ्थिरप्रौरस्वचाके कारणा निलेप वह मुनि तपस्याके 
सर्नेके समयमे एक दीवाल कौ माति स्थित या । वह्‌ फिर केवत 
प्रस्थिमाव्र केप रहने वाला दहो गयाया। सी दशामे भग 


वान्‌ शद्भुरने 
उण प्ररछृप। की थी 11 ४। जिस समय भगवानु काम के 


दग्ध करन 
वलि शद्धर ने दायसे उस मुनि कास्थं विया धाउी समय मनि 
ादूलद्विजिनेश्रमकात्यागकरदिपाया प्रयात तप॒ करना समा 


कर दिया या ॥५॥। तपस्या करने वान्ते उ्तके तप से भमु धदरतु 
हृएये 1 उमाभ्रौर गणो वे सहित भगवान्‌ शद्धुरने बहा 
प्रसक्ह। हे महामते । पापक दस तपसे प्रापे लिये मुभे षया करना 
चदिए 1 भर्यात्‌ तुम वताग्रो, मुभे षया चादतेहोर्म 


ति मको सम 
धाखावे प्रथं का पारगामी भ्रौर सर्वज्ञ पृव्रदेता ह॥ ६।७॥ प्त 
तत प्रणम्य देवेश स्तुत्वोवाच शिलाशन । 
हषंगद्गदया वाचा सोम सोमविभूषणपू ॥५॥ 
भगवन्देवदेवेश त्रिपुरार्दन पदर। 
अयोनिज मृत्युहीन पृ्रमिच्छामि स्तम । 
पवंमाराधित प्राह तपसा परमेश 
शिलाद ब्रह्मणा द्द. प्रोत्या परमणरषन 0 
पूर्वमारा धितो विप्र ब्रह्मणाद्‌ मा ॥ 


= नि (1 
तपसा चावतारं मुनिमिश्न मृतः । 


।६॥ 
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तव पु्ो मविष्यामि मेंदिनाम्ना स्वयोिजः। 

पित्ता भविष्यसि मम पितुर्वे जगत मुन ॥१२प 

एवेमुष्वा मृति वर्ष्य प्रणिपत्य स्थितं धृ । 

सोमः सोमोपमः; प्रीतस्तवेवांतरधीयत ।1१३॥ 

लम्धपुत्रः पिता श्द्र्रीतो मम महामूने। 

यज्ञाञ्धणं महस्राप्य यन्ञाथं य्चवित्तमः \१४॥ 

त्दगणादहं शंभोस्तनुजस्तस्य चाज्ञया 1 

संजातः पूरवंमेवाह पगात्तागिनिसमप्रभः ॥१२॥ 

उक धमातरदेषैश को प्रणाम एरके भौर युति करके 

शिलाशन ते दृण से गदगद्‌ बाणी ङग द्वारा चन्द्र के प्रुषा याते भगवान्‌ 
कद्र मे कट्‌? िलाद मे कदा-है ममनु | प्राप देवो के भी देव 
है, श्राप त्रपुरके श्रदेन कटे वलि प्रीर्‌ कल्याण करने वाति है। दै 
सत्तम ¦ रपा प्पता पुपर प्रात कएने को इच्च स्तत्ता हूं जो योति 
से उश्च न होने वाला दो श्रीरमृल्युके भय से रदित हो ॥०॥९॥ 
सूतजीने कहा-प्रह्मकेद्रा्य तप से पर्हिले भ्राराधना क्परिगपे 
परमेश्वर सदर परम प्रीति से पुनः शिलाद से कोले ॥१०॥ श्री देषदेवते 
कट्‌ -द तपोयन ! दे विप्र [ पदि मेसो प्राराधनः श्या नेको थौ 
प्रर श्रे देवो तथा मूनियो ने तपते श्रवतारङे तिथे मेरी प्राराधता 
कीथी ॥११। म नन्दीकेनामते तुम्हारा भ्रयोनिज पुत्र दोणा 
दे मुने } समस्त जगत्‌ के पिता मेरेप्रप प्ति होगे 11१२ इष 
प्रकार ते कदकद श्रीर पनि कोदेख कर तथा त्थित को धाम करके 
सपक समान वह्‌ सोमपो वहां पर ही मन्वहिति हो गये ये॥{३॥ 
है महामुने ! मेरेपितःकोष्धसे पूप प्रात्त कर ददौ अत्ता हद्‌ थी 
फि( यशो के वेतताप्रो ने पर श्रं वह महान्‌ याङ्ग मे ्राप्त द्ए 
चे | उप्रजद्धएपे मै शम्मुकाततुजउगकी ही भर्गा पे उलन्न 
प्रा पाश्रौर मै पिनि दी युगान्त कल कौ श्रि के तुश्य प्रमा बला 
गमृद्पद्र हराया । ४ 
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वचपुःस्तदा पुष्करावर्तका्या जगुः 
५ वेचराः किन्नरः सिद्धसाध्य. | 
शलादात्मजत्व गते मय्युषेन्द्रः सस- 
जय वृष्टि सुपुष्पौघमिशाम्‌ ॥१६॥ 
मा रृषटरा कालसूर्याभि जटामुकुटधारिणम्‌ 1 
श्यक्ष चतुभज चाल बूलटकगदाधरम्‌ ।1१७॥ 
वच्िण॒ वदे च चच्िएाराधित रशिद्युम्‌ 1 
वच्चकुण्डलिन चार नीरदोपमनि. स्वनम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मायास्तुष्ट्नुः सवे सुरेश मुनीश्वराः । 
नेदुः समततः से ननृतुश्वाप्सरोगणा. ॥१९॥ 
श्रपयो मुनिशाहूल छभ्यचुः सामसभवैः 1 
म॒व्रमहदिण्यरः स्तुत्वा सप्ररोमुमंदान्निताः ॥२०॥ 
उस समय जववि ग उन्न हृप्रा था पु्करावर्तक् प्रभृति मेषौ 
नैवृष्टिकी थी पौर सेचरप्र्यात्‌ भावाशमे विचरण व्रनेवले बरनर 
तथा सिद्ध साध्यो मे गपत्‌ वियाधा । शिनाद षै पृ बै स्वस्पमें 
मेरेहो जाने षर उ्येशदरने सु्दरपुण्योके समूद से मधित वृद की 
भो ८१६१२ कठ दूयं पे चमन भामा याति मुतो शकने देखा पाजो 
जटा प्नौरमुरटषो पारणा रने याला, सोन नेत्र वाता, चार भुजाभ्रो 
थाल, बाल स्वस्पसे युक्त, दून टे भोर गदा षोपारण वरनेवाला, 
बद्ची, ब दृष्ट वाला, वसी (दद्र) वे द्वारा सम।राधित, शिथुल्य 
पाता, हीरा वे कुण्डन धारण करे वाला, घोरमेष ठे तस्य ध्वी 
मृरने वालाया1 उततकी मुरेनद्र पोर प्रहयादि समष्त मुनीश्वरो ते 
तुति षौ घो, चारो रोर वाच यजाये गेये प्रोर भरारा गणोने 
नृह्य सिया चा रृजादूनाषृ्ाहि मुनि दाद्रुत | उप्त समय च्रपिगण 
ने श्म््व, यजु, पौर सामेद के मदष्वर मधो दे द्वा उगका स्तवन 
कुरे महे परानन्दे राय सरे प्रणाम ङ्िपापा।\२०॥ 
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ब्रह्मा हरिश्च संश्च शकः साक्षाच्छिवांविका ! 

जीवक्ेषदर्महातेजा भस्किरः पवनोनलः ॥२१।1। 

दृशानो निन्छतिर्यक्ञो यमो वरुणएव च। 

विश्वेदेवास्तथा सद्र वसवश्च महावलाः॥२२॥ 

लक्ष्मीः साक्षाच्छची ज्येष्ठा देवो चैव सरस्वती 1 

अदितिश्च दिततिश्चेव श्रद्धा लज्जा वृत्तिस्तथा ॥२२॥ 

नेंदाभद्राच सुरभी सुज्ञीला सुमनास्तथा । 

वृपेन्द्रश्च महातेजा धर्मो धमरिमजस्तथा ॥२४॥ 

आवृत्य मां तथालिग्य तुष्टुम निसत्तम 1 

शिलादोपि मुनिरृषट् पिता मे तादृशं तदा ॥२५॥ 

प्रीत्या प्रणम्य पृण्याला तुष्टवेष्टप्रदे बुतम्‌ । 

भगवन्देवदेवेश चि्ेवक ममान्यय ((२६॥ 

प्रोसि जगतां यस्माघ्राता दुःखाद्धि कि पुनः1 

रक्षको जगतां यस्मात्पिता मे पुत्र सर्वग ॥२७१ 

अयोनिज नमस्तुभ्यं जगयोने पितामह! 

पिता पुत्र महेशान जगतां च जगद्गुरो ।२९॥ 

प्रहा, विष्णु. स्र, हृनद, साका'त्‌ जगदम्बा पावती, वृदसनि, 

पन््र, महान्‌ तैजस्वौ सूर्यं, वायु, पम्नि, दयान, निद्धि, पक्ष, यम। 
धरण, विष्येदेवा, स्दरगणा, यमु चर्यं जो क्रिः महाबेन वतिय, साक्षाच 
स्मौ, शवो, प्येठा देवी, सरस्वती, प्रहिनि, दिति, द्धा, तता, पूनि, 
नन्दा, भदा, गुरभी, गुत्ीना, मुम, वृद्ध, मटानेजा प्म, परमाम्‌ 
हने कते मुके प्रा मरके पोरमेराभरात्िद्रत शफे टै पूनिप्रं]) 
मेख स्तुति कै यौ) मेरे विता िताद गुनिनै भी उत समय मुत्र उ 
प्रषारष्यी स्पितिर्मे देवा भा (२१।२२२३।२२।२५॥ रिनादने 
भौजोषरमपुण्पाहमाया पने पोट प्रदानं दरे यावे पूत्ररौ 
प्राम क्र्फेप्रोति दे मापल्लतन रिपाधो। तिवाद्‌ म बहा 
भयन्‌ } प्रातदेगोने भदे टै ,नोनप्स्वश है प्रीर्‌ दिनात्‌ एन 
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है| भ्रापमेरे पूरके सपमे उलन्नहृए ह जो कि दुःखो चे समस्त 
जगत काश्राण करने वालि है 1 इससे भ्रधिव श्रौरक्याहो सक्ताहै? 
हे सर्वग} श्राप सम्पूणं जगु फी रक्षा करने वाति पिता दस 
समयभेरिषूत्रहृए ह! हे भ्रयोनिज ! श्राप तो समस्त इस जगत्‌ के 
कारण स्वरूप पितामह्‌ र । श्राप पिता भीर्हैःपुत्रमीरहै, हे महेशान 1 
श्प सव जगतो के गुरुर श्रापहो मेरा प्रणाम है ॥२६।२७१।२८॥ 

वत्सवत्स महाभाग पाहि मा परमेश्वर 1 

त्वयाऽह्‌ नदितो यस्मान्नदी नाम्ना सुरेश्वर ।२६॥ 

तस्मान्नदय मा नदिन्नमामि जगदीश्वरम्‌ । 

प्रसीद पितरौ मेद्य श्लोक गतौ विभो।1३०॥ 

पितामहाश्च भौ नदित्नवतीण महेश्वरे 1 

ममेव सफल लोके जन्म॒ वै जगता प्रभो 11३१।1 

अवतीणं सृते नदिन्‌ रक्षार्थं मह्यमीश्वर । 

तुस्य नम. सुरेशान नदीश्चर नमोस्तु ते 11३२॥ 

पुत्र पाहि महावाहो देवदेव जगद्गुरो । 

पत्रत्वमेव नदीश मत्वा यत्कौतित मया 11३३॥ 

स्वया तरक्षम्यता वद्स स्तवस्तव्य सुरासुर: 1 

यः परेच्.रपुयाद्वापि मम पुत्र प्रभाषितम्‌ ॥1३४।। 

श्रावयेद्ा द्विजान्‌ भव्या मया सार्घं स मोदते 1 

एव स्तुत्वा सुव वाल प्रणम्य वदहमानतः ॥३५॥ 

मुनीश्वराश्च सप्रेध्य ्िलादोवाच सुब्रत 1 

पदयघ्व मुनयः सर्वे महामाग्य ममाग्ययः \३६॥ 

नम्दौ यज्ञाद्धणे देवश्चावतीर्णो यतः प्रमु" । 

मसमः यः पूर्माह्ोके देयो दानवोपि ॥३७॥ 

एष नदी यतो जातो यन्नभूमौ हिताय मे ॥३०॥ 

ह यह ! हे मद्प्माग 1 दि परश्चर मेरीरसा मरो प्राप्रे 

हरा ४ पलयन् मन्ध्िषटूपा इगोतिये हे मुरेष्र। प्राप नाग 
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नन्दी हौ जाइये ।1२९1 हे नन्दिन्‌ 1 इसततिये मेरा नम्दन र्यात्‌ श्रानन्द 
कीलिर्‌ । जगत्‌ के ईश्वर भ्राप्रकोरमै प्रणाम करताहं।हि विभो | म्नाज 
मेरे माता-पिता र लोक मे चते णये ह, श्राप प्रसन्न होदएु 11३५॥। 
पितामह श्रादि भी सव चले गये । भो नन्दतु! हे जगु के 
स्वामिन १ साक्षात मगवान्‌ महेश्वर के श्रव्तीणं होने पर इस सोक 
मे मेराजम्म सफन हो याद ॥३१॥ हे ईश्वर! हे नन्दि ! प्राप 
भेरी रका करमेके लिये हौ सुत के स्वस्प मे प्रवतीशं हएह। हे 
सुरेशान | हे नन्दीश्वर ! प्रापङ़े तियेमेराप्रणाम है भ्रोर बारम्बार 
नमस्कार है ॥३२॥। टे मदान्‌ बाहूप्रो वलि पुत्र । प्राप देवोके भी देव 
शरीर दस जगत्‌ के गुरु है। हे नन्दीश ! मने प्रको पत्र मानकर जो 
कु भ्रापका कीर्तन क्रियाहै उसे भपक्षमा कर दीजिए। भ्रप तो 
सभस्त सुर प्रर भ्सुरे के दारा स्तवो से स्तवन क्रनेके योग्य । है 
पुत्र 1 मेरे इस प्रभापित भर्थाच्‌ कथन एव स्तवन को जो कोर भौ पद़ेगा 
या श्रवणा करेगा श्रयदा ब्राह्मणो को भक्तिपे श्रवणा करविगा वद्‌ मेरे 
ही साय ्रानन्द को प्राप्त होया । इस प्रकार से मृतको प्रणाम करके 
भ्रोर बालक का स्तवन करके तथा बेहमान पूर्वक भुनीष्वरो को देखकर 
सुव्रत शिलाद योला-हे मूनिगण । भाप सब मेरे इस मदा भागम 
फो देहिमे फि मेरे यज्ञाङ्ग मे भ्रविनाशी साक्षात प्रभु नन्दी देवं 
श्रवतीरं हए ई । मेरे समान दस समय लोक मे कौन पृरपन्देव या 
दानव है? ध्यात्‌ कोड भौ नही हे । मह मगवान्‌ नन्दौ मरे ही हित क 
सम्पादन कदने के तिये इस यन्न भूमि मे समुरपन्न हुए ट ॥३३।।३५४॥ 
11३५।३६।।३७।।३८॥ 


नन्दिकेश्वर भसिपेक वंन - ] [ २६ 
नन्दिकेश्वर अभिषेक वणन 


मया सह्‌ पिता चष्ट प्रणम्य च महेश्वरम्‌ । 
उटजे स्वं जगामाशु निधि लन्घ्वैव निर्धनः ॥१॥ 
यदागतोहेमुटज शिलादस्य महामन । 
तदा वे दैविक रूपं त्यक्त्वा मानुप्य मास्थितः॥२॥ 
नष्टा चेव स्पृत्तिदिव्या येन केनापि कारणात्‌ । 
मानुप्यमास्थित्र दा पिता मे लोकपूजितः ॥३॥ 
विललापाति दुःखाततः स्वजनेश्च समावृत्तः । 
जातक्मादिकाश््चैव चकार मम सवरवित्‌ ।1४॥1 
ओलकायनपुत्रो वै शिलादः पुत्रवत्सलः। 
उपदिष्टा हि तेनव ऋकूलाल्ला यजुषस्तथा ॥५॥ 
सामशालासहस' च साद्धोपाद्ध' महामुने 1 
भागूरवेद धूर्वेद माध्वं चा्लक्षणम्‌ ॥६॥। 
हस्तिना चरित चवे नराणा चैव लक्षणम्‌ । 
सपण सप्तमे वेषं ततोथ मुनिसत्तमौ ॥७॥ 
सिन्रावर्एनामानौ तपोयोगवलाग्वितौ । 
तस्याश्रम गतौ दिब्यौ द्रष्टु मा चाज्ञया विभोः \॥८॥ 

द श्रष्यायमे मानुपसूपमे प्रात हए नन्दी द के ब्रराधन 
मे महान्‌ प्रसाद कोप्रास हृषु, इसका वणन क्रिया जाता है । ननिदकेश्वर्‌ 
ने कहा-मेरेसाय मेर प्ति को परमदहेर्ण दग्रा या भौर 
पर्यन्त प्रहृष्ट होकर उनने भगवाच्‌  महेन्बर को प्रणाम क्या 
शर एक निधन को किसी महान्‌ निषि क प्रा होने क्ती भाति बह्‌ प्रम 
भसच्नता से भ्रपने उटज (निवात स्थान) को सघ चते गये ये॥ १॥ 
ह महामुने } जिस सपय प्रपते पिता रिलाद के उटज (मोष्डी) 
मे श्रकर रत्रा तमो उल समय मने भपना देविक स्प कौ त्याग 
द्विपा धा भौर मनुष्य केषूप मे समास्यिति हो ग्रया या ॥२॥ 


२ ) { सिग पुराण 


जिच ङ्गसी श्रनिवैचनीय इर की इच्छा स्वल्प कारण से मेर बह 
दिष्यस्मृतनिी नष्टदोगर्ईथी ) लोको कं द्रारा म्प्रति मेरे पिति 
मे मनुष्य स्वल्पमे श्रास्वित मुखको देखकर भ्रत्न्तदु सितं होकर 
श्रपने जनों से समावह हीते हुए बद विलाप त्रिया था ¦ उपर सवं वेता 
पिता ने मेरे जात कं घादि सम्पू भ्रावदयक सत्कार क्रिये चे ॥६१॥ 
धष) श्नालद्भायन के पये प्रम पूर वत्सतर प्विलाद ने ग्रचुवेदठथा 
शऋभ्येद की कषादा का उयदेश दिया था ॥1५ हे महामुने । सनल्छुमार ! 
शर्ध प्रर उपाद्घौ के सहित पापवेद कौ पटल शापा त्या प्रायुेद, 
घनुर्वेद घौर प्रवी के लक्षण वाल्ला शास्र एव गन्धव प्राघ्न फो शिक्षा 
दी थी ॥६॥ हरितो के चसि तथा नर्योके लक्षणो का भो उपदेश 
याथा सति वर्ण के सम्पूणं हो जने पर इणक्े प्रनन्तर विभु की 
श्रासे पभ देखने के निए उप क्षिलाद के भाध्रम मे परग श्रेष्ठ 
मुनि, तप प्रीर योप के मनद समन्वित ग्रति दिव्य भित्रा वर्णनाम 
धारी गये ये 11७11511 

उचवुश्च महात्मानौ मा निरीधष्य मुहुमुहुः । 

तात नद्ययमत्पायुः स्वेशाखारथंपारगः॥६॥ 

ने टृ्टमेवमाश्चमायुवपदत्तः परम्‌ । 

इ्युकततवति वि्रन्ः दिलादः पुत्रवत्सलः ॥१०॥ 

समासिग्य च दुःलातो शरोदातौव विस्वरम ! 

दा पुव पुत्र पुत्रेति पपात च समततः ॥११॥ 

सहो वतं दैवतिघोषिघातुश्वति दुःखितः, 

तस्य चास्रं भत्वा तदाश्रमनिवासिनः ॥१्रा 

निपेतुत्रह्वलात्यर्थरक्षाश्चक्‌श्च मंगलम्‌ 1 

तुष्टुवुश्च महादेव त्रियवकमुमापतिम्‌ 11२ 

हत्या लियववेनैव मधुनेव च संप्लुताम्‌ \ 

दू्वमियुतसंख्यातां सवं द्रव्यप्तमन्वित्ताम्‌ ॥ १४} 


नन्दिरेदवर अभिपेक वरन ] [ २६१ 


उन दोनो प्रहन्‌ रामा वालो ने मुरो बारयार देवकर 

कटा था--है त्तात । यह्‌ समस्त दास्मि के रवं को पूर्खंतया जानने 
वाला श्चाख्र पार्मामी नन्दी प्रत्प श्रायु वाला है ॥६ इपर वपंसेभ्रगे 
ष्फो पापु नही देखी जती दहै, यह वकेडा ही प्ररं की बातहै। 
उनके दूतना कह्ने पर पुत्र परं प्यार करने वाला विप्रेद्रं दिल।द 
समालिद्धन करङेदुषसे प्रत्यन प्रातं होते हृए बुरे स्वके साथ 
प्रत्यन्त रुदन सा करने लगे ये 1 वहू “दाय पूर, हा पुर" एषा ककर 
शरुमि पर गिर पडेये 11१०।११॥ देवको विविकाप्रौर विधाता फा 
धल वहा दौ प्रदुभुत है, यद वहता हुप्रा वह बहुत ही दुःसित हमा 
था। उमे हमप्रतिसेपरि पृणं,दुख भरे शब्द काश्रवण कर्‌ 
उसके प्राध्रम के निवानी लोग भौ प्रत्यन्त विह्वव होर पद्धाइड पने 
लगे प्रौर मङ्गल के लिमे रक्नाके उपक्म करने लयेये। उभा के पति 
क्षियम्वक महादेव की सवने स्तुति दी थौ [१२१३ सवने त्रियम्बक 
मन्प्रसे मधु से सम्प्लुत दूर्वाकाजो सभी द्रग्योचे भी युक्त थौ दसं 
हजार की सस्यामे ल्व क्ि या १।१४॥ 

पित्ता चिगतग्ञश्च राथा चैव पितामहः । 

विचेष्टश्च ललापाकतौ भूदवक्निपपात च ।॥१५॥ 

मृत्योर्भीतहिमचिराच्छिरसा चामिवद्य तम्‌} 

मृतवत्पपित साक्षातपततर च पितामहम्‌ ।1१६॥ 

प्रदक्ञिणीकृव्य च त एद्रजाप्यरतोऽमवम्‌ । 

स्टत्पू डरीबेसूपिरे ध्याता देय ॒त्रिपयकम्‌ ॥एजा 

श्य दशभुजे शान्त पञ्चगव रादाशियम्‌ 1 

स स्तश्चातरे पुष्ये स्वितं मा परमेश्वरः ॥१८॥ 

तु्ोत्रचीमद्देवः सोमः सोमार्धभूषणः । 

यत्स नदिन्मदगहो मृत्योमीतिः वुनस्तर ॥१६॥ 

मेर प्रेितौ विप्रो मलत्ममस्वें च ग्रधयः} 

यत्सेनतय देह चतौम्रिकं पररमार्वतः॥र्ना 


२९९ 1 [ ल्लिम पुराण 
नासत्येव दैविकं दृष्टे श्िलदिन सा तव 1 

देवश्च मुनिः सिद्धैमघवेरवानवोत्तमैः 1२१] 
पूजितं यत्रा वस्स दैविक नंदिकेश्वर ॥ 

संसारस्य स्वमावोयं सुखं दुःखं पुनः एनः 1२२ 


मेरे पिता संज्ञा शून्य अर्थात्‌ वेहोक्षये म्नौर इसी प्रकार पिता 
महभ चेटा रहितये। यह्‌ निदवेष्ट की माति बोलति ये श्रौर एक 
मृतकं की तरह निर पडे ये ॥१५॥ मृत्यु सेडरा हृग्रार्मेने तुत ही 
श्विर से उनको प्रणाम क्रियाथाजो किं सक्षात्‌ एक मृतक की रभाति 
पिता भौर पितामह पदे हयेये रभे उनकी भ्रदक्षिणा कौ थी भ्रोरर्मै 
किरष्ट्रके मन्यके जप मेनिरत दहो गयाया। मने सुपिर, हदय कमल 
म त्रियम्बक देव का ध्यान किया था ।१६॥१७॥ मने तीन नेवरसे युक्त, 
दश भुनाभरो यातति, परम शान्त स्वल्प, पाव गुव षलिसदा शिवका 
घ्यान क्रियाया 1 उष समयमे सरित्‌ के पण्य ध्रन्तर मेंस्थितथा 
कि परमेश्वर मुक पट प्रसन्न हृए्‌ ये ॥१८॥ महादेव ने ्रत्यन्त तुष्ट 
होकर भुम कहा शरा । महादेव चन्द्रण्ड के भूषण वले सोभ स्व्ष 
दे । उन्होने मुभे कदा-रे वत ! हेनन्दिु ! तुन तो महानु बाहो 
वाते दो, तुमको मृत्यु का मय मलते हो सकता है ?।१९६॥ वे दोनों 
विक्रतोकतेदी मेने तुन तोभेरे ही तुल्य हो, दषमे कुछ भी शय 
नही दहै दे वत्स यह तुम्हारा देह तो सौकिक दै । वास्तविक रीर 
तुम्हारा पद मही है 1 पहिले क्षिलादने तुष्दारा देविक छरीरं नदी देखा 
है1 देवः मुनि षिद्ध, मन्वे, दानवोत्तमो के दाया दग्दितं पहिला 
तुम्हारा देविक शरोर दै 1 दे वटस नन्दिकेन्धर ] यहतोसप्तार कास्व- 
मावह कि पुनः पुनः सुव श्रौरदटुप होता है ॥२०।।२१।।९२॥ 


गणं योनिपरित्यायः सर्वथैव विवेकिनः । 
एवमुच््वा तु मां साक्षार्सर्वदेवमरेग्धरः 11२३ 


नन्दिकेश्वर असिपेक वर्णेन ] [ २६ 


कराभ्यां सुञुभाम्यां च उभाभ्यां परमेश्वरः । 

पस्पदां भगवान्‌ श्रः परमतिहरो दरः ॥२४॥ 

उवाच च महादेवस्तुष्टात्मा वृपभघ्वजः । 

निरीक्ष्य गएपांश्च॑व देवी हिमवतः सुताम्‌ ॥२५॥ 

समालोक्य च तुष्टात्मा महादेवः सुरेश्वरः । 

जरो जरया व्यक्तो नित्यं दुःखविवजितः ॥२६॥ 

अक्षायश्चाग्ययद्चैव सपिता ससुत्टज्जनः 1 

ममेष्टो गणपञ्च॑व महटर्यो मत्पराक्रमः ॥२७॥ 

इष्टो मम सदा चैव मम षादर्वगतः सदा। 

मद्वलक्च॑व भवत्ता महायोगवलान्वितः ॥२५८॥ 

एवमूक्त्वा च मां देवो भगवान्‌ सगणस्तदा । 

कुरेदयमयी मालां समुनमूच्यात्मनस्तदा ॥२६॥ 

नेरोकरायोनि परित्याग होताहैश्रौर विवेोका सभी प्रकार 

भे हृध्रा करता है । सर्वदेव महेश्वर भगवानु ने साक्षात्‌ इष प्रकारसे 
मुभे कहकर फिर परमेश्वर ने श्रपने दोनौ परम गुम करोसेमेरे 
शरीरको स्पशं ज्रियाथाजो कि हर मगवानु रद्र परम प्रात्ति के हरण 
करने वाले है ॥२३।।२४॥ फिर परम सन्तु एव प्रसन्न होते हए वृपम- 
ध्वज मदादेवने प्रपने गणोके स्वामियो को तया हिमवान्‌ की सुता 
जगदम्बा की भ्रोर देखकर कठ्‌! धा ॥२५॥ परम प्रतन्न भ्रादमा वाले 
सुरोके ईश्वर महादेव ने भली-र्माति प्रवलोकन करते हए कदा था, तुम 
जर होग्रौर जरा (वार्धक्य) से पूर्णतया व्यक्त होतया नित्य ही 
दुखोलते विशेष रूपसे रहित हो ॥२६। तुम क्षय से रहित,नाकशसे 
शून्य हौ । ्रषने पिता के तया श्रपने सुहज्जनो के सहित मेरे प्रम इष्ट 
अर्थात्‌ त्रियहो । मेरे गणप, मेरे जसे वीयं वलेश्रोरमेरेहौ समान 
पराक्रम वलि हो ।५२७॥' तुम मेरे स्वंदा श्रिय होश्रौरसदा मेरे ही 
पाश्वगत हो । तुमभेरे ही तुल्य ब्त वति श्रीर महाबु योगव्तसते 
समन्वित हृप्य ।॥रन। इ प्रहार से सयवा गणौ के सदित महदेव 
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ने मुभे कठेकरे उतत समय में श्रपनी दुदोशयमयी मामा को खोसकर्‌ 
महान तेजस्वी वृपभध्वज देव ने उसको मेरे र्वा दी थौ ॥२६॥ 


आववंध (महातेजा मम देवो वृपध्वजः 1 
तग्रा मातया जातः चजुमया कण्ठसक्तया ॥२०॥ 
वक्षो दजमुजस्चैव द्वितीय इव शद्रः 1 
तत्त एव समादाय हस्तेन परमेश्वरः ॥३१॥ 
उवाच त्रुहि कि तेच ददामि वरमूत्तमधर। 
तततो जटाधितं वारि गृहीर्वा चातिनिर्मलम्‌ ॥३२॥॥ 
उक्ता नदी भवस्येत्ति उत्सघजं वृषध्वजः । 
ततः सा दिग्यतोया च पूर्णासितजला शुमा १३३॥ 
पद्मोप्पलवनोपेता प्रावर्तत महानदी 1 
तामाह च महेदिवौ नदी परम शोभनाम्‌ ॥३४ 
यस्माज्जटोदकदिव प्रवृत्ता त्वं महानदी । 
तस्माज्जटोदका पुण्या भविष्यत्ति सरिद्ररा ॥३५॥ 


भरे कण्ठ मे ध्रासक्त उष शुभ माला से र्मे उसी समय भरिनेव्, 
दस भुजाद्मो से समन्वित द्वितीय शद्रके ही षभान हौः गयाथा | उसके 
भ्रनम्तर दही परमेश्वरे हायते प्ुभेलि जाकर कहा था--वोल, प्रात्र 
तुके उत्त वर प्रदान करता हू । इतके उपरान्त जटाप्रो मे त 
वाला श्रत्यन्ठ नि्ेल जने उन्होने ग्रहण किया था ॥२०।३१।॥३६ 
नदीः हौ जश्रो, पह कदक्र वृषभ ध्वज ने उप्तका उत्तरगं करं दिया 
था! इतक प्श्वात्‌ वह्‌ दिव्य जल वली, दर्ता प्वेत जल से युक्त, 
प्रम दुभतथापृभ्र एवे उलो से उपेते महावदौ प्रृ्तद्ये हषो 
श्रौर उस परम शोमननदौ से महादेव ने कटहाथा ॥३३।।३४॥ 
वयोकि महानदी तुमको शने एक ही जटा प्रवृत्त कियाहै दम कारण 
शतु परम पृष्यमयी सरिव्राओमे प्रति धेट जटोदका हो जप्रेषी। 
1३५ 
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त्वयि स्नात्वा नरः कश्चिरस्वं पापैः प्रमुच्यते । 

ततो देव्या महादेवः द्िलादत्तमयं प्रभुः ॥३९। 
पु्रस्तेऽमिति प्रोच्य पादयोः संन्यपातयत्‌ । 

सा मामाघ्राय क्षिरत्ति पाणिभ्यां परिमार्जतो ॥३७॥ 
पुशप्रिम्णण्यधिच्छच्च स्रोतोभिस्तनर्यखिमिः1 
पयसा दंपगौरेण देवदेवं निरोध्य सा ॥३८॥ 
तानि सोत्तांसि चीण्यस्याः खोतस्िविन्योभवंस्तदा । 
मदी भ्रि्लोतप्तं देषो भगवानवदद्धूवः ॥३६॥ 
त्रिस्रोतसं नदी ट्ट वृषः परमहेपितः। 
ननाद नादात्तस्माच्च सरिदन्या ततोऽमयत्‌ ॥४०॥ 
युपघ्वनिरिती स्याता देवदेवेन शा गदी) 
जावरूनदमयं चिच्रं सवंरतलमयं शुभम्‌ ४१ 
स्व देवश्चाद्गुतं दिव्यं निमितं विन्वगर्मणा। 

मकृटं वावग्धेशो मम मरध्नि वुपध्यजः॥४२॥ 
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गयाथा। देवदेव ने उस नदी को व्रृवष्वमि"--दते नाम से सुदोभित 
त्रिया या। इस्तका हप सूवर्णमय तया विचित्र एवं शुभ रलो से पि 
पूणं था ॥४०।।४१॥। फिर वृपन्तरज देव ने श्रषना श्रत्यन्त प्रदुमुत एव 
दिव्य त्या विश्वरमाके द्वाद सिर्माए किष हप्र मुक्रट मेरे मस्तके षर्‌ 
षि दिया थागोषसा 


करु डते च शुभे दिव्ये वच््वेदूरय॑भूधिते । 
माबवघध महादेव, स्वयमेव मैश्रर, 1४३१ 
मा तथाम्यचित व्योम्नि दृष्ट्रा मेव प्रभाकर । 
मेधाभसा चाभ्यपिचच्िलादनमयो मुने 1४४॥ 
तस्याभिषिक्तस्य तदा प्रवृत्ता सोतसा भृषम्‌ । 
यस्मात्मुवर्णातनि पत्य नयपा सप्रवत्तते ॥४५। 
स्वर्णोदकेति तामाह देवदेवसियवकः ॥ 
जाम्बरुनदमयाद्स्माद्धितोया मुकुटाच्छुभा ॥४६॥ 
प्रावतेत नदौ पण्या उुर्जा्रुनदीति ताम्र 1 
एतत्पचनद नाम जप्येश्रसमोपगम्‌ ॥४७॥ 
यः पश्चनदमासाद्य स्नात्वा जप्येश्वरेश्वरम्‌ 1 
पूजयेच्यिवसायूज्य प्रयत्यिव न सशयः ।४८॥ 
अय देवो महादेवं सर्वंभूतपतिर्भव. 1 
देषीमुवाच शर्वाणोमूमा गिरिषुतामनाप्रू ॥४६॥ 
देवि नदीश्वर देवमभिर्विचामि भुतपमर्‌ । 
मरोर व्याहरिष्यामि फि वा त्व मन्यतेऽब्धये ॥५०। 


महदिव महेश्वरने स्वयदी प्रम युमएवदरिष्यदो बुण्डनणो 
कि दीराप्रोरवदूयंरलों ते विपरूवित ये मेरेयाप दिवे ये 1/3) 
मुके दस प्रदार से परम्यसित प्रावा म देसवर्‌प्रमाक्र नेमेपोषे 
हमरा मेय ज्ये मुने! शये पतर धिद्ादय का भभिदिष्वते 
प्रिपाया ॥भधा उस गमप में उमरे भमियेश वे सरोग ते भौरि 
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भ्रव्यन्त श्राधिक्य से प्रवहन कर रहा था जिश्के सुवरां से निकलकर 
यह्‌ नदी प्रवृत्त हो जाती है ॥४५।! देवों के देव त्रियम्बक मगवानू 
उसको स्वर्णोदका, स गभ नाम से कहा क्ते ये । जाम्बूनदमय जित 
मुकुट से दूसरी एक शुभ नदी प्रवृत्त हुई थौ उसको प्रम पवित्र जाम्ब 
नदी इस नाम से कहा गयाथा। इत प्रकार से इन पांव नदियोका 
समुदाय जय्येश्वर के समीप मे रहने वाला था ।(४६॥४७॥ जो इस प्रच 
नद के समीपे प्राप्ति होकर इनमे स्नान करता रहै श्रौर जप्येश्वर का 
सविधि प्र्चन करताहै वह्‌ निश्ठयही शिव के सायुज्य को प्राप्त होता 
है, इसमे कुख भी तशय नही दै ॥४८।। इसके ्रनन्तर समन्ते भ्रुतोके 
स्वामी भव देव महदेव गिरिजा भ्रजाशर्वारि उमा देवी से योले- 
॥४६॥। हे देवि | म भूतप त नन्दीश्वरदेवका भ्रभिपिच्चन करता ह 
श्रीर इसको गणोद्ध कहूगा । है भ्रव्यये ! प्राप क्या दत्तका धतुमोदन 
करती है ॥० 
तस्य तद्वचन भर्‌ त्वा भवानी टर्पितानना 1 
स्मथंति वरदं प्राह॒ भव भूतपति प्रतिम्‌ ।५१॥ 
सर्वलोकाधिपत्यं च गणेशत्वं तथंव च 
दातुमर्हसि देवेश धौलादिस्तनयो मम ॥५२॥ 
ततः स॒ भगवाञ्शर्वः सवंलोकेश्वरेश्वरः ॥ 
सस्मार गणपान्‌ दिग्यान्देवदेवो वृपध्वजः ।॥५३॥ 
श्री भगवान महादेव के ह्म वचन का शरण करे भवानी 
परम हषं ते प्रफुर्नित मु वानी होनौ हुई मु्फयषर वरदान प्रदान 
करने यलि भूत परति भव पपने स्वामी से योनी ॥५१॥। हे देवेश] 
समस्त लोको का प्रापिपत्य प्रौर गणोशत्व इतो प्रप प्रदानकरेके 
मोग्यटहेतेर्ह। पद्‌ दौतादि मेरा तनय है ।॥५२।। मे प्रन्ठर मव 
सोफोरे द्रो मी दशर मण्वान वं मौरदेवापे भीदेव वृप- 
ध्वजनेद्विव्य ग्ररषो षा स्मरण त्रिया चा 1६३1 


[1 ++ 


२९ 1 [ लिमपुरण 
शिव का विराट रूप कथन 


मूत सुब्यक्तमखितं कथितं शंकरस्यतु ॥ 
सवत्मिभावं स्द्रस्य स्वरूपं ववतुमर्हुसि ॥1१॥1 
भुभुवः स्वरम॑हश्चव जनः साक्षात्तप स्तया ॥ 
सत्यलोक पात्तालं नरकाणंवकोटयः 1२॥ 
तारकाग्रहसोमार्का धवः सप्तपंयस्तया । 
वैमानिकास्तथान्ये च तिष्ठंत्यस्य प्रसादतः \॥२॥1 
अनेन निमितास्त्यैवं तदात्मानो द्विजपंमाः। 
समष्टिर्पः स्वाद्मा संस्थितः सर्वदा शिवः 11४11 
सर्वात्मानं महात्मानं महादेवं महेश्वरम्‌ 1 
न विजानंति संमूढा मायया तस्य मोहिताः 1५1 
तस्य देवस्य ष्टस्य शरीरं वं जगव्रयम्‌ । 
तस्माल्रणम्य तं वक्ष्ये जगतत निणंयं शुभम्‌ ॥६॥ 
पुरा वः फुथित सवं मयाण्डस्य यया कृतिः । 
भुवनानां स्य्पं घ प्रह्ाण्डे फययाम्यहुमू ॥७॥ 
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महश्वर महादेव को उसकी सम्मोहनी माया स्ते मोदित होने वालि मूढ 
लोग उसको नही जान पाति ह ।५॥ उत महामायामय ख्ढदेव का 
यह्‌ प्रिभुवनहीषरोरदै 1 इस कारणः से समष्टि स्वल्प इस जगल्या" 
स्मक शिव के दारीर को प्रणाम करके जग्तोके शुभ विभागका वर्णन 
करता ह्र ॥६ा मैने पहितेप्रषलोमोके सामने इत ब्रह्माण्डकी 
जैते उत्पत्ति हई यी वह एव वतला दी दै । भ्रव उत ब्रह्माण्ड मे समस्त 
भमुवनो का स्वरूप बतलाता हु 11७11 

पृथिवीचांतरिक्ष च स्वमंहजेन एव च 1 

तपः सत्यं च सप्तंते लोकास्त्वडोद्धवाः शुभाः ॥>॥ 

अधस्तादत्र चैतेषां द्विजाः समर तलानितु 1 

महातलादयस्तेषां अधस्तान्नरकाः कमात्‌ ॥६॥ 

महातलं हेमतलं सवेरत्नोपकोभितम्‌ । 

प्रासादैश्च विचित्रश्च भव॒ स्यायतनस्तया ॥१०॥ 

अनतेन च संयुवतं मचृकुदेन धोमता । 

नृपेण वतिना चैव पातालस्वर्ग पसिना 1११ 

पौल रसातलं विप्राः धाकंर हि तलातलम्‌। 

पीत सुतलमिस्पुवत वितले विद्र मप्रभम्‌ ॥१२ 

सित हि अतलं तच्च तलं यच्च सितेतरम्‌ । 

दैमरायास्तु यायद्विस्तारो दछयधस्तेपा च सुत्रताः ॥१३॥ 

तलाना चेव स्वेपा तावच्सछस्या समादिता 1 

सहस्रयोजनं ष्योम दशमादहसमेव न ॥१४॥ 

पृथवो, भ-तरिक्ष, स्वर्नो़, महर्योए, ज सोत, पपतोक प्रर 

स्यपोदप्रादिये उर रटने वाते मातत लोकपररम धुम पोर दमी 
्रहमाण्डकि उदुभव प्राप्त ब्रनेदति हैषा इन वृसीनते केनीचे 
मह्न पादि प्तातततदह पौरं उने नोचे एमे प्मस्ं नर्ण 
11६1 सदामनका परपोमाग हैमे समानमत पाता है प्रौर्‌ समसन 
प्रभरे रनोसे पद्‌ उपयोनिवदै तपा भगव नर हे पिषिव प्राप. 
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तन एव प्रासादो से वह युक्त है ॥ १०1१ वहा मगयानु भ्रन॑न्त विराज- 
मान रहे है प्रौर धीमान्‌ मुचुकुन्द एव राजा वलि परताल रूपी स्वं 
फे निवास करने वाते से वह्‌ सयुक्त दै 11११॥ ह विप्रगणा { रषातल त्तो 
सम्पूणं श्ैलमय है श्रौर तेत्पतल प्ता से परिष होता है) सूत्रल 
पीत चलं वा है तथा वितत लो विद्म के समान प्रमा वाला है ॥१३॥ 
भतल दवत वशं का है श्रौर तल तोक सित वशु से भिन्न वशां वानाहै 
ध्य्‌ हृष्ण वरं है । हे सुब्रत वालो { भूमि का जितना विस्तारहै 
नीचेकेभागमे उन समस्ततलोकी सख्या भी उतनीष्टी समाहित 
होती है ) श्रमे तरतो का पन्त्वक्ती व्योमव्रा प्रमाणा बताया जाता, 
सहस्र योजन व्योम है प्रीर दक सद भी टै ॥१३॥ १५ 

ततक्ष पसह हि तलाना सघनस्यतु] 

ग्योम्न, प्रमाण मूल तु तरिशत्साहस्केण तु ॥१५॥ 

सुवणन मुनिश्च स्तया वासुकिना शुभमु 1 

रसातलमिति दयात तथान्यैश्च निपेचितम्‌ ॥१६॥ 

विरोचनहिरण्याक्षनरकायंश्च सेवितम्‌ । 

तलातलमित्ति स्यात्त सर्वशोभासमन्वितमु ॥१७।॥। 

वैनावकादिमिस्चेव कालनेमिपुरोगमैः 1 

पूर्वदेव. समाकीर्णं सुतल च तथापरं. 1१ 

वित्तल दानवायं श्च तारकराग्निमुखंस्तथा । 

महात कादयंनगिंश्च प्रह्धदिनासुरेणं च ॥१६॥ 

वितल चात्र विस्यात केबलाश्वनिपेवितम्‌ । 

महाकु भेन वीरेण हयग्रीवेण धीमता ॥(२०॥ 

शकुकणेन समिद तया नमुचिपूरवकं । 

तयान्यैविविधेवीरंस्तल चैव सुक्लोभितम्‌ ॥२१॥ 

तलेषु तेषु सर्वेषु चविया परमेश्वरः} 

स्मन्धेन नेदिना सर्धं गणये सर्वतो वृत ५२२॥ 


शिवं का विराट रूप कथन 1] { ३०१ 


तलानां चैव सर्वेषामू्वंतः सप्तसप्तमाः 
क्ष्मात्तलनि धरा चापि सष्ठवा कथयामि वः 11२३ 

धन से उपलक्षित श्राकाश का महालतादि चारो का सहस 
योजनसे श्रारम्भ करके लक्ष तक होताहै। सात सदखान्त प्रमाण फिर 
मूलभूत तलादि तोन तीस सहस्से व्योम प्रमाणसेयुक्त होने है। हे 
मुनिश्रेष्ठो | सुवणं वासुकि नाग से वहं शुभ लोक रसातल, इस नामस 
ख्यात है भौर वह श्रन्योकेद्रारा भी सेवित होता ह ॥१५।१६॥ जो 
विरोचन हिरण्याक्ष श्रौर नरकामुर श्रादि से रोवित है वह सम्पण शोमा 
से समन्वित्त तलातल इस नाम से प्रपिद्ध है ॥१७।। काननेमि पररोगम 
वैनावक प्रभृति पूवं देवोसे पिराहृग्रा सुतल लोक होता है तथा उक्ते 
ऊपर लोग भौ निवास क्रिया करते है ॥१८॥ तारकानिन प्रमुख दानवादि 
जिसमे रहते ह वह॒ वितल लोक कहा जाताह 1 महान्तकारि नाग 
भ्रीर्रसुर प्रह्लाद मौ जिसमे निवास किया करते ह श्रौर यह्‌ विष्पात 
वितल कम्बलाश्च के हारा भी निषेवित होता है । वीर महा कुम्भ तया 
धोमानु हयग्रीव के द्वारा एव शंकुकणे नौर नमुचि पूर्वक प्रन्य ध्रनेक 
बीरोके हारा सुश्ोमित लोक तल लोक के नाम से विषयात है ॥१६॥ 
॥२०।।२१॥ इन सम्पूणं तलो मे परमेश्वर जगदम्बा के सहित स्वामि 
कात्तकरेय भ्रोर नन्दी के साथ एव गणपोते युक्त होते हए सभी शरोर 
यत रहते है ।॥२२॥। इन समस्त सत्त तलो के ऊपर हे साधु श्रेष्ठो] 
सात धरातल रहै जिनको मै भरनी भ्ापको वतलाता ह । प्र्थावु वे सात्त 
प्रकारके दीप होते है ।(२३॥ 


© 
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सप्त दीपा तया पृथ्वी चदोपरवेतसंकुला 1 
समुद्रः सप्तभिद्चव सवेतः समलंकृता ॥्। 
जम्बुः प्रक्ष: श्चातमलिघ्च कुशः -छौच्वस्तथैव च । 
शाकः पुष्करनामा च द्रीपास्त्वभ्यन्तरे क्रमात्‌ )२॥ 
सप्तटीपेपु सर्वेषु सावः स्वेगणंवृतः। 
नागविषधरो भूता साक्िघ्यं कुरते ठर: 1\३॥। 
क्षारोदेधरुरसोदश्च सरोद पृतोदधिः। 
दध्यर्णवश्च क्षोरोदः स्वादुदक््वाप्यनुक्रमात्‌ 11४॥ 
समुद्रो ष्विह सवेषु सवंदा सगरः शिवः 1 
जलरूपी भवः श्रीमान्‌ क्रीडते चोमिवाहुभिः ॥।५॥ 
क्षीरार्णवामृतमिव सदा क्षीरारवि हरिः 
हेते शिवज्ञानधिया साक्षा योमानिद्रया ।1६॥ 
यदा प्रबुद्धो भगवान्भरवुद्धमखिले जगत्‌! 
यदा सुप्तस्तदा सुप्र तन्मयं च चराचरम 1७9] 


षस प्रष्याय में भूदीप, सागर प्रौर प्रियव्रत कै श्रात्मजाषीक्ष 
एवं उनके विभाग का वर्णन किया जाताहै। सुन जो ने काये 
पृथ्वी सात द्वीपो ते युक्त दै 1 इसमे बहृत सी नदि तथापरव॑त भी 
भ्रीर मह सात समुद हे सभीपोरसे विश्रुषिति होती है॥१॥ दमभे 
जम्बूद्रोप, सक्ष, दाटमलि, कुश, क्रौज्त, शाक श्रौर्‌ पुष्कर नामो याते 
क्रमसे भ्रन्दर सत्ति द्वीप होते रै ॥२॥। ध्न समहन सात दीपो मेँ प्रपने 
समस्त यणो संयुत मगदाव्‌ साम्ब हर नेक वेषौ को धारण करके 
साच्निष्य निपा करते ह !1३॥ सात समुद्रो कै नाम क्षारोदे, इशुरसोद, 
सुखेद, धृतोद्धि, दध्यणंव, क्षी रोद, स्वादरूद इस श्रनुक्रम से ई (1४11 
दन सम्पू समुद्रो मे अपने गणो ॐ गयाच छिद स्वेदा तियजमान 
रहा फरते है भोर श्रीमानु जलसूप चासते भव तरद्धु रूपी सादप्रीसे 


स॒प्त द्वीप निस्पण 1 [ ३०३ 


परी किया फरते ह ।॥५॥। हरि मगवानु क्षीर सागर म क्षीराणंवके 
प्रमृत यी माति सदा साक्षात्‌ रिव क्नान की दुद्धि वानी योग निद्रासे 
छ्षयन किया करते ६।।६।। जिम समय मे भगवान्‌ प्रयुदध {जगे हए) 
होते दतो उस समय यह सम्धरणं जगतु भी प्रबुद्ध श्हा करता है। 
जव भगवानु सुपुप्ि की श्रवस्या मे रहते हँ उत समय मे यह्‌ समस्त 
घराचरमय जगत्‌ सुपत्त रहा करता दै ।॥७॥ 


तेनैव सृष्टमखिल धृतं रक्षितमेव च। 
संस्टतं देवदेवस्य प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥८॥ 
सुपेणा इति विख्याता यजते पुर्पषभम्‌ । 
अनिरुद्धः मृनिध्रेष्ठाः शाद्धचक्रगदाधरम्‌ ॥६॥ 
ये चानिरुद्धं पुरुषं ध्यायंत्यातमविदां वराः 1 
नारायणसमाः सर्वे सरवंसंपत्समन्विताः 1१०६ 
सनंदनश्च भगवानु सनकड्च सनातनः । ~ 
यालंचित्यास्च सिद्धास्च मित्रावरुणकौ तथा ।११॥ 
यजति सततं तत्र विश्वस्य प्रभवं हरिम्‌ 1 
सप्तद्वीपेषु तिष्ठति नानाशद्धा महोदयाः ॥१२॥ 
मासमुद्रायताः केचिद्गिरयो गह्वरंस्तथा । 
धरायाः पतयश्चासन्‌ बहवः कालगौरवात्‌ ॥१३॥ 
सामरथ्यात्परमेशानाः कौचच।रेर्जनकात््रभोः । 
मवन्तरेषु स्वेपु अतीतानागतेष्विह ॥१४॥ 


उन्ही भगवानु फे हारा यह्‌ समस्त जगत्‌ सृजन को भ्रात्त हमा 
है भर्याद्‌ स्च गया है, भ्रलिल जगच्‌ को उन्दी ने धारण क्रिया है तथा 
उन्दीने इसकी रक्षाकी दै मौरदेवोकेभी देव परमेष्ठी फे प्रसाद सते 
इ सवका सहार भी उन्दी ने भा है पन्नो पुरपोमे परम धष्ठ 
का यजन क्रिया करते है वे शसुपेण'--इस नाम से विस्यात्र हए । 
मुनियोमे श्रेष्ठ शङ्क, चक्र श्रीर गदो को धारण कर्ने वाते प्रमिस्य 
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का यजन करते 1 जो प्र्मवेत्ताघ्रो शरेष्ठ पुय ्रनिस्द का ध्यान 
किया करते हवे स्व सवप्रकञार की सम्पति घे समन्वित होते हष नाय- 
यषकेही पत्य हृप्रा करते है ॥६।1१०॥ सनन्दन, भगवद सनक धरोर 
सनातन त्तथा वालसित्य ऋपिगण, सिदधगणख सरीरं मित्र वरुणक बहा 
पर इस विश्व के कारणा स्वरुप भगवान्‌ हरि का यजन करते हु { सतो 
दीपो मे मनेक भांति की शिरो पे युक्त, महद्‌ उदय वालि भ्रौर समुद्र 
परथन्त फले हए सम्वे-चौड भिरि गुफा्रो के सहित स्थित रहते हँ जो 
दस घरा के बदरतसे कालके गौरव से पति ये ॥११।।१९।१३॥५१े 
धवत स्वामि कात्तिक्ेय के जन्म देने वलिः प्रभु शिवको शक्ति से सवं 
भांति समथेयेजोकिमप्रतीत श्रौरभ्राणि प्रति वालि भी मन्वन्तर्ोमे 
यहाँ पर स्थित्त रहते ह ॥१४॥ 

प्रवक्ष्यामि धरेशान्‌ वौ वध्ये स्वा्ंभुदेन्तरे। 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु च ॥१५॥ 

तुल्याभिप्रानिनक्ष्वैव सर्वे तुत्य्रयोजनाः। 

स्वायंभुवस्य च मनीः पौत्रास्तवासन्महा बलाः ॥१६॥ 

प्रियत्रतात्मजा वीरास्ते दोह प्रकीतिताः। 

भाग्नीध्रह्वाग्निबाहुङ्चे मेघा भेषातियिरवसुः 11१७1 

ज्योतिष्मान्द्‌ त्िमानु हव्यः सवनः पुत्र एव च । 

प्रियत्रतोऽ््याकिचितान्‌ सप्त सप्तम पाथिवान्‌ 11१८॥ 

अंबरद्रीदेश्वरं चक्र आग्नोघ सुमेदावलमू । 

्ुक्षद्टीपेह्वर श्चापि तेन मेधातिथिः कृतः ॥१९॥ 

क्षाट्मलेशच वपूष्मेतं राजान मभिपिक्तवाय्‌ । 

उयोतिष्सत कुशद्दीपे राजानं कृतवाच्च.पः ॥२०॥ 

द्‌ तिमंत्तं च राजान ऋ्रोचदीमे समादिशत्‌ ! 

क्लाकद्टीपेश्वरं चापि हव्यं चक्रे प्रियव्रतः ।1२१) 

श्रव मे धापकतो स्वायम्भुव मन्वन्तरमेजोभोदइसधराके शह 

उन्हे बताता जोकि सभी श्रतीन श्रयति व्यतीत इए भ्रीरं धनगत 
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-मन्वन्तसे भे रहा करते है ॥१५॥1 ये समो समान अभिमान घानिये 
नौर षन सभो का प्रयोजव भी धा, ये महान बलवान्‌ प्मौर्‌ स्वायम्भुव 
सनु के पोच ये ॥१६॥ बे सब दतं वौर यहाँ परर प्रिय बरत राजाके 
पू्रथेजोकिक्देग्येर्है। प्राग्नीघ्, भ्रगिनिवाहु, मेवा, मेषातिधि, वसु, 
ज्योतिष्माच्‌ च्‌ तिमा, हृष्य, सवन भरर पूवर मे उनके दक्ष नाम 
९११७१ ज्योतिष्मान्‌, दय तिमाच्‌, हव्य, सषन प्रर पृत्र एन सत पाथिवो 
चा प्रिय ब्रत ने सातो दीपो मे प्रमिपेक क्रिया या॥१८॥) सुन्दर प्रर 
महात्‌"वल चति प्रा्नोध को ज्बद्रोपका स्पामो कियाम्या! मेषा 
त्ति फो शक्षद्रीप का प्रयि पति उसने बना दिया था ।\१६॥ वयुष्मरातू 
रो छाटमलि दीप काराजा वनायाथा॥ राजा ने ज्योतिष्मान्‌ को कुञ्च 
दोपे राजा बनाया था (१२०॥ दयुतिमान्‌ का फ्री द्वीप मे राज्या. 
िचेक किया था | प्रिय द्धन दाक द्रीपमे इभ्य को पज्यायिपति क्रिया 
खा ॥२९ 

पष्कराधिपाति चकर सवनं चापि सुव्रताः! 

पुष्करे सवनस्यापि महावीतः सुतोऽमवव्‌ ।२२॥ 

घातकी चैत्र द्रवितत पुत्रौ पुत्रवता वरौ। 

महावीत स्पत वपं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥२३॥ 

नाम्ना तु धातकेश्च॑व धातकीखंडमुच्यते । 

इष्योप्यजनयत्पुतराञ्दयाकदरपेश्वरः , प्रभुः ॥र५ा 

जलद च कुमारं च सुकुमारं मणएोचङ्मू1 

कुभुमोत्तरमोदाको समस्तु = मदादरमः 1रथाा 

जलदं जलदस्याथ वपं प्रयममुख्पते। 

मारस्य तु कौमारं द्वितीयं परिकीनिनम्‌ ॥२द॥ 

सुक्रमार तृतीय तु सुकुमारस्य कीर्त्यते । 

मणचिकं चतुथं तु माणोचङ्मिटोच्यते 1२७ 

कुसुमोत्तरस्य वे वपं पचमं कुघुमोत्तरम्‌ 1 

मोश्कं चापि मोदाकेवपं पण्ठं प्रकोतितम्‌ णर्न॥ 
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है पूप्रतवालो 1 सरवन को पुष्करद्वीप का प्रधिपति नियुक्त क्रिया 

या} पुष्कर दीप मे सक्त का यहाकीत युत दुप्रायाश्रीरघात कौ भी 
शूव्रहृभ्राथा। ये दोनो पूत्रपुत्र वालोके प्रम श्रेष्ठ पुत्र ये! महावीत 
वपं कठा गया जौ करि उस महानु श्रात्मा वालिके नामसेदता था) 
१२२१२३६५ घातकी कै नाप से घातकी खण्ड कट जाता है । शाक दीप 
के श्रधिपतिहन्यनेओी प्रो का जन्मदियाधा) उन पर्वोके नाम 
जलद, कुभार, सृकरमा९ मणीचक, कुसुमोततर श्रौर मोदाको तया सातां 
महा द्रमनाम चानाथा 1रे्२९। जैलद का श्रलद प्रयम वर्णं कहा 
जाताहैश्रौर कुमार का कौमार द्वितीय कहा गया है ॥२६॥ सुकुमार 
क्रा तीसरा सुकुमार कहा जाता है? मोचक चया नो मीच 
साम से कंहलाता है ॥२७]। कुसुमोकत्तर का प्राचवौ वर्षं कुषुतोत्तरहै 
श्रीर्‌ मोदाफि का मोदके नाम वाला चष्ठ वर्षका गया है ॥२५॥) 

महाद्रमस्य चाम्ना तु सप्तम तन्महाद्रमम्‌। 

तेषातु नाममि स्तानि सप्त वर्षाणि तत्र वै॥२६॥ _ 

क्रौघद्रीषेश्वरस्यापि पूत्रा चूतिमतस्तु वै। 

कुश्तो मगुगरवोष्णः पीवरद्चाधकारकः 11३०॥ 

मूनिश्च दुन्दुभिश्चैव सुता य.तिमतस्तु व॑ । 

तेषां स्वनामभिदेशा. कौचद्ठीपाश्चयाः शुभाः ॥३१॥ 

कुशलदेशः कुशलो मनुगस्य मनोनुगः । 

उष्णस्योष्णः स्मृतो देच. पीवर पोवरस्य च 1\३२॥ 

अंधकारस्य कचितो देशो नाम्नाघ वारक. 1 

मुनेर्देशो मुनिः प्रोक्तो इुनदुभेदुःदुभिः स्सृतः ॥३३॥ 

एते जनषदाः सप्त क्रौचद्ठीपेषु भास्वरा. ॥ 

ज्योतिष्मतः कूशदटीपे सप्त॒ चासन्मटीजसः 11२४५ 

उद्भिदो वेणुमष्चिंव दहैरयो लवणो धृत्ति-} 

पष्ठः प्रमाङरथ्वापि सपतमः कपिलः स्मृतः ।॥३५॥ 


सप ्रीप निह्पण ] [ ३०७ 

५ ` भहाद्रुभमके नाम रो सप्तम महाद्रूमह1 उनकेनामोप्ेये सात 
चरणं वहां पर होति ह ५२६॥ क्रौन्च दरीए के स्वामी के जिसका नमि 
दय्‌ तिमानरह पहर है) य्‌तिशान्‌ केपुद्रो के नाम कुकल, मनुगे, उर्णा, 
पीररप्रत्यकारङमूनिदु दुभिमे नामथे । उनसवकेनमोते को चदय 
के श्रानम मे होते काते गुभदेश ये 11३०।३९१॥ फुरात के देश का नामे 
कुशल था, मनुगके देशका नाम मनोनुगथा | उष्याक्ते नमि उष्ण 
देश था प्रौर पीवर कादैशभी पीकर ष्म नामतेक्हा गया है ८५३२५ 
पअन्धक्रारके देशका नाम भ्रन्धकारक कटा गयाथा । मनि के देशका 
जाम सनि रौर दु्ुभिके देशका नाम भी दुन्दुभि था ॥३३॥ इतने षै 
सात देश परम प्रकाक्षयुक्त क्रो द्वीपो मेये 1 कुश प मे ज्योतिष्मान्‌ 
के सात्त प्रदान्‌ श्रोज बाते पुत्र हृए्‌ ये ॥३४।। उनके नाम उद्विमत, 
वेणुमोन्‌, द्रं रथ, लवण, वृत्ति, पष्ठ प्रभाकर प्रर सातां कपिल नाम 
घारी या ॥३५॥ 

उद्भिद प्रथमं वपं दह्ितीयं वेशुमंडलमु 1 

तृतोय दर्थ चैव चतुर्थं लवणा स्मृलम्‌ ॥ देहा 

पचम धृततिमत्पष्ड प्रभाकरमनुत्तमम्‌ । 

सप्तम कपिल नाम कपिलस्य प्रकीतितम्‌ ।३७॥ 

छाल्मलस्येदयय सत्त सुतास्ते वै वपु्मतः। 

द्रेतश्च हरिदित्र॑व जीमूतो रोदितस्तया ॥३८॥ 

चैद्यतो मानसद्च॑व सुप्रभ. सप्तमस्तथा। 

इवेतस्य देश. द्येतस्तु हरितस्य च हारित. 113६॥ 

जीमूतस्य च जीमुतो रोरितस्य च रोहित.) 

चैद्यतो वंद्य तस्यापि मानस्षम्य च मानसः 1४०] 

सुप्रभः सुभ्रमस्यापि सप वै देशसाद्यका.। 

क्क्ष्ठीषै तु वक्ष्यामि जम्बृदधीवादनतरम्‌ (४१॥ 

सक्च मेघात्तिये. पत्राः श्क्षदीपेदवरा वरृषाः। 

ज्येष्ठः जातमयस्तेपा सप्वर्पाणि तानि व 1४२॥ 


देन्ट |] { लिगपुराण 


उरदिमद प्रथम वपं था भोर दूरा वेणुमण्डल नाम वता धा॥ 

र्य तीरा शभ्रीर चतुरं लवणा कट्‌! गया दै ॥३६।) धृतिमत्‌ पररिवा 
तथा छटा श्रद्युत्तम प्रमाक्रर था 1 कपिल क्रा सतवा कपिलनामसे ही 
कहा गया है 11६७॥ शात्मलि दीप के भ्रधिपति वदुष्मरानु के मी सतत 
चुप्र धे 1 उनके नाम वेत, हस्ति, जीमूत, रोहित, वैत, मानस श्रौ 
सक्तमरुप्रमया ! दवेत के देदाकानाम श्वेत ही था श्रीर हरिते के 
देश्षक्रानाम हरित थौ \।३८।।२३९। जोमूतं का जोमूत तथा रोहित 
कै देशका नाम रोहित था। वेदन का चय्‌ त श्रौर मानस का मानसं 
नाम वाला देशं था ॥४०।। सुप्रमकासुप्रभ देशषा। ये सात देक 
लाच्छक हुए ये ) श्र्थात्‌ भरपने नामोषे ही देको के नाम रक्षने वारे 
थे { धव जम्बू दीप के श्रनन्तर सक्ष्ठीप के विचय मे बतलाड्ा ॥४१।॥ 
अक्द्रीप फे स्वामी राजा मेघात्तिथिके सात युत्रये । उनमे सक्मे वडा 
श्ान्तभेयथा । वे भी साति वर्ष हैँ ।।४२॥ 

तस्माच्छंत्तमया्ंव रिरिरस्तु सुखोदयः । 

मआन्दर्व रिवदचैव क्षेमकद्च ध्रुवस्तया ।५३॥ 

तानि तेषां तु नामानि सप्तवर्षाणि भाग; । 

निवेशितानि तैस्तानि पूर्वं स्वाय भूवेन्तरे ।(४४॥ 

मेषातियेस्तु पुत्रैस्तैः इक्षद्रीपनिवासिमि;। 

वर्णाध्रमाचारयुत्ताः प्रजास्तत्र निवेशिताः 11 ४५॥ 

प्लकषद्टीपादिवरषेु पाक्टरीपात्तिकिपु वे) 

किणः पंचसु घर्मो वै वणश्रिमविमागशः ॥४९॥ 

सुखमायुः स्वरूपं च वलं धर्मो द्विजोत्तमाः । 

पचस्वेतेषु दीपेषु स्वंसावारण स्मृतम्‌ 1४७) 

ददाच॑नरता नित्यं महैश्वरपरायणाः 1 

मन्थे च पुष्करदरीपे प्रजातादच प्रजेद्वराः [(४५॥ 

प्रजापतेद्व ब्दस्य भावामृतसुसोकटा; ।॥४६।१ 


भारतवपं वर्णन 1 { ३० 


उस श्ान्तमय से शिशिर, सुखोदय, भ्रानन्द, शिव, पषेमक, 
ध्.वथे!ये उनके नाम ह! उन्होने स्वायम्तुव श्रन्तर मे पदिशेवे 
सति वर्धं निवेदित कयि ये ।।४२३।।४६॥ सन्न दवीप मे निवाप करने 
वलि मेधातिधिके उतपुर्रोने वहाँ परक्णोश्रीरं प्रा्रमो के प्राप्रार 
से समन्वित प्रजा निवेक्षित की थी ।(४१।। प्न द्वीपादि वपो मेश्रौर 
दारू दीपान्तिकोमे इन र्पचो के वर्णम के विभागेसे धर्म को जानना 
चाहिये ५४४६॥) हे द्विजोत्तमो । इन पचो दोषो मे सुख, प्रागु, स्वरूप 
लल श्रौर धमं सके प्राघारण रूप वाला था (८७ उक्त पुष्करं दीष 
मेभ्रव्य प्रजात प्रीरं प्रजेश्वर नित्यहीष्दरकेप्र्चतमे रत रहने बाते 
तथा महेश्वर की भक्तिमे प्रायण ये 1५४८ प्रजणति र्द के भावमून 
ख उल्वट सुख वादे ये (१४६८ 


---> न्द 
मारतेवषं वरन 


मग्नीध्र ग्येष्ठदायाद काम्यपृत्रं महाबलम्‌ 1 
प्रियत्रतोऽभ्यविचद्वै जवृद्रीपिश्वरं तृप 1 
सोतीव भवभक्तश्च तपस्वी त्सः सदा! 
भवार्चनरतः श्रीमानोमान्घौमान्दिजपंभाः ।॥२॥ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव 1 
सर्वे माहश्वराश्चैव महादेवपरायणाः (॥३॥ 
ज्येष्ठो नाभ्निरिति ख्यातस्तस्य किपुरूपोऽनुजः। 
हरिवयंस्तृतीयस्तु चतुर्थो वं॑त्विलाकृनः ॥४। 
रम्यस्तु प्चमस्तत्र हिरण्मान्‌ पष्ठ उच्यते ¦ 
कुरस्तु सप्तमस्तेपा भद्राइ्वस्त्व्टमः स्मृतः ॥५॥ 
नवमः केतुमालस्तु तेषा देशान्निबोधत | 
साभिस्तु दक्षिण वपं हमास्यं तु पित्ता ददौ ५६॥ 


३१० } [ लिग पुयण्‌ 


हिमङ्कद तु यद्रपं ददौ किपुरुपाय सः } 
। नैषध यस्मृत वपं हरये तत्पिता ददौ 1७1 


धि इस प्रघ्पायमेजम्बू वव के भाग प्रौरं भारतान्त श्रागनीध्र 
वशका निषूपण क्रिया गयाहै । सूतेजीने कहा-राजा प्रिय ब्रतने 
परम त्रिय श्रौर महान्‌ बलक्षाली श्रपने भ्ये पुत्र भ्रनीघ्र को जम्ब 
दीप कास्वाभी अ्रभिविक्तकियाया ११) हे द्विजधेष्ठो 1 वह श्रणनीध्र 
भ्रत्यन्त शिव क भक्त था तथाष्रम तप््वौ प्रौर पदा तस्ण्था। 
यड्‌ भव के यजना्चेन मे प्रनुरागरे रखते वाला श्रीमान्‌, धीमान्‌ प्रौर 
गोमा था ॥२। इसके प्रजापतिर्य के सम्यत नौ पृत्र उत्न्चद्ृएये1 
ये समी महैश्धरङके परम मक्तयेश्रौर महादेव कौ पूजा मे परायणा 
रहने बाले ये 0३ उतनी प्रो मे जो सचसे वडा पूवर था वद नाभि, 
दत नाम से प्रसिद्ध था प्रीर उसका द्धोटा भाई किम्पुरु्व था । हरि 
वषः तीसरा पुर था, चौथा इलावृत्त, पचवाँ रम्य श्रौर हिरणमद्‌ घटा 
एव कुर्‌, भद्राश्च भौर केतुमाल सातां, प्राठ्वा तथा क्रम से नवम पुत्र 
ह्ये थे । भ्रव उनके देशो का भी जानल | नानि का दक्षिण देमास्य 
वषपथा जोकि उसके पिनाने दिया था ॥४।।५।६॥ उस्रं पिताने 
हेमकूट वपं किम्युरूप को दिया था भ्रौर हरि के लिये नवध नाम वाला 
वृ दिया, था ॥७॥ 


इलावृताय प्रददौ मर्य॑ चु मध्यम 1 
नोलाचलाभ्नित ववं रम्याय प्रददौ पित्ताात। 
श्वेत यदुत्तर तस्मात्पित्रा दत्त हिरण्मते । 
यदुत्तर श्द्धवपं पित्ता तक्करुरवे ददी ॥६। 
वष माटयवत चपि भद्रारवस्य न्ययेदयततु । 
गधमादनवपं तु केतुमालाय दत्तवान ॥१०॥ 
इत्येतानि महान्तीह नेव वर्पारि मागश्ष. 1 
साग्नीघ्रस्तेषु वर्पेपु पु्रास्तानभिपिच्य वै 1११ 


भार्तपरपं वणेन । ई ३ 


यथाक्रमं स धर्मात्मा ततस्तु तपसि स्थितः+ 
तपसा भावितश्च॑व स्वाध्याय निरतस्स्वभूत्‌ ।।१२॥ 
स्वाघ्यायनिरतः पश्चाच्छिवध्यानरतस््वसूत्‌ । 
यानि किपुस्पाद्यानि वर्षाण्यष्टौ शुभानि च11१३॥ 
तेपा स्वभावतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः 1 
विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च ॥१४॥ 


जहा परमेष्ठ मध्यम होता है वद्‌ देश इताकृत्त कोप्तिने 

दियाथा तपा नीलाचलके प्रायय वात्ता देश रस्य नामधारी पुत्रको 
पिताने दिया यथा १८ उप्ते उप्र जो पवेत दशधा व्हुप्तिने 
हिरण्मान्‌ नामक पुत्र को प्रदान किया था। ग्यृद्ध वपं जो उपक उत्तर 
भेथावहृकरुरुकोदे दिया था ॥६॥ म््येवानु वषं भद्रार्व कोप्रीरं 
मग्धमदन वपं केतुमालकोदियाथा ॥१०)) यहाँ परये नौ महावृ 
वपे ये उनका भाग करके प्रागनीध्ने उन वरपोमे श्रपते नौ पृनोको 
भ्रभिविक्त करके प्रदान करदियेये ॥११॥ इसप्रकारसे पूत्रो कौसव 
देकर वेह धर्मारिमा यथाक्रम तपध्र्पीमे प्रास्थित्त हो गया थाप्ररत्पसे 
भावित होते हृएु स्वाध्याय से निरत हो गया था \॥१२॥ स्वाध्याय करने 
भे सलम्न होति हृए फिर बह भगवान शिव केष्यान मे रंतहोगया 
या। जो किम्पुर्पप्रादिप्राठ वपेयेवे परम शुभये ॥१३॥ उनकी 
सिद्धि स्वमावस्ने ही व्रिना प्रयले के सुल प्राय सिदियथी। उनमे कोर 
भो विपयंप नही या श्रोर वुढापे तथा मोतकोाभी कोई भय नहीषा। 
१।१४॥। 

धर्माधमौं न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः 1 

म तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वतः ॥१५॥ 

श्द्रकषेतर मूृताङ्चैव जगमा. स्यावरास्तया । 

अक्ताः आसशेकश्यपि तेयु कौतेय यातत ते पद 

सेवा दित्ताय दोश चा्टकषेत विनिमितम्‌ । 

तप्र तेपा महादेवः साद्तिध्य कुर्ते सदा ॥१७॥ 
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टरा व्टदि महदेवम्टेत्र निवासिनः} 
सुखिनः सर्वदा तेषां स एवेह परा गतिः ।(१८॥ 
नाभेनिस्मं वक्ष्यामि दिमकिस्मिनच्रिवोधत 1 
नारभिस्त्वजनयद्पुत्र भेरदेष्धां महामतिः ॥१९॥ 
चऋपभं पािवश्र ष्टं सर्वक्ष्रत्य पूजितपरु । 
परहपमाद्धरतो जज्ञे वीरः पूत्रशताग्रजः ॥२०॥ 
सोभिपिच्याय पमो मरतं पुत्रवत्सलः 1 
ज्ञानवेराग्यमात्रित्य नित्वेन्द्रियमहोरगान्‌ ॥२१॥ 
उनमे धर्मं श्रौर श्रम नही ये तथा उन भ्राठ कषेत्रं मे उत्तम, 
मध्यम भोर प्रधम युगकी प्रवस्याए भी नदीं यी ॥१९॥ स्वावरभोर 
जगमजोभौीद्द्रदोचमे मन होते येवे प्रापङ्जिक भक्त उन्दी केनो 
जाया करते ह ।॥१६॥ उनके दित के लिए मगवाच्‌ भद्रे श्रटलेत्रकौ 
स्घनाकी थो] चह पर महाद्रेव सर्वदा उनका सान्निव्य करिया करते 
है 11 १७)) मदादेव उस्र अ्ष्टकेतरके निवाप करने कालो को सदा देवा 
करते ह । वे सर्वेदा सुखी रहते दँ । यह ही उनकी परागति दहै ॥१५॥ 
ह्मि ही जिसका चिन्ह भूत है उस हिमालय मनानि का वेशदैरउते 
म धब वतलाऊेगा, उसे प्राप लोग समम लो । महामत्ति नाभि ने मेष 
देषी मे पुश्र को जन्म ब्रहएा कराया था ॥१६। वहं समस्त क्षत्रियो 
धूजित रानाघ्नोमे परमश्रेष्ठ षम नामं वाला या। श्ट्पमकेसी 
पभो मे पवते बडा महानु वीर मरत नामघारी पुत्र उन्न हुप्राथा। 
५।२०॥ पू पर विक्षेप वात्सल्य रखने वाते पभ ने इ्दरिय स्वरूप 
महानु उरगो को जीत कर तथाज्ञान समीर्‌ वराग्य का प्राधपग्रहएा 
करके भरत को राज्यासन पर मभिपिक्त कर दिया था \५२१॥ 
स्व्मिनात्सनि स्थाप्य परमारमानमीश्वरम्‌ 1 
नग्नो जरी निराहास चीरी भ्वांतगतो हि सः ॥२२॥ 
निराशस्त्यक्तसंदेहः शैवमाप परं पदम्‌ । 
हिमद्र दक्षिणं वर्ण भरताय न्यवेदयत्‌ ॥२३) 
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तस्मात्‌, म,रतं वं तस्य नाम्ना विदुवुं घाः 1 
भरतस्यारमजो विद्वान्सुनतिर्नामि धागिकः [२५ 
वभूव तर्सिमिस्त ज्य भरतः संन्यवेशयत्‌ 1 
पुत्रसक्णामितश्चीको वनं राजा विवेश सः ॥२५॥ 


सके प्रनन्तर उरे पूरंपया ग्रपने श्रन्दर परमात्पा ईश्वरकौ 
स्थापित करक स्वय नग, जटाधारी, विता भादर वाला तेथाचीर 
धारी होकर वह वनमेप्रविश्हो गाथा 1२२) एक दम श्रारापै 
रहित होकर सम्देह्‌ का त्याग करते हए शिव ॐ परम पद की उक्तम 
प्राचि कौथी श्रौर हिमाचल कादक्िणावपं जोपावह्‌ मरत कोदे 
दिया था 1२३५ इती कारणा से दुघ लोप उमकरो उफ नाभि ; भारत 
वपं कहा कते है ) मरत का पुत्र सुमति नाप गता ब्रत्त व्रर्‌ 
एव प्रम चारिक या 1२४ भरत ते उप्त राज्य मेप श्रोपुत्रको 
सृतिवेहितत कर दिया याप्नौर पुत्र को रम्पूरं राज्यधी प्रदान कद 
स्वम राजः मदत वनमे प्रविष्ट हो गया य्‌ा ॥र५ 


~~ ब्द ~ 
ज्योतिप चक्र श्रीर सूरयगति कथन 


उ्योति्गेणप्रचार वे पक्षिप्याडे ब्रवीम्यहम्‌ 1 
देवक्षेत्राणि चातोष्य ग्रहचारप्रसिद्धये ॥१॥ 
मान्तोपरि महिद्रो प्राच्या मेरोः पुरी स्थिताः । 
दक्षिणे भानुप्स्य वर्णस्य च वारुणी ॥२॥ 
सौम्ये रोमस्य त्रिपूला ताञ दिष्देवत्ता; स्थिताः 1 
अमरावती स्रयमनौ सुढा चेव विभा क्रमात्‌ ॥३॥ 
शोकपालोप्ररिष्टातत्‌, सर्वतो दक्षिणायने । 
कष्टा गतस्य सूर्यस्य मतिर्या ता निवोघत ॥४॥ 
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दक्षिरप्रक्रने भानुः क्षिप्तेषुरिव = घावद्ति। 
ज्योतिपां चक्रमादाय सततं परिगच्छति ॥५॥ 
पुरततिगो सदा मानुः दक्रस्य भेवति प्रभुः । 
सर्वैः सायमने; सौरो छयदयो दृदयते द्विजाः ॥६॥ 
स एव सुखवत्यां तु निशांतस्यः प्रृश्यते। 
मस्तमेति पुनः पूर्यो विमार्यां विश्वहग्विनुः ॥७1 


दस श्रध्याय मे सूयं की उत्तम मति भौर ध्रव तथा भश्रमेधों 
की विदोपताए निरूपित कौ जाती ह । सूतजी ने कहा --श्रव र प्रह्वार 
प्रधिद्धिके लिये देवक्षे्रो का श्रालोकन करके भ्रौर प्रण्ड में ज्योति. 
गण प्रचार का सकषेप करके वताता हूं 1 १॥ मानस के उपरके भागे 
भ्रायी दिशा मे माहेन्रौ नाम वाली मेषकी पुरी स्विते दै रौर दक्षिणा 
दिश्षामेभानुकेपू्र यमकीञओौर वर्ण की वाष्णो पुरौ है।२॥ 
सौम्य दिदामे सोम कौ विपुला पुरी है उनमे दिश्चाश्नौ के देवता थित 
है) फिर प्रमरायतती, म्रयमनी, सुवा ग्रोर विभाक्रमसे ह 11३1 लोक 
पालो के ऊपरके मागमे दक्षिणापनमे दक्षिण दशा मेगये हुए सूर्यं 
कीजो गतिर प्रवरे सम लो ॥४। दक्षिणा दिशा की श्रोरजन 
सूं जि समय प्रकमणा करता है तोवह फके हये दकौ भाति 
श्रव्यन्त त्वरितं गति से दोडता 21 वह्‌ निरन्तर ज्योतियों के घक्षको 
लेकर परिग्रमन किमा करताहै! हे दिजगण { जिस पसषमयभानुप्रम 
इन्द्रे पुटके धन्तमरे गमन करने वात्य होता है तब सौर उदय 
समस्त सायमनो के साथ दिषलाई देता है ॥1५।६1) वह्‌ ही संयमनीस्थ 
सुखवती मे निशान्तस्थ भर्या प्रातत-काल मे दिलयाई दिया करता 
है! फिर विश्व को देखने दाला विमु सूरं त्रिमामे भ्रस्त कौ प्रात होता 
६ 11७॥ 


मया प्रोक्तोमरावत्यां यथाप्तौ वारितस्करः । 
तथा संयमनी प्राप्य सुखां चव विभां खगः! ।८॥ 
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यदापराह् स्वामनेय्या पूर्वाह्णो नैते द्विजाः 
तदा त्वपररव्रश्च चायुभागे सुदारुणः ॥६॥ 


ईशान्य पूरवंरानस्तु गतिरेषा च स्व॑तः। 

एव पृष्करमध्येतुयदा सर्पेति वासिः ॥गा 

वरिश्ाशकं तु मेदिन्या मृहु्ठेनेव गच्छति । 

योजनाना मृहूतैस्य इमां सख्या निचोधत ॥।११॥ 

पूर्णा दतसहलराणामेकत्रिंशत्त्‌, सा स्मृता । 

पश्चाशच्च तथान्यानि सहखाण्यधिकानि तु 11९२॥ 

मौूतिक्रो गतिर्येषां भास्करस्य महात्मनः । 

एतेन गतियोगेन यदा काष्ठां तु दणिश्ास्‌ ॥१३॥ 

पयेपृच्छेत्‌ पत्तगोपि सौम्थाशा चोत्तरेऽहनि । 

मध्ये तु पुष्करस्याथ श्रमते दक्षिणायने 11१४।॥ 

मनि श्रमरावतीमे निस तरहसे इसको वारि का हर्णाक्रने 

वाला तेस्कर वताया है उसी तरह सयमनी, सुला श्रौर विना को प्राप्त 
हकरं यद खग श्रयात्‌ भ्राकाश चारी होता दै 1९11 हेद्विगो! जव 
यह सूये भ्रागेयी दिशम रदादहै तो पराह होताहि प्रोर नैत 
दिशामे रहने पर पूर्वां म्र्याव्‌ दि क्रा पूर्वादि होता है। जवयहु 
वायन्य कोणामे सुदार्ण रटतादैतोश्रपररात्र होना दै ॥६॥ ईशानी 
उपदिक्षामे रहता दहतो रात्रि कापुवंभागहोततादे ) यही सव प्रकार 
ते इसको गत्तिहै । इत प्रक्ारसे जव वारि कापान षरे वालायह्‌ 
सूर्य श्राकाश्चवै मध्यमे गमन करतादहैतोमेदिनी वैत्तीसत श्रदात्तक 
एव मुहृत्तं मे ही ममन करियावरतादै। उस ममयके गमन कै योजनो 
कौ दरासद्याकौोभीप्रावलोग समभ तेवं ॥१५।११॥ वह्‌ सस्पा 
दवत्तोष लाल पचात सदे है १२ महच भरात्मा वाले भगवान 
भास्कर की यह्‌ एव मृहर्तमे दीने यालीगनिदै । इन गतिक योम चच 
दक्षि दिशा कोजाया वरता दै भरर यह पतङ्ग उत्तर दिवस र सौम्य 
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दविक्षाको जाता है । दक्षिणायन मे भ्राकादय के मप्यमे रमणक 
करता है ।१६३।१४॥ 

मानसोत्तरदलि तु महातेजा विभावसुः । 

मडलाना शत पणं तदशीत्यधिक विघ्रः [रा 

बाह्य चामभ्यितर योक्तमुत्तरायणदक्षिणे । 

्रत्यह्‌ चस्ते तानि सूर्यो वै मडलानि तु ॥१६॥ 

कुलालचक्रपर्यंतो यथा शीघ्रः प्रवर्तते । 

दक्षिणप्रक्रमे देवस्तथा शीघ्रः प्रवतंते ॥१७॥ 

तस्मास््कृष्टा भूरि तु कालेनाल्पेन गच्छति । 

सूर्यो द्वादशमिः शीघ्र मृहूतेदक्षिणायने ॥१८॥ 

ध्रयोदशा्धंमृक्षाणामह्वा तु चरते रविः। 

मृहर्तस्तावशृक्षाणि नक्तमष्टाददी्चरन्‌  ॥१६॥ 

मुलालचन्नम्य तु यथामद भ्रसपंति । 

तथोदगयने सूयः सपेते मदविक्रम ॥२०॥ 

तस्मादीर्घेख कालिन भूमिमत्पा तु गच्छति । 

सरथो धिष्ठितो भानोसदित्यैमु निभिस्तथा ॥२१॥ 

मानसोच्चर शोल मे महान्‌ तेज वाला विभा वसु, एक सौ भ्रस्सी 

पूं मण्डल हि जिनको उत्तरायण दक्षिण मे बाह्य प्रौरं प्राम्पन्तर कहा 
गयादहै, उन मण्डलो मे यहं विभु भूं प्रतिदिन विचरण क्रिया करता 
दै ॥१५।१६॥ गृम्ार के बरतन वनाने षाक चारो प्रोर निसं 
प्रकार क्षीधतासे चक्र बाटता है उक्ती भाति दक्षिण प्रक्रम मे सूर्यदेव 
भो जडी क्षीरत के साय श्वृत्त हन्ना करते हु 1१७ हस कारण से 
षसं प्रदृष्ट भूमि को बहत योडे ही समय म गमन करता है + दक्षिणायन 
न तोयद सूं दादश मृहत्तोमेही शीघ्रता से जाया करता ह ॥१८॥ 
नक्षत व योदश वे भर्वमाग बो एकं दिन मे रवि चरण त्रिया भरता 
1 सत्रि ग्रहारह मृहततौ मे उनने नक्षप्रो का चरण करता है ॥१६॥ 
नूुताल फे चर वा मध्य जितत त्र्‌ मन्द गिते परघपंस बियाक्र्ता 
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है उसी प्रकार से उदगमन मेंसूर्यंभी मन्द विक्रम वाला होता हमरा 
ममन करता है 1२० षव कार्ण से दीं काल मे हूत योद भूमि 
का ममन करताहै। भानुकावह्‌ र्थ श्रादित्य तथा मूनि्यों केद्वारा 
भ्रयिष्ठिति दै ।२९॥ 

गंघरवैरम्सरोभिश्च भ्रामणीः सर्वैराक्षतः। 

प्रदीपयन्‌ सहस्राुस््रतः पृष्ठतोप्यधः ।२२॥ 

ऊर्ध्वतश्च करं स्यक्त्वा समां व्राहीमनुत्तमाम । 

ममोभिमूं निमिस्सयवतेः सं्यायां तु निन्लाचरान्‌ ॥॥२३॥ 

हत्वा हत्वा तु सप्रा्ानबराह्यणंश्चरते रविः । 

अष्टाददा मृहूर्तं॑तु उत्तरायणपश्चिमम्‌ रा 

अहूर्भवत्ति तच्चापि चरते मदविक्रमः। 

श्रसोदकषाधेमृक्षाणि नवतं द्वादशभी रविः। 

मृहूरतश्तावदृक्षाणि दिवाष्टादशभिश्वर्द रशा 

ततो मंदतरं नाभ्यां चक्र भ्रमति वै यथा॥ 

मरड इव मध्यस्थो घ्रबो भ्रमति वै तथा।1२६॥ 

त्रशम्मुहर्वरेवाहुस्होरात्र पुराविदः । 

उभयोः काष्ोर्मध्ये भ्रमतो मंडलानि. तु ।र७। 

कुलालचक्रनामिस्तु यथा तत्रैव वर्तने। 

बसानपादो मति ग्रहैः सार्घं ग्रहाग्रणीः 1२८ 

यह ग्रामणी प्रयातु सवका निदेशक नामक तथा उपमोगके 

ौग्य सदलरायु गन्धर्व, श्रप्तरा, सपं तथा राक्षसो से युक्त धिरादुप्रा 
रहता है नौर प्रागे-पी, नीचे-ऊषर प्रपने कर (किरणो को) केटरारा 
प्रदीप्त करता दभा उत्तम ब्राह्मी सभा कात्यागकर सन्ध्या मे 
मुनिगरणोके रार छोडे हये जलो के र्यात्‌ भ्रष्यं के जलाजलियो के 
द्वारा सम्प्राप्त निशाचरो का हनन कर करके ब्राह्मणो के हारा ही चरणं 
किया करता है प्रर उत्तरायण पश्चिम मे श्रठारहं मृहूर्तो मे भमन करता 
है ॥२२।।२३।।२४॥ वह भी दिन होत्ता है जिसमे मन्द गति वाला रवि 
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यमन विया करता है ( वारह मृहु्तो मर प्रगोदयाषं नक्षत्र रात्रि को 
श्रौर उतने ही नल्षधोकोदिनमेश्रठारह गृहुत्तौ मेँ रवि गमन क्रिया 
करताहै । प्रष्ममे दिन वहत वडा प्रर रातत घोटी होनी है। यह 
सूपंफीगतिकैकास्य से एता होता है ॥२५॥ उससे भी मन्दत 
भ्र्थातु भ्रधिक धीमा चक्र जेमे नाभि भ्रमणं करता है उसी तरह 
रे मध्यमे स्थित म्टिके विडिकौ माति घरूव भ्रमण करता है ॥२६॥ 
पुरावेत्ता मनीपौगणु प्रहोरात्र (रात-दिन) फो तीस मुदृत्तौ से पक्त 
कहते है । दोनौ काण्ठा्रो के मध्यमे मशो कान्रमस रिकरता 
है। उसश्चमणमे भी कुलालके चक्र की नाभि जिसतरहसे बधीष्र 
रहती दै उसी भाति ग्रहो का अमुरा धुव (उत्तानपाद कापुव्र) प्रहोके 
साधही भ्रमण किया करता है (२७।।२५॥ 

यणो मुनिज्योतिषां तु मनसा तस्य सर्पति। 

अर्धतः पृनस्तेन भानुस्त्वादाय तिष्ठति ॥२९॥ 

किरणः सव॑तस्तोयं देवो वै सप्तमी रणः। 

ओौत्तानपादस्य सदा ध्रुवत्वं वै प्रसादतः ।३०॥ 

चिष्णोरीौत्तानपादेन चाष तातस्य हैतुना। 

आपः पीतास्तु सूर्येण क्रमते शशिनः क्रमात्‌ ॥२१॥ 

चिश्चाकरान्नि्नवंते जीमूतान्प्रत्यपः क्रमात्‌ 1 

वृन्दं जलमुचां चैव॒ श्वसनेनामिताडितम्‌ ॥३२॥ 

क्षमायां सृष्टि विसृजतेऽमासयत्त न भास्करः । 

तोयस्य नास्ति वं माशः तदव परिवतंते)३३॥ 

हिताय सव॑जंतूनां गतिः सर्वेण निमिता । 

भूभुःव. स्वस्तथा ह्यापो यन्नः चामृतमेव च ॥३४॥ 

प्राणा वं जगतामापो भुतानि भुवनानि च। 

अहना किमुक्तेन चराचरमिदं जगत्‌ 11३५]! 

मुनि श्रीर्‌ ज्योतिषो करा गणोउस ध्रव की इच्छा से गमन 

क्यिकरतादै। वायु के सदितदेव मादु क्रिलोके दार सव प्रर 
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से जल्र का ग्रहणा वरके उ्तघ्रूव वेः हारा प्रविष्टित श्रर्थात्‌ ध्रुवमे 
ह स्थित रहता है ॥२६॥ भ्रषने पिताकेटैतरुद्धेने के कारण भगवान 
विष्ुकै प्रसादतेही नुव मर्त सजा उत्तानपाद के पुत्र ने ध्रुवत्वं 
कोप्राहक्रियाथा 1 सूर्ंके द्वारा पीये हए जल दाशी केक्रमसे क्रमण 
किया करते ह ।॥३०।॥।३१॥ मेषो का समूह वायु से श्रभिताडित होकर 
उन पीत किये जलो को कम से जीमूतो का सवण निदाकर सेहोना 
है ॥द३२ पृथ्वी परसृषटिका व्रिनूजनकरता है प्नौर इष जगत को 
दीप्त किया करतादै इीलिये इक रवि कानाम भास्कर कहा गया है॥ 
जलवा यमी नाश नदी होता है बयोदि वही परिवत्तिति हो जामा 
करतो है । ओ जल किरणो द्वारापी लिपाजाता है वदी पुनः वृष्टि 
के रूपमे जल होकर श्रा जाता है ।।३३॥! भगवान्‌ ध्वं ( पम्ु ) ने 
यह गति समस्त जीरो के दित-सम्पोदन कै ल्पिदही वनाईटै। भूमुवः 
स्व तया जल, श्रत्त प्र प्रमृत इन सवर रचना कौ दै ॥३४॥ जन 
जगत्‌ वे प्राण ह जिसमे समस्त भूत प्रोर भुवन है) वहन प्रधिक 
मया कहा जावि यह्‌ सम्पूणं चर भ्रोरश्रवर जगत्‌ जल के ध्राधार पर 
स्थित दै ॥।३५॥ 

अपां शिवस्य भगवानाधिपत्ये ग्यवस्यितः । 

अपा त्वधिपतिर्देवो भव इत्येव कीतितः ॥३६॥1 

भवार्मक जगत्सर्वमिति फ चेह चातम्‌ 1 

नारायणत्वं देवस्य हरेश्चाद्धिः तं विभोः। 

जगतामालयो विष्णुस्त्यापस्तस्यालयानि तु ॥३७॥ 

दन्दद्यमानिपु चराचरेपु गोधूमभूतास्त्वय निप्क्रमति। 
या या ऊध्वं मासतेनेरिता वै तास्तास्त्वश्नाण्यग्निना वायुना च।।द]। 

अतो धूमाग्निवाताना सयोगस्त्वभ्नमुच्यते } 

वारीणि चपंती्यश्रमभ्रस्येशः _ सहुम्रहक्‌ ॥३६॥ 

यज्ञमूमेद्धयं चापि द्विजाना हितग्त्सदा । 

दावाग्िूमंमूतमभ्र' वनित स्मृतम्‌ ।॥४०॥ 
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मृतधूमोद्धवं त्वभ्रमशुभाय भविष्यति। 

अभिचाराग्निधूमोत्य मरतनाशाय वै दविजा. ॥४१।। 

एवं धूमविशेयेए जगता वै हिताहितम्‌ । 

तस्मादाच्छादयेदूममभिचारकृत नरः 1४२ 

जलौ का भगवान्‌ शिव के हौ श्राधिपत्य धर्थाव्‌ स्वामिघ्ठते 

व्यवस्थित है । जलो का स्वामी देव भव (शिव, ही कह गे है ॥३९॥ 
यहु सम्पूणं जगत्‌ भव के ही स्वरूप वाला है, इषम पहा भ्रदुभुत कोद 
चस्तु नही है । देव हरि विभु करा नारायणव जलोकेद्वायाहौ शि 
गया है । समस्त जगतो का अघर भगवानु विष्णु ह जिन्यु उन षिष्णु 
का निवास स्थान जल है ॥३७॥ सम्पूणं चर प्रौर प्रवर के दह्यमान 
हो जाने पर पृथि से सम्बन्धित पुम के सूप वाली जो-जौ भी ऊपर 
लाका मे निष्क्रमण किया करती है वे-वे सव माष के द्वारा प्रसिति 
होकर श्रम्नि प्नीर वागु ङक सर्हितप्रन्र मित्र} हो जायाकरते है । इमी 
ज्ये धूम, प्रन्निश्रौर वषु के सथोगण को ही मेवकहाजातादटै। यद्‌ 
प्मभ्र जलो की वृष्टि सिया करता है तया षत प्रर का स्त्रामी सदन्त 
नेघ्रो वाला इन्र होता है ॥॥३५८।।३६॥। यज्ञो मे उत्पतन होने बालाजौ 
घूम दै उपसे उद्मव प्रात करने वाला प्रप्र सदा द्विनो का हितकारी 
होता है । दावानल करीधुभ्नासे समुत्पतत मेष वनोके दित फरने वानां 
भष्टागयादै 11४०॥। मृतके शव केदाद से उत्पतन धुधा से उद्भूत 
भथ भथुम होता दहै 1 है द्विजिग्स ! भ्रमिवार की भ्रनि से प्र्पात्‌ 
प्याय पूर्वक जो भग्नि उन्न की गई उस्पेजो धूर होता है उत्ते 
समृष्पत्त भध भूतोके माश कएने वानाहोनादहै (ष्ट एस तरहपे 
धूमो ढी वि्चेपतता होती हि जिसके कारणा जगत्‌ बा ह्नि पीर प्रहित 
होता दै 1 परत्व मनुष्य को प्रभिवारद्रदा तिये मयेपूमकाभ्राच्दाहन 
करना चाहिए 1४२॥ 

अनाञ्याध द्विज. दुर्यादूमं यश्चािवारिकम्‌ 1 

एवमुदिष्य लोकस्य क्षयङृच भविष्यति ॥र३ 
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अपां निषानं जीसूताः पम्माप्तानिह्‌ सुव्रताः । 

चपंयंस्येव जगत्ता दत्ताय पवनाज्ञया ॥४४॥ 

रततित चेह वायव्य वैय्‌.त पाव कोद्धवम्‌। 

त्रिधा तेषामिहोत्पचिर्ाणा मृनिपुद्धवाः ॥५५॥ 

स श्रश्यत्ति यतोघ्राणि मेहनान्मेव उच्यते । 

काठ वाद्ञा्च चैरिच्याः पक्षा स्वैव पृथग्विवाः ॥४्दा 

भाज्याना काष्ठतयोगादमेषूमः अवक्तितः! 

द्वितीयाना च संभतिर्विर्चोन्छ्‌ वाक्तवायुना ।1 ०७ 

भभनां त्वथ पक्षस्तु मधवच्छेदितेस्ततः। 

जाह्भ पास्स्वथ लो मूतास्त्वावहस्यानगाः शुभाः ॥४न॥ 

विस्चिोच्छ.वाप्जाः स्वं प्रवहस्कधजास्ततः। 

पक्षजाः पुष्कराद्याश्च षपति च यदा जलम्‌ ॥*६॥ 

जो द्विज प्राच्दादनन करने ही श्रभिचारिक श्रयतु मारणादि 

पपं से सम्बिघत धूम क्रिया करता | एम परकारसे उदक्य करके वह्‌ 
धूम सोक का क्षय वने वालाही होषा ॥४३।! हि सृतब्रते वातो [ यहं 
भारत सण्डरे दै मासत्तक जलोके स्थान जीमून पवन की ब्रा्ना से 
ही जयद्‌ के हितके लिए वर्पाञ्िया करते 1४४ हे मूनिप्र्ो 1 
रमेषमेन्यो गनै व्ह वात्र दे उष्यरदह्तरे कणयीदहै प्रैरनो 
बिजली पपै चमचमाहूट समे होनी है दहे भरि से ज्तत्र होनीहै। 
इस तरहुसेउनध्रभो नी तीन अकार से उत्ति होती रै ।४५॥ 
जिनका नीचे गी भ्रोरश्रन नही दोना है मनएव न्दे व्रभ्रकदा 
जातादै। वे जनके द्वारा मेदेन प्रद्‌ भूमि का सेचने क्रियं कए 
ह इमीलिये उन वदनो कोमेव इषकापते कटा जना है! इनमे 
तीन प्रक्मरके पदाति दज भिव । कण्ठ, वाह प्रर वैत्दिष, 
ये तोनभेदषहेनेदै पण्द चूनकौी फाष्छङे सयोग सजो धूम अ्गृत 
होता है षट्‌ काष्ठ प्ट 1 विरि कौ उच्छवास दायुत्ते उदन्त होने 
पत्ति वेर्ियकदे जतेदे पजा इन्दके द्वारा प्वेो के वदध 
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पक्षौ कै ददन से जौ उत्पतन हुए ई ये बाहैय कदे गये देये जीमूत श्रावं 
संज्ञा वति वमु के स्वन्ध वर्ती शुम होते ह १४८) विरष्वि फे 
उच्छवास से उत्सन्न होने वाले सब प्रवहं स्कन्धज होते ६1 इनके ऊपर 
के माय मे पुष्कर श्रादि संज्ञा वलि पठनं जलद ऊन ङी वृष्टि कयि 
करते दै ।1४8॥ 

मूकाः सदब्ददु्टाशास्तवतैः कृत्यं यथाक्रमम्‌ 1 

क्षामवृष्टप्रदा दींकालं शोतसमीरिणः 11५०१ 

जीवकाश्च तथा क्षीखा विय्‌-ढनिविव्जिताः । 

तिष्डलयाकरोशमात्रे तु धरापृष्ठादितस्ततः ॥\५१) 

अर्धकोशे तु सर्वे वै जीमूता मिदिवासिनः। 

मेवा मोजनमाघ्र॑तु साध्यत्वादहुतोयदाः ॥५२॥ 

धरापृष्ादि वजाः कष्मायां विद्‌ गुणसमन्विताः । 

तेषां तेषा वृष्टिसर्गं चैवा, कथितमव तु 1५३॥ 

पक्षजाः कल्पजाः स्वं पवेतानां महत्तमाः । 

कल्पान्ते ते च वपन्ति रात्रौ नादाय शारदाः 11५५ 

पक्षजाः पुष्कराद्याश्च वर्धति च यदा जलम्‌ । 

चदाण॑वमभूस्सवे तत्र रेते निशीश्वरः ॥५५1 

आग्नेयानां श्वासजानां पक्षजानां द्विजपंभाः + 

जलदानां सदा धूमो छयाप्या यन इति स्मृतः ।\५६।॥ 

दधे सीन प्रकार के मेघो के भिन्नभित्र कृत्य होति द । दनमे कु 

तौ मूक श्र्थाद्‌ घ्ष्द याध्वनि से रहिते होते है, च गज्तिसे 
युक्त होते हं शरोर कुछ दुष्ट श्राक्ा वले धर्षत प्रलयकारी होते है। भव 
दमक यया करम काये होते ह । जो वाहन जीमूत होते ह वे बहत समय 
मनै क्षीरा दृष्टि के करने यलि होतेह श्रोरटण्डी हवा से युक्त होते 
ह ॥1५०॥ क्षीण शक्ति वरते जीवक जो श्वास से समूत्यत्न होतेह वे 
विजली कौ च्वनि तते रहित होते है मीर धरा के पृष्ठ से एधर-उधर 
चक फो तक की सीमा मेरहाकरतेर्हभ॥ प्रा कोरा तक तो 


ज्योत्तिप चक्र ओर सूये गति कथन ] 1 ३२३ 


समी गिरि वामी जीमूत रहतेर्है1 जो विदत की ध्वनि श्रादि से 
समन्वित ष्ोते ह वे मेष प्रचि जलकी वृष्टि करने वातत योजन मात्र 
स्थान मे रहते है ।1५२॥1 हे द्विजगख ! ये मेष घराके पृष्ठ से पृथ्यी 
तरे पजन मात्र रहे हँ 4 उन प्रथम प्रर द्वितीयमेघोकौ वृष्टिका सगं 
तीनं प्रकार का क गथा है ५२३॥ श्रव तृतीय वृष्टि सये को बतति रै, 
जो पक्नज एव कत्यज मेष है दे सवे पर्वतोखेमीप्रत्रिक वडेहोते हवे 
फत्पके श्रन्त मं क्षारदराव्रिमेनाश्च के लिये वर्पा क्रियाकरतेरहु+ 
।।५४॥ पक्षज पृष्करादि नामघारी मेध जक जन की वष्टि करते है तब 
स्बेश्रणंवदो जाता था प्रौर वहा निक्षामे ईश्वर क्षयन किथा वरते 
है ॥५५॥ हे द्विजोमे परमेष्ठ गण { प्रागनेय, श्ाषज भौर पक्षज 
जलदो का धूम सदा बृद्धि करने वाला होता है देमावहा मपा 
दै ॥५६॥ 

पौण्डरास्तु वृष्टयः सवां वेद्‌ ता. दौतसस्यदाः 1 

पुन्डदेशेषु पतिता नागाना शौकय हिमाः भजा 

गाद्धा गद्धाम्बु सभूता पर्जन्येन परावहैः । 

लगाना च नदीना च दिगणजाना समाकुलम्‌ 1५८॥ 

मेघानां च पृथग्भूत जल प्रायादयादगम्‌ 1 

परावहो यः आसनदचानयत्यस्िकोगुरम्‌ ॥५६॥ 

मेनापत्तिमतिक्रस्य वृद्रेप द्विजा परपर 1 

अभ्येति भारते वपं स्वपरान्तविवृद्धये ॥६०1। 

यष्टपः कथिता ह्यद्य द्विषा वस्तु विवृद्धये! 

संस्यद्रयस्य सक्षेपासप्रवीमि ययामति 11६१ 

सखष्टा चानुर्महातेजा वृष्टोना विग्धटग्विभूः 1 

सापि साक्षादि.वजश्र छास्नेशान परम. दिवः ॥\६२्‌॥ 

स एव तेजस्त्वोजस्तु वल विप्रा यशः स्वयमु । 

मकु; यो मनो पृत्युरातमा मन्यु विदिग्दिये ५६२॥ 


इर 1 [ लिगपुराण 


स्यं ऋतं तथा वायुरंबरं खचरर्च सः । 
लोकपालो दसज्रिह्या सः साक्षान्महेश्वरः \६४॥ 
विदत्‌ से विशिष्ट पौण्ड्‌ श्र्थात्‌ परर देशीय सम्प वृष्टि स्त 

की विक्षता वाति देश मे शीत सस्य के देने वाली होती है \ तोयदोकै 
हिमकणा जव पुण्ड देशो म पतित होति ह तभी वह कीत सस्य कौ 
उत्ति दुभा करती है 11५७1 गङ्गा के जलसे होने वालो वृष्टि माध 
कही जाती ह ! परावहं सज्ञा वाली वायुप्रोसेपवेतोका श्रीर नदिषो 
का पृय्मून जल पर्जन्य से समा कुन होता हशर पर्वत से पर्वेत पर 
घ्राता है । पराक्रह वायु श्रभ्विङ्धाके पिना रदिमालव मे वे श्रातादै। 
पपरन भो हे द्विजम्‌ 1 समुद्र के म्प देशीय विक्षेप वृद्धि के तिये 
भना के पति हिमालय का श्रतिद्रमणा करके परम वृष्टिका केयं भारत 
वमे श्राता है ॥६०॥ भ्राज श्राप चोगो को सस्य द्य की पिशचेप बृद्धि 
के लियेदोप्रकार की वृष्टि शक्षिपचे पयाममि कह दी है प्रौर भव 
बतलाता ह ॥६१॥ महानु तेज से समन्वित, विश्व काद्रष्टा श्नोर 
विसु भानुदेव वृष्टियो के सूजन करने वाति है । हे द्विजश्रेष्ठो) बहभी 
साक्षात्‌ दान परम शिव ह ॥॥६२॥ बह दी स्वय तेज, प्रोज, बल, यक्त, 
चकु, श्रो, मन, मृत्यु, प्रास्मा, मन्यु दिक्षा श्रौर विदिशा ह ॥६३॥ 
वह्‌ मदैश्वर ही साक्षात्‌ सर्य, च्छत, वायु, प्रसर; खचर लोकपाल, 
हरि, ब्रह्मा ग्नौर द्र द ॥६४॥। 

सहस्लकिरण श्रीमा नष्टदस्त. . युमज्ञलः 1 

अधनारी वपुः साक्षावरिनेष्रखिदशाधिपः 11६५1 

लस्यैवेह प्रसादात्त्‌, वृष्टनानाभवदि वजा. 1 

सहखगुशमुरखष्टु मादते किरणैजंलम्‌ ॥६६॥ 

अलस्य ना वृद्धिर्वा नास्त्येवास्य विचारत. । 

घुविणाविष्ठितो वायुं्टि सहरते पनः ॥६७ 

ग्रहाश्निस्सृष्य सूर्यात्‌, छ्त्स्ने नक्षत्रमण्डते । 

चारस्यान्ते विदत्यवं ध्रुवे समधिष्ठिता ॥६न॥। 


दादे मासोमे सूय गति वर्णन } { ३२४ 


सहत किरणो मे सुत, शोभा सम्पत, श्राठ हाथो वाता, सुन्दर 
मङ्गल स्रूप से युक्त, प्रधेनारी वपु वाले, साक्षात तीनतेतरोके 
चारण करने वति प्रर यह्‌ समघ्नदेवो के स्दयमी है ॥६५।॥ हे दिज- 
गणा । इनकी दी छपा से यहाँ योक भे श्रनेक प्रकार की वृष्टि होती 
थी । सद्र गुण का उप्सम करने के लिये यह प्रपनी बिरणो के हारा 
जल को ग्रहण क्रिया षरते हु | ६९) इसके विचारसे जल का कभी 
जाक्नयाव्ृद्धिनदीहोीहि) प्रुवके द्वारा श्रविष्ठिनि वायु देव इम 
पृष्ठि का पुनः शष्टवार श्रिया करते ह 11६७॥ सूरं प्रह से निकनकर 
सम्पूणं गक्षत्रो मे मण्डनमे अर्थाद्‌ चद्व मण्दरमे पटु वरर निक्त 
करती हैष वृष्टिवे प्रचार के समत हो जाने एर ्रूवदैदार 
पालित होती हर्मूप मे प्रदेश किथा करती है ॥६॥ 


ए > 
दादश मासो मे सूर्यं गति वंन 


सौर सक्छेप्रतो वध्ये रथ दाशिन एव च॥ 
ग्रहाणामित्तरेपा च यथा गच्छति चावप ॥१॥ 
सौरस्तु ब्रह्मणा सृष्टो रथस्त्वयंवदोन स॒ | 
सवतसरस्यावयवे वत्पिततश्च द्विजपेमा ॥२॥ 
त्रिणाभिनातु चक्रण पच्वरेण सर्मावत । 
सौवण सर्वदेवानामावासो मस्सरस्य तु ॥३॥ 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारापामत स्मृत । 
द्विगुखोपि र्योपस्यादीपादण्ड प्रमाणत ॥४॥ 
मसगैस्तु हयेपुंत्तो यतश्च तत स्यतत । 
वाजिनस्तस्य वै सप्न छन्दोभिनि मत्तस्तु ते १५ 
चक्रपसते निवढास्तु ध्रुवे साक्ष समरित । 
सदश्रचक्ते भ्रमते रहान्नो भ्रमते प्रच. ।६॥ 


३२९ 1 [ त्िण पुराण 


हह प्याय मे मय स्वषटपी सूयं फा मधुप्रादि मासौ के क्ष 

ये प्रथक्‌ ग्रो का निरूपण क्रिया जावादै 1 शी मूतजीनेर्दा-षीर 
रथकातयाचन्दका संकेपमे वर्णन कष्या? यद जल कापाने 
करते वाता जि रीतिदेग्रन्यण्टोके निकट जाताहै 1१ है दिपो 
मे परम ध्रष्रगर॒ | ब्रह्याफे द्वारा सूजन किया हप्र वद सौररथ भ्रव 
के वशे घरभ्वत्छर के प्रवयवों से कलित क्रिया गया हैर 
तीन जामि यत्ति चक्र तया पाच श्रारो त युक्त समस्त देषो फ भार 
का भ्रावास मुवण फा है ॥३॥ हम रय का प्रायामं प्रोर वित्तार नौ 
सदस मोजन है, एसा कहा गपा है । रयोपस्यसे ईपादण्ड प्रमा मे 
द्विगुण है ।1४11 उस चक्र मे पिथव वह भसद्धा भर्यात्‌ प्रसमान पर्श्वा 
से युक्त है । उष रय के श्र्वं सात है जो कि मायो, 
धृती, उष्णिग्‌ श्रादि छदो के द्वारा निगप्रित दोने बति 
ह ॥६॥ चक्र पक्षरमेवे प्रव निबद्ध पौर रक्षं घ्व भे समपिति 
होता है 1 श्रद्व चक्र से युत सथ अरमण करत। है नौर प्रक्ष के सहित 
घ्व भ्रमण किया करता है ॥६॥ 

अक्षः सदैकचक्रोण भ्रमतेऽसौ घ्रूवेरितः। 

्रर्फो ज्योतिषां धोमान्‌ घ्रूवो वे वात्तरदिमभिः 19 

युगाक्षफोटिसंवद्धौ दौ रमी स्यन्दनस्य तु 1 

ध्रूबेण भ्रमते रदिम निबद्धः स युगाक्षपोः॥८॥ 

भ्रमतो मंडलानि स्युः वेचरस्य रथस्य तु 1 

युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षि स्यंदनस्य हि 1 

घ्ूवेण प्रगृहीते वै विचक्राश्वे च रञ्जुभिः 

भ्रमंतमनुगच्छंति घ्रूवं रदमी च तावुभौ १० 

युगाक्षकोरिस्तवेतस्य वातोमिस्यन्दनस्य तु} 

कीले सक्ता यथा रज्जुभ्रमते सर्वतोदिशप्‌ ॥११९ 


यदश मारो में सूये गत्ति वणेन 1 1 ३२७ 


आराम्यतस्तस्य रकष्मी तु मण्डलेपूत्तरा यरौ। 
वर्धते दक्षिरो चैव अमता पण्डलानि तु \१२५ 
आकृष्येते यदाते गै धघ््‌वेणाविषटिते तदा 1 
साम्पंतरस्थः सूर्योध भ्रमते मण्ड लानि तु 11१३५ 
अशोत्तिमण्डलकते काष्टयोरंतरं द्योः। 
श्ूवेण मुच्यमानाम्पां रदिमिभ्यां पुनरेव तु ॥१५॥ 
तथेव वाह्यतः सूर्यो भ्रमते मण्डलानि तु। 
खदेटपव्‌ स वेगेन मण्डलानि तु गच्छत्ति ॥१५॥ 
युग स्थधप्रीरः प्रक का श्रग्रभाग इन दोनो मे निवद्ध रथ की 
दो रहिमयां है \ उन युगलो मे रदिमिसे निवद्धवह्‌ सौर र्थ घ्रुवके 
द्वासा भ्रमण क्िाक्सता दै) पटषएकचक्रके सायर घ्व ते 
प्रेरित होत्ता हप्रा हृभ्रा भ्रमणं करताहै। वायु कौ ररिमयों के द्वारा 
भीमान्‌ घरुव ज्योतिों को प्रेरण देने वाला है ॥॥जत॥ वदे भराकाश्च 
मे विचरण करने वाला रथ मण्डनोमे भ्रमण करता है श्रौर उप्र 
फौयुगक्षकोटिमे निवददो ररिमा 1 दक्षिण भाग मे धूवके 
द्वारा प्रगृहीत ब्रष्ण, चक्र मरौर श्रश्कावेदोनो ररिमयां रज्नुप्रो के 
सहित वे दोनो दमया रमण करते हृष्‌ घ्व का श्रतुगभन करती दै! 
स्पश्गयाद्स रय की वगु को लहरस्प व्राली युगाक्ष कोटि जिक्र 
तरह कील में सक्त रज्जु होती उसके ही समान सव्र दिशाप्रो मे 
श्रमण करती है ।\११11 सूये की उत्तरायण, दक्षिएापन गि वत्तवाति 
हए कहते द कि मण्डलो भ्रमण करते हए उप्त स्थ की रमि उत्तरायण 
श्रौर दक्षिखायाने मरे वित होनी है ॥१२॥ घ्रूव के द्वारा भ्रषिष्टिति 
चे जबश्रकृष्टकौजाती ततो उष समय मे ध्रन्दर मे प्रवर्त सूं 
मण्डलो का न्नरमस॒ किया करतेर्हू (१३१ दोनो काष्टापरों फे प्रन्तर मे 
प्मस्ती मण्डल श्त है । पुन. घ्रे द्वारा मुष्यमान रक्िमियोति उषी भाति 
यह्‌ सूरे मष्डलो के बाहिर भ्रमण किया करता ह । वहु वेग के साथ ददन 
करता हुप्रा मण्डलो के निकट जत्ता है \1१८।1१५्‌ 


रेर्मं ] {[ लिगगुरस 


देवार्चेव तया निर्यं मुनयश्च दिवानिशम्‌ । 
यजति सततं देवं भास्कर अवमोश्वरप्‌ ॥१६॥ 
स॒ र्थोधिष्ठितो देवैरादित्येमुनिभिस्तथा । 
गधर्वेर्सरोभिश्च ग्रामणीसयंराक्षसैः ॥१७॥ 


एते वसतिवै सूरयेद्रौदौ मासौक्मेणतु1 

आप्याययति चादिप्य तेजोभिर्भास्करं हिवम्‌ 11१८ 

प्रथितैः स्ववंचोमिस्तु स्तुति मुनयो रविमू । 

गंघर्वाप्सरसश्च॑व तत्यगेयेहपासते ॥१६॥ 

ग्रामणीयक्षभरुतानि कुर्वतेऽभीपुसं ग्रहम्‌ 1 

स्वा वहति वं सूर्यं यातुघानानुयाति च रग) 

वालखिल्या नयंत्यस्तं परिवार्योदयद्रविम्‌ । 

द्त्येते घे वसतीह द्ौद्रौ मासौ दिवाकरे ॥२१॥ 

सम्पू देवगणा तथां समस्त मुनि मण्डल नित्य ही रात-दिन 

निरन्तर ईश्वर महादेव भास्कर मगवान्‌ का यजन किया करते ॥१६॥ 
वह्‌ सवका नायक रथ मेँ भ्रषिष्ठिते रता है ्रौरं देव, दैत्य, मुनि, 
गन्धव, श्रव्सरागला, सपं श्रौरं राक्षस इन सवके द्वारा समुषापितिद्धप्रा 
करते ह ।(१७॥ ये सव सूयं मे दो-दो माप्त तकक्रम से निवाप किया 
करते श श्रौर बादित्य भास्कर शिवबो नैजो के द्वारा भ्राप्यापिति भर्थात्‌ 
सन्तत किया फरते ह ॥१८।) प्रपने वचनो से ग्रन्थितं स्ववो केदारा 
मूनिगण भगवान रविदेव का स्तवन क्रिया करते ह। गन्धवं श्रीरं 
श्रप्सरागणा नृत्य प्रर गानोके दवारा रवि देवकी उपासना क्रते 
११६॥ ग्रामी, यक्ष भरर भूत अभिष्टुत का सप्रह श्रिया करते) 
सभं सूर्यदेव का वहन करते है श्रौं युधा अनुगमन करते है ॥२०॥ 
बालद्वित्य ऋपिगण उदय काल से भ्रारम्म करके रिका परिवारण 
कर ्रस्ताचल को प्राक्च कराते । ये स्नव यदू प्र दो-दो मासत्तक 
दिवाकर मे निवास करते ई ।२१॥ 


दवादश मासो मे सूयं गति वर्णन } [ ३९६ 


मधुश्च माधव्चैव शुकश्च शुचिरेव च। 
ममोनमस्यौ विप्रन््रा इपश्चोजंस्तयेव च ॥२२॥ 


सहः सदस्यौ च तथा तपस्यश्च तपः पुनः । 

एते दादश मासास्तु वपं वै मानुपं द्विजाः (२३॥ 

वासतिकस्तथा ग्रैष्मः गभो वै वापिकस्तया 1 

शारदश्च हिमद्चंव रौशिरो तवः स्मृताः ॥२४॥ 

धाताभयंमाऽ्य मित्रश्च वरुणाश्चेन्ध एव च। 

विवस्वादचैव पूपा च परजन्योगु्भगस्तथा ।।२५॥ 

त्वष्टा विष्णुः पुलस्त्यश्च वुतदश्चाधिरेव च। 

वसिषठश्चाद्धिरास्चैव भृगृवुं दिमता वरः ॥२९॥ 

भारद्वाजो गौतमश्च वश्यपश्च क्रतुस्तथा 1 

जमदग्निः कौर वासुकिः कंकणौ करः 1॥२७॥ 

तक्षकश्च तथा नाग एतापत्रस्तया द्विजाः1 

शद्धपालस्तया चान्यस्त्वं रावत इति स्मृतः ॥२५८॥ 

रै विद्े्रपण ! भघुश्रौर माघव, युक भोर गुचिनमं भौर 

नभस्य, प पौर ऊर्जं, र्‌ प्रौर सहस्य तया तप तपस्य ये मानुप वपं 
मेः यारह मापटोति ई।॥२२।२३॥ वारान्तिक, प्रम, लुभ वापिकर, 
धारद, हिम भौरदौिर ये श्रते बही गर्ह ६॥२४॥ पददट्रदश 
प्रादित्यो षो नुते नामोषौोकट्‌ कर यतने । घाना, पपंमा, गित्र, 
यणा, दद्र, विवस्वान्‌, पूषा, पजन्य, भगु, भय, दष्टा भोर विष्पगुये 
बारषटप्रादिव्यहै। प्रव श्रपिपो शो बताते टहै-पुतम्दप, पुष्ट, भरमि 
वरिष, प्रिर, युह्टिमानोपे थेष्ठ भयु, भारदराज, भोनम, भः पष, 
पव, जमदि पोर कौरिक येश्छवियौ वेनाम जो किमयं ब 
पमन दिपक 1 पद गतोरे नाम, वपनम्रनै ए ग्न्द यत 
ई-षगि, ककणीरर, तक्षत, नाय, एनपव, द्ुपाच, भरन्य देस. 
तु बट गदे द १1२५॥२६।।२अ११२६॥ 


३६० ] { लिगपृरण 


धतंजयो महापद्मस्तथा ककटिकः स्मृतः| 

योयसोऽ्यतरदचंव तुवुर्मारदस्तया ॥२६॥ 

हाहा हह निश्वेष्ठा विश्वावसुरनुत्तमः 1 

उग्र सेनौऽय सुरुचिरन्यश्चव परवशः ।॥३०॥ 

चिप्रसेनो महत्तिजाश्चोणायु्च॑व सुव्रताः । 

धृतराष्टः सूर्यवर्चा देवी साक्षाककृतस्यता ॥३१॥ 

शुभानना शुभग्रोणिदिष्या वं पुःजिकस्यता । 

मेनका सट्‌जम्या च प्रम्लोचाऽथ शुचिस्मिता ।३२॥ 

अनुम्लोचा घृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा} 

पूर्वचित्तिरिति स्याता देवौ साक्षात्तिलोत्तमा ।(३३॥ 

रंभा चाभोजवदना रथषृदुगामणीः शुभः । 

रथौजा रथचिग्रश्र सुवाहूरवे रथस्वनः ।॥३५॥ 

वह्णश्च तथेवान्यः सुषेणः सेनजिच्छुभः । 

ता्यश्चारिनेमिश्च क्षतजित्सत्यनित्तथा ॥३५।। 

घनेञ्जय, महेपद्य, ककरटिक, कम्बल म्रौर मश्यतरयेभी सपो 

के दिशिष्टनाम तथा जातिर्याह 1 वुम्ब् नारद, हाहा, हू हये मुनि- 
श्रोष्टा गन्धकं हू । सर्वोतम विश्वावमु, उग्रेन, सुरुचि, परावसु, विव 
सेन, महानेजा, उरणमु, वृतरषटर प्रौर सूं वर्वायेदही मन्व के नाम 
हैजोसूपकेसाथर्दा करते है| श्रव प्रप्रा गणु के नामोको 
बताया जाता है --देश, स्नाक्छ्ृत स्यलाञ्ुमानना, शुमश्रोणि, दिव्या, 
पृक्जिक स्थला, मेनका, सहजन्या, प्रम्लोचा, शुचिस्मिता, भ्रनुम्चोचा, 
पूताची, विष्यावी, उर्वशो, परवोवित्ती सनात्‌ देवी तिनोतना, र्मा, 
प्न्मोजवदना ये प्रतर ह 1 प्रव सारिथं के नाप धतति ह--रय- 
हृ, प्राणी, शुभ, रथौजा, रथचिन, सुगु श्रौर रथस्वन, वर्ण, 
सुपेश, युम सेनजिच्‌, ताय, पररिष्टनेमि, लतजितु प्रौर सरयनितु ये 
नाम है।२६।।३०।।३१।।३२।।३३ ।३४१1३५॥ 


दवादश मासोमें सूर्यं गतिवणंन ] [ ३३१ 


रक्षो हेतिः प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा । 

सर्पो व्याघ्रः पुनघ्नापो वातौ विच्‌ दिवाकरः ॥३६॥ 

ग्रह्मोपेतश्च रक्षेद्रो यज्ञोपेतस्तथैव च 

एते देवादयः सर्वं वस्य क्रमेण तु ।॥३७॥ 

स्थानाभिमानिनो द्यते गणा दादश सप्तकाः । 

घात्रादिविष्णुपर्यता देवा दवादक्च कीिताः ॥३८॥ 

आदित्यं परमं भानु भाभिराप्याययंति ते । 

पुलस्त्याद्याः कीरिकांता मुनयो मुनिसत्तमाः ॥३६॥ 

दादरौव स्तवैर्भानुः स्तुवन्ति च यथाक्रमम । 

नागाश्राश्चतरान्तास्तु वासुकीप्रमुखाः शुभाः ॥४०॥ 

द्वादरौव महादेवं वहू्येवं यथाक्रमम्‌ । 

केम सूयंवर्चान्तास्तु बुर ॒प्रमुखावुपम्‌ ॥४९१॥ 

गीतरेनमुपासंते गंधर्वा दादशोत्तमाः ॥ 

एृतस्थलाद्या रमाता दिव्याश्वाप्पतरसो रविम्‌ ॥४२॥ 

ताडवै सरसः सर्वाश्चोपासंत्ते यथाक्रमम्‌ । 

दिग्याः सत्यजिदन्ताश्च ग्रामण्यो रथकृन्मुखाः ॥४३॥ 

द्वादशास्य क्रमेणंव वुर्वंतेमीपुसंग्रहमु 1 

प्रयाति यज्ञोप्ताता रक्षोहेतिमुखाः सहः ॥४४॥ 

सायुधा दादकतवेते सक्षपसताश्च यथाक्रमम्‌ | 

धातार्यमा पुलस्त्यश्च पूलदश्च प्रजापतिः ॥४५॥ 

प्रव राहसोके नामो मा उत्त तिया जाता है-हिरम) 

प्रहेनि, पोस्पेय, वप, सपं, स्याघ्र, प्रायः (जन), इवात, विद्यत, दिवा. 
कर, ब्रटुयोपेन, रनद भोर यननोषेत ये समस्त देवप्रादि करम से प्रक 
(सूयं) मे यात वियाकसते ह ३६/३७ ये ददद स्तक ग॒ हनो 
स्थानके प्रभिप्रानो है पर्वातु स्थान दर रहनेकेगपं यात है। पात्रा 
से पादि तेकर विष्य षयन्त दार्ददेवर्है गये 


् # 2 ॥३८॥। ये सचपरम 
भातु पाद्धिधय को भपनीभादे दारा सन्तृष् दिया करते ई। मृनियोर्मे 


२३३२ 1 [ त्तिग पुराण 


प्रम श्रेष्ठ पुलस्त्ये लेकर दौदिक पयेते मुनिगण द्वाद श्रषते 
स्तवोवे द्वारा पयद्रम भानु क्यौ स्तुत्ति विपा करे श्रश्रतरके 
भरन्ततेव नाग ह जिनमे वासुङ्कि परम प्रमुख एव बुभर्हु 1३६४० 
ये भीष्टादक्षष्ीरजो महानु देवे षो यथाक्रम चहुनब्रिपा वरते 
कमसे सूरयेय्चा वै प्रन तक जिनमे तुम्बर प्रमुख श्रम्युय ह ।(४१।॥ये 
उत्तम द्वादश गन्धवं श्रषने गीतो केद्वारा सूयं की उपासना किया करते 
है) छृतस्यला निनभ प्रहिकानामदै पेपी रम्भाके नामे त्क दिन्य 
भरप्तराए्‌ प्रपने सरस ताण्डवोकेद्राराये सवरविषफी यथाक्रम उपा 
सना करती है । सत्यजितु जिनमे प्रन्तिम ईद पेदिव्य म्रामणीहै, 
जिनमे रणकृत्‌ प्रमुख है । ये भोद्रादशदीहँजोक्रम मेही श्रविः 
देके भ्रमीपु (भरमिष्टुत) का सग्रह क्रिया करे है! य्ञोपेनान्त 
प्ंन्त जिनमें रभोहृति प्रमुख ह ।ये श्रपने प्रागुध के पित राद 
राधस ह जौ यथाक्रम साथ रहते ह । धाता प्रौरभ्रयेमा दो प्रादित्य 
है । पुलस्त्य श्रौर पुलह ये दो प्रजापति द ॥४२।।४३।।४५।४१५॥ 


उरगो वासुकिश्चेवे क्कणीकश्च ताबुभौ ) 
तु वुर्वारदश्चेव गवी गायता वरौ ॥४६॥ 
छृत्तस्थलाऽन्सरादयैव तथा वै पु जिकस्यला । 
ग्रामणी र्थकृच्चव रथौजादचेव तावुभौ ॥४७। 
रक्षो हिति प्रहेतिश्च यातुधानाबुदाद्टतौ 1 
मधुमाधवयोरेष गणो वसति भास्करे १४८॥ 
-वसति प्रोऽमकी मासौ सिन वर्णाश्च हे। 
क्रहधिरतिवेसिष्छ तक्षको नाय एव च ।॥४६॥ 


भयव गणापेप्ेदोदो प्रमुख श्रधिकारियो को बाति, उर 
वासुकि मीर कद्धुएीकयेलोरह। मायन करै वालो मे परमश्वष्ठ 
तुम्बरु, श्रीर्‌ नारदये दो प्रमुख श्रथिकारी गन्यर्वे ह ॥४६॥ प्रप्राग्नौ 
भे कृतस्थला प्रौरपूष्िक्स्यला दोह } रयल्त प्रर र्थौजा मेदो 


द्वादश मासो में सूयं गति वर्णन ] [ ३३३ 


प्राणो ह 1 राक्षस हेति श्रौर प्रहेतिये दो यातुधान प्रम श्रधिकारी 
ह) मघुश्रौर माधव इन दो नोकागण॒ भास्कर मे निवासत फरताहै। 
॥४७।४८]। भित्र भ्रीर वप्ण ये दो प्रीष्म चऋछतु के मास्त वास किया 
फरते ह । भरति शरोर वसिष्ठ ऋपि श्रौर तक्षक नाग धुचि श्नीर शुक्र 
नाम घाति मापो मे सूरं मे निवास करते है ॥४६॥ 


मेम॑का सहजन्या च गंधव च हदाहृहुः1 
सुवाहुनामा प्रामण्यौ रथचिवरश्च तावुभौ ॥५०॥ 
पौरयेयो वधद्चैव यातुधानावुदत्हितौ 1 
एते वसंति वै सूर्ये मापयोः शुचिशुक्रयोः ॥५१॥ 
ततः सूरे पूनश्चा"या नीवसंतोह देवताः 1 
इन्द्रश्चैव विवस्वांश्च अभगिरा भृगुरेव च।।५२॥ 
एलाप्स्तथा सः शद्धपालघ्च ताबुभौ 1 
विश्वावसूग्रसेनौ च वरुणश्च रथस्वनः ॥५३॥ 
प्रम्लोचा चैव विद्याता अनुम्लोचा च ते उभे 1 
यातुधानास्तथा सर्पो व्याघरद्च॑व तु तावुभौ ॥५४] 
मभोनमस्ययोरेप गणो वसति भास्करे । 
पर्जन्यद्चेव पूपा च भरद्वाजोऽथ गौतमः ॥५५॥ 
धनंजय इरावांश्च सुरुचिः सपरावसुः । 
धृताची चाप्र; शरेष्ठा विश्वाची चातिशोभना ॥६दाा 
मेनका पौर सह्‌ जन्या प्रप्सरा,हाहाप्रौरहू हु गन्धव, सुबाह 
प्नीर र्थचित्रये दो ग्रामणी, पौष्पेय प्रौर वध ये दो उदाहतं यातुधान 
ये सव मौ बुचि एवं षुक्र माोमे सूयं मे निवास करते है ॥५०।।५१॥ 
राके भ्रनन्तर सूयं मे श्रन्थ देव्ता मी निवास किया करते हँ | उनके नाम 
द्र, विवस्वान, श्रङ्िराभ्रौर भ्रु ये दो देवता प्रौरदो पिएं 
एलापत्र प्रौर शद्धपालये दो सपं, विश्वा वसु श्रोर उग्रसेन, वर्ण श्रौर 
रथस्वन, विषयात, प्रम्लोचा रोर ्रनुम्लोचा ये दोनो, यावधान ततवा सपं 
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श्नौरव्याघ्नयेदो, नम श्रौर नभस्ययून दोनो का गण भास्कर मे निवास 
क्या करते है । पजन्य प्रर पूषा, भरद्वाज भौर गौत्तम, धनञ्जय भ्रौर 
हरावान्‌, सुरुचि प्ररं परवेसु, प्प्पराप्रो मे ध्रेष्ठ धृताची, विश्वाची 
श्र श्रतिज्ोमना ये ऊजं तथा इप मासो मे सूयं मे निवास कंसे ह। 
॥१२।।५३।।५४।।५१।।५ ॥ 

सेनजिच्च सुपेणश्च सेनानीर््रामणीश् तौ। 

जापो वातश्च तत्रेतौ यातुधानाबुभौ स्मृतौ ॥५७11 

वसंत्येतेतु व॑ सूर्ये मास्त उजं च ह। 

हैमतिकौतु द्रौ मासौ वसंति चे दिवाकरे ।५८॥ 

अशुर्भग्च द्वावेतौ कडयपश्च ऋतुः सह्‌ । 

भूजंगश्च महापद्मः सर्पैः ककटिकस्तथा ॥५६।1 

चित्रसेनश्च गन्धवं ऊर्णायुश्च॑व तावुभौ । 

उर्वशो पर्वचित्तिष्च तथंवर्सरसावुभे ॥६०॥ 

ता््य॑श्वारि्टनेमिश्र सेनानीर््रमिणीश्च ती । 

विच्‌ द्िवाकरश्चोभौ यातुधानाबुदात्दतौ 11६१॥। 

सहै चैव सहस्ये च वसंत्येते दिवाकरे 1 

ततः रौशिरमोश्चापि माप्तयोनिवस्ंति व (६२॥ 

स्वष्टा विष्णुजेमदग्निविश्धामित्रस्तयव च 1 

काद्रवेयौ तथा नागौ कंवलान्तरावुभौ ॥६३॥ 

सेनज्ु प्रौर सुपेण, सेनानी प्नौर प्राम्णी येद, प्रापप्रीर्‌ 

धातयेदी यानुघान कदे गये, ये गव सूयं मे ऊजं तया एपमासमे 
यक्ते 1 दो दैमन्तिक माप दिवाक्रमे निवात वरे ६ ॥५७।५८॥ 
परशु भौर भगये दोनो, श्दयप प्रोर फतु, मुजद्, तया महापप्र प्रर 
वरयोटक सरपं, वित्रमोन मौर उसदुयेदो गन्पवं, उवंशौ पौर पूवं 
सित्तिये दो ्रष्मराए, त्यं तवः पररिषटनेमि एवं सेनानी प्रीर ग्रामणी 
यदो, विदद्‌ पोर द्विकर्दये उष्टं दो युपल सह्‌ पौर गह्य 
चारोमे दिवाकरम ये श्य निकाय किप ष्टे हु। द्गरे धनन्तर 
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शिर श्छतुकेदोमासोमे नी निवास करते ह ।५६।।६०।।६१।।६२॥ 
प्वष्टा, विष्णु, जमदग्नि तथा विश्वामित्र, काद्रवेय दो नाग, कम्बलाश्वतर 
थे दोनो ॥६३॥1 

धृतराष्टः सगंधवः सूर्यवर्चास्तथैव च 1 

तिलोत्तमाप्सराश्चव देवी रंभा मनोहरा ॥६४॥ 

रथजित्सत्यजिच्चैव ग्रामण्यौ लोकविभ्र तौ 1 

ब्रह्मोपेतस्तथा रक्षो यज्ञोपेतश्च यः स्मृतः ॥६५॥ 

एते देवा वसत्यर्के ्ौ दौ मासौ क्रमेण तु] 

स्थानाभिमानिनो द्योते गरणा द्वादश सप्तकाः ॥६६॥ 

सूयमाप्याययस्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ । 

ग्रथितैः स्मै्वचोभिस्तु स्तुवति मुनयो रविम ॥६७॥ 

गेधर्दाम्सिरसदचैव नृत्यगेयर्पासते । 

ग्रामणीयक्षभूतानि कु्तेमीपुसं ग्रहम्‌ ॥६८॥ 

सर्पा वहति वे सूं यातु घानानुयाति वै); 

वालखिल्या नयत्यस्त प्रिवार्योदयाद्रचिम ॥६६॥ 

एतेषामेव देवाना यथा तेजौ यथा तपः। 

यथा योग यथा मन्न यथा धर्मं यथा वलम्‌ ॥७०॥ 

सगन्धर्व, धुनराषट्र, सूर्यवर्चा, तिलोत्तमा प्रत्रा, देवौ रम्भा, 

मनोहरा, लोकू मे प्रिद रयजित्‌ भरौर सत्यजिव्‌ प्रामणौ, ब्रह्योपेत 
राक्ष श्रीर जो यज्ञोपेन कहा गयादहै।ये समस्तं देवे क्रमसेभ्रकमे 
दोन्दो मास त्तक वास क्यिकरतेर्हु।ये द्वादश सष्ठक गणा सव स्था. 
साभिमानी ह ॥६४।६५।।६६। ये सव तेज के दारा उत्तमतेज सूयं का 
प्राप्पायन भ्र्यात्‌ सन्तृक्ति किया करते! मूनिगण प्रणमे वचनोके 
दरार प्रथित भर्थात्‌ विरचिनस्तवोषे रविकी स्तुति स्ियाष्रतेदह। 
{1६७1 गन्पर्वेगणं तथा भ्रप्राप्रो के समुदाय प्रपते गायनो तया नृत्य के 
द्वार सूयं कौ उपासना करते । प्राणी, यक्ष प्रीर भूत उमे पमीषु 
माराग्रह क्से ्हु॥६८ रपं सूयं का वहन व्याकरे प्रौर यातु 
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घान भ्रयुमान करते ह । वालखिल्य मुनिगण उदयाचल से पारिवादित 
कर रवि कौ म्रस्ताचलले जति ह 11६६॥ इन देवो काभिम प्रकार 
का तेज, तप, योग, मन्व, घमं प्रोरं बल होता है (॥७०॥ 
तथा तपत्यसौ सूर्यस्तेपामिद्स्तु तेजसा । 
येते वै वसंतीह द दरौ मासौ दिवाकरे 1७१॥ 
ऋषयो देवगधर्वपद्गाप्सरपां गणाः 1 
ग्रामण्यप्र तथा यरक्षा यातुधानाश्च मुख्यतः ॥७२॥1 
एते तथन्ति वर्ति भांति वाति श्न तिच। 
भूतानामशुभं कमं व्यपोहन्तीह कोतिताः ॥७३॥ 
मानवाना युम ह्यते हरंति च दुरात्मनाम्‌ । 
दुरितं सुप्रचाराणां व्यपोहंति कचित्‌ कचित्‌ 11७9४11 
[विमाने च स्थिता दिव्ये कामभे वातरंहसि 1 
एते सहैव सूयेण श्रमंति दिवतानुगाः ॥७५॥ 
वर्पन्तश्च तपंतश्च ह्वादयंतश्च वै द्विजाः ॥ 
मोपायंतीह भूतानि सर्वाणि द्यामनुक्षयाव्‌ ॥(७६॥। 
स्थानामिमानिनाभेतर्स्थानं मस्वन्तरेपु वै । 
अवीतानागताना वं वतते सांप्रतं च ये ॥७७॥ 
उनके तेन से सिद्ध होकर यद मूं वैता हौ तपता ६॥ 
ये ठव दोनदो मास तक्‌ दिवाकर मे निवास स्मि करते ह ॥७१॥ 
रपिणस, देव, गन्धवं प्रग, प्रप्पराप्रो के समू, श्रापरी, यक्ष प्रर 
यानुधान मुख्य ूप सेये सद तग्ते ६, वरते है, प्रकाश देने, वहन 
धरते हतया वायु स्वार करते है प्रौरपृगन करते है। वे मीतिति 
हरौने षर्‌ प्राणियो के युम कमंकानार किया करते ह ॥1५२।७३॥ 
ये सानपोङे युम वर्मक हरण वियाकरे ह भौर कदी-कदी पर 
सुप्रचार वाते हरदमाप्रो कै हरिति क्य नात क्रते ह (७४ शृच्छाके 
ऋ्नुमार ममन यरने वाते, परम दिष्य तया वायु के तुष्य वेग वाते 
वमान मे स्थितये सद दिव के पनुगमन कदने याते हते द्‌ प्यं 
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फे साथदही भ्रमण किया करते है ।॥७९।॥ हे द्विजगरण } ये वपते ह९, 
सथते हृए, ह्वादयित होते हर, इष सारम मनु के क्षयं ॒ पयत समसन 
भूतो की रक्षा करते है ॥७६॥ मन्व^्तरी मे यह स्थान स्वानानिमानियो 
काहै। जो प्रतीतहोचुकेहै याभागे प्राने वाते है तथा प्रव वर्तमान 
है ॥७७॥ 

एते चति वै ` सूयं सप्तप्रास्ते चतुदेश। 

चतुर्दशसु सर्वेु गरखा मन्वन्तरेष्विह ॥७८॥ 

सक्षेपाषिस्तयघव यथावृत्त यथाश्रूतम्‌। 

कथित मूनिशादूला देवदेवस्य घौमतः 1७६१ 

एते देवा वसप्यकं द्रौ मासौक्रमेणतु। 

स्थानाभिमानिनो छेते गणा द्वादश सप्तका. ।८०1। 

इध्येप एकचक्रेण सूय्तूणं रथेन तु | 

हरितैर्रेरवेः सपंतेऽमौ दिवाकरः ।॥८१॥ 

अहोयत स्थेनापावेक चरण तु भमन्‌ । 

सप्त्टीपसमुद्रा गा सष्ठभि. सर्पते दिवि॥८२॥ 

ये चतुदश स्प्तक्टजोगरि सूयं मे वास्त क्रते ह। यहाषपर 
चतुद समस्त मन्वन्तर म ये ग्ण हीते ई ॥७ पाहि मुनियोमे 
धादूलौ । सक्षेपसे प्रर विस्नारसेजपाभी हृप्राप्रीर जो भीदुष 
श्वा करिया वह धोमान्‌ देवो क्देवषासमी दृठ हात मनि ङ्ह 
दिया है ॥७६॥ यदेवतादोदो मात पयन्तच्रम से भूर्य मे निषासं 
पिपाक्रतेहै।ये दवादश स्तर गण स्यातराभिमानी होते ईै॥८०॥ 
हम प्रवार स मह सूपदेव एक पहिए काते रयवे द्व जिमम प्रहर 
(नाकच सहित) हस्ति मश्च है, बही पीघ्ना से दिवाकर गमन शिया 
भरता है ।८१॥ यह सूपं रादि एक वद्र वाने रयरो श्रमण परता 
हषा दिक लोकम सात पन्या स मतद पौर सात घमुद पानी भरमि 
मेतैजीसे गमन विपा इरन है त्या 
ननन 


दल [ लिगदूरणं 
सोभके स्थका निरूपण 


वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षि निशाकरः 1 

तरिचक्रोमयतोष्श्च वित्ैयस्तस्य वै स्थः 11१ 

शतार विमिश्चकर युक्तः शुं हयोत्तमैः । 

दशभिस्त्वकृौदिव्यैरसमीस्तमंनोजर्वः रा 

रथेनानिन देवैश्च पितृभिश्चंव गच्छति । 

सोमो हाम्बुमथे गोभिः युकः शुकगमस्तिमानु 11३1! 

क्रमते शुरूपक्षादौ भास्करात्पस्मास्थितः। 

आपूर्यते परस्यातः सततं दिवसक्रमाव्‌ ॥४॥ 

देवैः पीतं क्षये सोममाप्याययति नित्यशाः 1 

पीत पश्वद्ाहं तु ररिमनैकेन मास्करः 1५0 

आपूरयन्‌ सुपुम्नेन मागंभागमनुक्रमात्‌ । 

दवयेपा सूर्यवीर्येण चन््रस्याप्यायिता तनुः 1॥६॥ 

स पौणमास्यां दृश्येत शुक्तः संपूर्णमण्डलः । 

एवमाप्यायितं सोमं शुक्तपक्षे दिनक्रमात्‌ 1७॥ 

षस श्रप्याय मे सोम के उत्तम सथ का निस क्या जाता 

है । श्रमूत कलाप्रो के पान से उसका हास्त होना है भ्रीर सूयं से इसका 
पोपण हुभ्रा करता है, इसका वसौन किया गयादहै। सूतजी ने कहा-- 
श्रथिनी प्रादि नक्षत भ्रपने मागे मे गमन करनेवाले ह प्रीर चन्द्रमा 
क्नुफ़म से गमन किया करता है! दक्षिण श्रौर उत्तर के भाग मे 
शसक श्रश्च शटा करते है एेसा इस चन्द्र का र्थ जानना चाहिए ॥१।॥ 
चन्दमा के रयमे स्त श्ररादै शरोर तीन चक्र (पर्दिए) ह! उपर 
नने श्रति श्र धौर शुक्ल वश के दश ग्र्ठहोतेदै जो ट, पुष्ट, परम 
दन्य, भङ्ग श्रौर मन के तुल्य वेग वाते होते ई ॥२॥ हस प्रकारके 
शति सुन्दर रथ के हारा जलमय शुक्ल क्रिरणो से शुक्त किरणो 
शर गमस्ति (किरण) वाला है ॥३॥ शुक्ल पक्ष के श्रादि प्रति पक्त 


सोमकेरथकात्िल्यणए 1 { इदे 


भे श्प मामे मे श्रास्विते होतो हृश्ना पह चनमा क्रमण किया करता 
है दिनो पे क्रम से निरन्तर शुक्ल पक्ष फाप्रन्त धणं होता है 1५ 
श्रतु पक्ष मे प्रह दिन तक्र अमावस्या पन्त, नित्य देवो फे द्वस 
सीतपीत सोमक्षयको प्रा हेता है फिर सुपुम्न नामक एक र्मिसे 
एक-एक भाग प्रयुक्रम से श्रपरूरिते करता ह्रो भास्करं भ्राप्यायित करता 
दै । दम रोतिसे चन्द्रमाका यह्‌ कलेवरसूयं केवीर्यसे श्रप्यराधित 
दघ्ना करता है ॥४५।६॥ बुक्न पक्ष मेदिनोकेक्रमसे यहुसोम देता 
्राप्यापित्त (सन्तर) ठै जता है कि बह पू्ंमापी मे शुक्ल सम्पूणं 
सण्ठल्‌ वालाहो जाता रै १।७॥ 

ततौ द्वितीयाप्रभृति बहुलस्य चतुदेकीम्‌ 1 

पिवेत्यम्बुमय देवरा मधु सौम्यं सुधामृतम्‌ ॥८॥ 

सभत॒त्वर्ध॑मातेन ह्यमृतं सूर्यतेजसा । 

पाना्थंममृत्त सोम पौणंमास्यामूपासते ॥९॥ 

शकरात्रि सुराः स्वे पितृभिस्त्वृपिमिः सह्‌1 

सोमस्य कृष्णपक्षादौ भाक्करामिमुखस्य च ॥१०॥ 

प्रक्षीयते परस्यातः पीयमानाः कलाः क्रमात्‌ । 

प्थश्ि्च्छताश्रंय त्र्पाल्लशत्तथेव च ॥११॥ 

श्रषद्खिक्चव्सहस्राणि देवा. सोमं पिवति षै! 

एव दिनक्रमा्पीते विबुधैस्तु निशाकरे ॥१२॥ 

पीत्वार्वमाक्त गच्यन्ति अमावास्या सुरोत्तमाः । 

पित्तरश्योप्तिष्ठति अमावास्या निशाकरम्‌ । 1१३ 


ततः पंचददे भगे क्रचिच्छिष्टे कलात्मके 1 
अपराह्लं पितृगणा जघन्य पयुपासते ॥९४॥ 
पुनः द्ण् प्रस को प्रतिपदा छे तेकर चतुदेसे तकघन्दर 
सम्बन्धौ मधुर जलमय भतिस्वच्छश्रमून को दनद्रादि देव पान शिया 
करते है 1० सूये पे तेजसे प्राये भास मे सृत (परिपूसं) भ्रमन हेता 


३ { [ लिप परण 


है 1 उत्त श्रमूते स्वरूप सोमा पन वरन के किये पूशंमाषीकी एकी 
रात्रिमे इ्द्रभ्रादि देवगण पितरो श्रौर ऋषियोके साथ सेवन क्रिया 
भर्तेटैजोकि कृष्ण पक्के श्रादिमे सोम भास्कर के भमिमुख रदता 
है 11६11१०॥1 शुक्ल पल्ल कै श्रन्त मे पीयमान (पीतं हई) कलार्वे क्रमते 
छीण हौ जाया करती ह, जो क तैतोसमौ तेतीत होती ह ॥११॥ देवो 
के पुथ एवं पौ स्वरूप पे रहने वाते ठंतीत सदृ देव भण सोम का 
पानं किया करते । दम प्ररारसेदेवोकै द्वारा निद्ाकेर का पानं 
करम सेते वर फिरिवे मुराद मास तक पान करके भ्रमावत्यामेः 
चले जाते ह} भ्रमावेस्या मे पिकरग्ा निशाकर कै समीपे उपरिथितः' 
हो जाया करते टै १२८१३७१ इस के श्रनन्तर पनद्रर्वे भागः मे कल~ 
दमक के कुठ देप रहने पर प्रप्रा पितर उर जयन्य की पंपा 
किया करते द ।६५ा 
पिवेति द्विसे क्त दिष्ठा तेस्य कलातुया। 
निस्सृतं तदमावास्या गमस्तिभ्यः स्वघामृतम्‌ ॥५॥ 
मासपनिमवाप्याग्रचा पीत्वा गच्छति तेऽमृतम्‌ ! 
पितृभि पीयमानस्य पचदश्या कला ततु या १६४ 
यावतत्‌, क्षीयते तस्य मागः पच्वदशस्तु सः! 
अमविस्यां ततस्तस्याः अतरा पूर्यते पुनः 1७४ 
वृद्धिक्षयौ वे पक्षादौ पोडदया शदिनं स्मृतौ । 
एव भूर्येनिभिरतैषा पक्षवृद्धिपिशाकरे ॥१८॥ 
उसकौजो कला दष रहती है उत्तकोदो धृडी के समय तक्ष 
पनि किया करते ह! वहु स्वघःमृत श्रमवस्या मे उसकी गभ॑स्तियोः 
(किरणो) सनि चत हश कंरतादै ) 7 वेञमृतक्ता प्रान करके 
पूणम की वृत्ति को प्रात करते ह 1 पद्धदशो मै पितृगणो कै दारं 
पीयमाने कीजो कसा है जव तङ उका प्धहवां भाय क्षीर शेतादै 
किद्‌ श्रमाचस्या के मध्य में पूरं मास मे वह पूं हौ जाया करता है! 


ज्योतिश्चक्रं यहुचार कथनं १ { ३ 


११९॥ १७५ पक्ष के रादि मे प्रहिपदामे चन्दमा के वृद्धि मौर क्षय 
कहे गये चन्द्रमा भे यहं पक्ष वृद्धि प्ंकेही मिमिठवानी दग्रा करती 
है ५१८१ 


--* <-> -- 
ज्योतिशचक्ते ग्रहुचार थनं 


अष्टभिश्च हयंगुंक्तः सोमपुत्रस्य चै र्थः1 
चारितेजोमेयश्चाय पिक्षद्धं श्रव॒ शोभनैः ॥१॥ 
दखलभिश्चाकृयौरश्वैर्नानावणं रथः स्मृतः 
शुक्रस्य ्ष्मामरयंयुःक्तो दैत्याचार्यस्य धीमतः ।२॥ 
वष्टश्श्चाथ भीमस्य रथो हैम. मुशोभनः १ 
जीवस्य हैमश्रछछ्वो मटस्यायसनिसितः ।३॥ 
रथ भापरोमयरव्वैदंशमिस्तु सितैतरं । 
स्वर्भानोभस्विरारे्च तथा चाष्टहयः स्मृतः ॥४॥ 
स्ये ध्र्‌वनिवेद्धा वे ग्रहास्ते वातरदिमभिः। 
एतेने शआ्राम्यमाणाश्च यथायोगं ब्रजन्ति बै ॥५॥ 
याचत्य््च॑वे ताराश्च तावन्त्वेव रश्मय. 1 
सर्वे ्रवनिदद्धाश्च मन्तो भ्रामयन्ति ततम्‌ ॥९॥ 
सलातचश्चवद्याति वातचक्ररितानि तु। 
यस्माद्वहति ज्योतीपि प्रवहस्तेन सन स्मृतः ५७] 

म प्रध्याये बुघ भादिके प्यक रथ, ग्रहे मण्डनो के भाम 
भ्रोर उनको मतियो का कीर्तने किया गयाह । पूव जीने कहा च्म 
पे पुत्रवुधणा स्य भरट पोडोसचे युक्त होता प्ट्‌रथ यद भोरतेज 
शे पूणं होवा है भौर इसके भ पिङ्ग वणं वाते, भषटरा, माना पसं 
यापे, योमन भ्रौरसंस्यापेट्दा होते ६। दैत्यो के भाचापं परम 
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बुद्धिमान शुक का रय पार्थिव भर्व से युक्त होतार ध्षरा मद्य 
जो भूमिकापुय ह 1 इसलिये दशका नाम भौम होता है। इत्वा 
रथ भ्राः प्रों वाला, प्रत्यन्त शोभा से युक्तग्रीर सुकं काह) गुर 
(वृहस्पति) का रथ भी भाट प्रचो वाला होना है} शनिं जिसकी गति 
वहटुत धीमी होती है धतएव इतका नामे मन्द होता है) हका रथ 
लौहे का मि्मितष््रा है ) इसका रथ कृष्छ वणं वाते जलमय दश 
श्रो से युक्त होतार । सू्यके षा स्वभन का रथ श्राठ भ्रश्यते 
युक्त होता है ॥३।।४। ये समस्त प्रह ध्रूवये वात खूप ररिमियोके 
दारौ निवद्ध होत है । इसे द्वारा ये भ्राम्यमाण॒ होते हृए्‌ यथायोगं चला 
करते हु 11५॥1 जितने तारा ह उतनी रदिमयां होती ये सभी ध्रव 
के साथ निबद्ध 1 ये भ्रमण करते हुए उसको स्रमण करति ह ॥६॥ 
ये वायक चेक्र से प्रेरित होते हए श्रलाते { जलती हर्‌ लकड } बे चक्र 
की माति चला करते हु । जिस कारण से ये ज्मोतियां बहतो है इपीषे 
वहु पबहु कहा गया है ।1७1) 

नेक्षत्रमूर्याश्व तथा ग्रहतारागणैः सह्‌ ॥ 

उन्मुखाभिमुखाः सवे चक्रभूताः श्रिता दिधि ॥त्ा 

ध्रूवेणाधिष्ठिताङ्चैवे घर्‌ वमेव प्रदक्षिराम्‌ । 

प्रयात्ति चेश्वर द्रष्टुः मेदीभूतं ध्रुव दिषि 11६॥ 

नवयोजनसाहस्रो विष्कभः सवितुः स्मृत । 

वरिगरणस्तस्य विस्तासे मण्डलस्य अ्रमाणतः ५१० 

द्गः सयेविस्तारादस्तारः इच्चिनः स्मृत. 1 

तुस्यस्तयोस्तु स्वर्मानुभू त्वाधस्तातपरसपंति ॥११॥ 

उद्धृत्य पृथिवीद्धाया निर्मिता मंडलाकृतिम्‌ । 

स्वर्भानोस्तु बृहत्स्थानं तृतीय यत्तमोमयम्‌ ॥१२॥ 

चद्रस्य पोडसो भागो भागैवस्य विधीयते 1 

चिप्कभानमडतता्चंव योजनाच्च प्रमाएतः ॥१३४ 


ग्योततिश्चक प्रहार कथनं ] { ३०३ 


भरगवात्पादहीनस्तु विद्यो वै हस्वतिः। 
पादहीनौ वक्रसौरो तथाऽ्यामप्रमाणत. ॥१५॥ 
स्यं भौर नक्षद मस्त तारा गणौ के परहितं उम्भू श्रीर्‌ 

प्रमिनुख होते हृ भ्रन्तरिक्च मे सव वक्र भूत दोकर पर्थातु एक वत्त्‌^लत 
भ्राक्यरमे रहने वाते होकर भराग्रिव्हु ॥८)) भे सव ध्रुवके ष्ठात्‌ 
अथिग्रित हुते हृएष्यूवक्यै ही प्रदह्धिराकरेदिवि सोकर मे मेरीभ्रुत 
स्वामी घ्रूव वौ देखने वे लिये जायाव्रते ह भर्वतु धूमा धरते । 
41६4 सूयं का मध्य माग नौ हजार योजन नाला टा गया है । मण्डत 
ये प्रमाणे उसका विप्र तिना बताया पवा है 311०) सवं के 
विस्तार से दुगुना चष गा विस्तार ताथा पया दै! श्न दोनो के 
पिस्तार के ममान ह स्वर्भानु है जो नीचे हकर प्रसर्पण किया वरता 
है ॥११॥ मण्डल फी प्राटति वाली विरकित प्रपिवी की छापा फो 
सेयर स्वर्भानु भा सीमरा तम बूरा वृतु स्थान होता दै ११२॥ दमा 
पा सोटेतवा भाग सांव वा मध्यते, मण्ड ठे, योजन से भीर 
प्रमाणा ये हता १३) भगव (लूक) शे प्रयाग प्रर श्रमणा 
चृट्पति षदे हीन दोत्ता दै! उसी भांति वृहस्पति दै प्रायाम शोर 
प्रमाते भौम पौर मूपा पुत्र दनियेदोनौ मी पाद हीन प्रयु 
चनु्थं मायकमष्टतरह पो 

विस्तारान्मदलास्चैव प्राददीचस्तयोयु यः 1 

तारानक््रष्पाणि वपुप्मतीर्‌ यानि वें ॥५ा 

युधेन ताति तुरत्यनि = विस्तासन्मडत्तादपि 1 

श्राय दयोगीनि विययादृक्षासि तच्ववित्‌ 1१६॥ 

तारानक्षवस्पाणि हीनानि ठु परस्परम्‌+ 

दातानि पच्च चत्वारि धोणि चैव याजने (एण 

सर्वोपरि निरृति त्ारतमटतानि वु} 

योरनद्रयमावणि तेस्पो द्वं न विद्ते ५६८५ 
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उपरिष्टात्रयस्तेपां ग्रहाये दुरसप्णिः। 
सौरोद्खिरा्च वन्ध जेया मंदविचारिणः ।1१९॥ 
तेभ्योधस्तात्त, चत्वारः पुनरन्ये महाग्रहाः । 

सूर्यः सोमो बुधश्चैव भगेव्चेन शीघ्रगा; ॥२०॥ 
तार्व्यस्तारकाः कोट्यो याववच्युक्षाणि सर्वशः । 
ध्वात्‌, नियमा पामृक्षमागें व्यवस्थितिः ॥ २१) 

न दोनों भोम प्रौरं शनिसे विष्तार शरोर मडवन कोटि 
बुध पाददीन दता) वपु वलि चन्द्र योगौ प्रश्चिती श्रादि नक्षत्र जो 
भीरैबे सब वुषघसे विस्तार भ्रौर मडलमे प्रायः तक्च वेत्ताको समान 
द्री जानने चाहिये 11 १५। १६१ परंसर मे हीन ये सेकेडी तारा गक्षवर 
सूप वाने पांच, चार, तीन भ्रीर दो योजन हप्र करते हु ॥१७॥ सवते 
छपर निङृष्ट तारा मडल दो योजन मात्र हीहोते हभ्रौर इनते ष्टे 
नही ह्र करते हैँ ।॥१०८॥॥ इनसे उपरर के भागे दूर मे सपंशा (गणन) 
करने वते तथा मन्दगति से चलने वाले शनि, श््जिरा श्रौर भौमये 
तीन ग्रहही होति है ।।१६॥ उनसे नौचेके भागमेचार श्रन्य महाग्रह 
होते है जिनके नाम सूयं, सोम, बुध श्रीर भागव (शुक्र) ह । पे शीघ्र 
गमन करने वलि भी होतेह ॥२०)। जितने करोड नक्षन है उतने ही 
सूक्ष्म तारका हं 1 इन नक्षत्रो के ऋक्ष मा मे श्रवस्थित्ति निश्चच होती 
ई ।।२१॥ 

सप्ाश्चस्य॑व सु्ंस्य नीचोच्चत्वमनुक्रमात्‌ । 
उत्तरायणमा्गंस्यो यदा पेसु चन्द्रमाः ॥२२॥ 
उच्चत्वादृर्यते दोघ नात्िव्यक्तर्गभस्तिभिः। 
तदा दक्षिणमागेस्थो नीचां वौयिमुपाधितः ॥२३॥ 
भरमिरेखावृत्तः सूरयः पौणिमावास्ययोस्तदा । 
दद्शे च यथाकालं दीघ्रमस्तमुषेतिः च" ॥२४॥ 
तत्मादरुत्तरमागेस्यी हयमावास्वर निराकरः 1 
ददृशे दक्षिरो मार्गे नियमाद्द्यते न च ॥२५॥ 


प्योतिश्चक्र ग्रहुचार कथनं 1 [ ३४५५ 


उयोत्तिषां गत्तियोगेन सूर्य॑स्य तमसा वृत्तः} 
समानकालास्तमयौ विपत्सु समोदयौ ॥२६॥ 
उत्तरासु च वीथीषु व्यंतरास्तमनोदयौ ॥ 
पोशणिमावास्ययो्ञेयौ उ्योतिश्चक्रानुर्वातनौ 11२७ 
दक्षिणायनमार्मस्थौ यदा चरति रदिमवान्‌ 1 
ग्रहाणां चैव सर्वेषा सूर्योधस्तात्परसपंति ॥२८॥ 
सात भश्वोचालेपूर्यके दही भ्रनुक्तम से नोच श्रौरं उच्व वर्ती 
होता जानना चाहिये } जव उत्तराया मागे मरे स्थित रहने वाला 
चन्द्रमा पव (पौरं मासिगो) मे उच्च होने से शीघ्रही दिषलाई दिया 
षरता है जिसको किरणों ल्न्त व्यक्त नही होतौ ह । उस समयमे जव 
वि दक्षिणायन मे स्थित नोच वीयि का उपाश्रय लेने वाला सूयं होता 
हैतोपूणंमासी प्रीरश्रमावस्यामे भूमि रेखावृत दिखाई देता हैप्रीरः 
यथा समय शीघ्रहौश्रस्त हो जाया करता है (२२।।२३।२४५। प्रमा- 
वस्पामे उत्तम मागमे स्ति निष्ाकर दिखाई दिया करता है) दक्षिण 
मामे सूयं कौ उपोत्ियो के रतिनयोग से ्रन्धकारावृत्त होता भा 
निम्ने नदी दिखलाईदेता है 1 विपुवतु र्था मेप कीसटक्रान्ति 
के दिनोमेसूरयंप्नौरचन््रये दोनो समान काल मेश्रस्त श्रौरं उदय 
वले होते ई (२५।।२६॥। उत्तर वीधियो मे जबकि विषम कालभे 
दसा उदय श्रौर श्रस्तमन हेता है तब पू्िमासो श्रोर प्रमावस्या एन 
दोनोमे इमर ज्योतिश्च के श्रनुवरत्तौ जानना चादिषए्‌ ॥२७॥। जि 
शमयमे सूं दक्षिणायन मागं मे प्रवस्यित होतादै भोरे गमनकिया 
करताहै तय समप्तमग्ररोकेनीचे भागमेंही सूर्यं प्रपर्पेण किया वर्ता 
है (रना 
चिस्तीणं भंडलं करवा तस्यो््वं चरते शक्नो । 
मक्षत्रमडत कृत्स्नं सोमादुध्वं प्रसर्पति 1\२६॥ 
मक्षत्रम्यो वुधक्नोच्वं॑वुधादरष्वं तु भार्गवः। 
चक्रस्तुः भार्गवादूघ्वं॑वक्रादृध्वं वृहस्पततः 11३०1 


ष्य 1 [ ल्लिय पुराण 


प्रजापत्तीनां दक्षं च मरुतां शक्रमेव च) 
दैत्यानां दानवानां च प्रह्लाद दैत्यपु यवम 1।*॥ 
धमं पितृणामधिपं निच ति पिहित्तारिनामर्‌ । 
रुद्र पद्युनां भूताना नदिनां गणनायकम्‌ ॥५॥ 
चौराणां वीरभद्रः च विज्ञाचाना भयंकरम्‌ । 
भातृणा चेव चामुण्डां सवेदेवनमस्कृताम्‌ ((६॥ 
रुद्राणा देवेदेवेशं नीललोहितमीश्वरम्‌ । 
विघ्नानां व्योमजं देत गजास्य तु विनायकम्‌ ॥७॥ 
पियो ने कहा सवकी परात्मा प्रजापति ब्रह्मा ने देव भौर 
दैत्यो मे ्रपुख सथो फिस प्रकारे प्रभिपिक्त र्या या, यह प्रव श्राप 
हमको बताये ॥१। सूतजौ ने कहा-- प्रजापति ब्रह्मा भगवावरने 
ग्रहो के स्वामित्व के पद पर दिवाकर की प्रमिपिक्त भरिया धा तथा 
ऋक्षो के भौर भ्रोपधिपो के श्राधिपत्प परे सोमको भ्रभिपिक्त किया 
धा ।२॥ जलौ के स्वामी के पद पर वर्णको, घनो के श्राधिषप्य प्रर 
बुधैर्‌ को, भ्रादित्यो का स्वामी विष्णु को प्रर वभुप्रो के प्राषिपर्य षर 
प्रावक को भरभिपिक्त करिया था ।!३॥ प्रजापतयो का स्वामी दक्षको 
भ्रौर मर्तो का श्रयिपति इन्द्र को तथा दत्यो श्रौर दानवो कास्वामौ 
दैत्यों मे परम श्रेष्ट प्रह्लाद कौ श्रभिपिक्त किया था ॥४॥ वित्रेगणो का 
श्रधिष चर्म॑राज को प्रौर मापताशियो का स्वामी नि्छंति को एव पञ्चुभ्रो 
काष्ट श्रीर भ्रूतो एव नन्दियो का स्वामी ग्रणानायक हौलादिक फो 
बनाया था (भ्वकीरोकास्वामी वीरमेद्र को तथा पिशाचो का भय 
दूर एव माताभ्नो का भ्राधिप्य समस्त देवो के द्वारा नमस्कृत चामुण्डा 
को प्रभिपिक्त क्षिया ॥६॥सद्रो का भ्रषिपति देवदेवेश नील लोहित 
ई्रकोश्रौर विध्योकास्वामी शिवङे भाय गजके समान मुव 
वाले विनायक गणश फो प्रमिपिक्त किया धा ॥1७॥ 
सीखा देवीमुमदेवी वचसां च सरस्वतीम । 
विष्णुः मायाविना चैवे स्वात्मानं जगता तथा ॥१८॥ 


सूर्या्यभिपेक कथनं 1 [ ३४६ 


हिमवंतं मिरीणां तु नदीनां चैव जाह्वनीम्‌ 1 
समुद्राणां च सर्वेषामधिपं पयसां निधिम ॥६॥ 
वृक्षास चैव चाश्वत्थं प्क्ष च प्रपितामहः ॥१०॥ 
गंघर्वविद्याधरकिन्नराणामीशं पुनश्चित्ररथं चकर ॥ 
नागाधिपं वासुकिमुग्रवरय सर्पाधिपं तक्षकमुग्रवीयम्‌ 11१९ 
दिम्वारणानामधिपं चकार गजेन्द्रमे रवतमुग्रवीरयम्‌ । 
सुपण मीशं पततामयाश्चराजानघुचच : श्नवसं चकार 1१२} 
सिह मृगा वृषभं गवांच 
मृगाधिपानां शरभं चकार । 
सेनाधिपानां गुहमप्रमेयं 
श्‌ तिस्मृतीनां लकुलोशमीशम्‌ ॥१२॥ 
अभ्यिचत्सुधर्माणं तथा रपद दिशाम्‌ । 
केतुमंतं क्र्रेणेव देमयोमाणएमेव च ॥९४॥ 
हषो को स्वामिनो उमादेवी श्नौर वारियो कौ श्रधिप सर 
स्वती तथा मायावियो का श्रधिपति विष्णुकोम्मीर जगतो का स्वामी 
प्रपते मापको (र्या को) भभिपिक्त त्रिया चा 1151 पर्वतोका प्रपिपति 
दिमालय षौ यनापा षा श्रोरनदियों फे धापिपरय पर गङ्गा वो भ्रभि- 
पिक्त किया या \ समस्त समुद्रो फास्वामो वयोनिपि को वनायाया। 
१1६॥1 सव वृको के भ्राधिपर्य षद परः योपत के यृश्षको प्रवितामहने 
प्मभिपिक्त त्रिया षा (1१०१ गन्धर्वे, विद्याधर प्रर रिप्ररो शा भिपति 
चिव्ररय को वनायाया॥ नसो का स्वामो उग्रवीयं यत्ति वासुकिषोौ 
तथा सपो दे पयिपति उम्रपोपं वाते प्क को नापा सा।११॥ 
द्िवापो म (थन गजके स्वामो प्रति उप्र योयं याते गजेनद्रेरावनको 
नाया चा हया पलिर्यो शा प्रथिपति मुप्सं को पोरप्यो कास्वामी 
उण्वैः शवा भरन्व को पमिपि्त हिया या ११२५ मृगो दा प्रपिप पि] 
बो, गौपोषा स्यामापृपयबषोपरोर मूकापिपो का पिष तरम ४१ 
भद्यापा। सापि का स्वाम पयमयस्वन्ददो प्रौरय्‌त्िपो तपा 


३५० 1 { लिगपृरण 


स्ृतियो का स्वाभी वकरुतीशच नागधारी शिव केश्रवतारौ कौ बनाया 
भा ॥१३॥ दिदाक्नो के स्वामो सुषमां तथा शह्पद, केतुमानु एव क्रम 
मे हेमरोमाको अभिपिक्तक्यिा था 11१ 


पृथिव्या पृथुमो्ान सवेपा तु महेश्वरम्‌ । 
चतुमूतिपु सर्वज्ञः शङ्कर वृपमध्वजमु - ॥१५॥ 
प्रषादादगवाञ्छम्भोश्वाभ्यविचयथक्रिमश्ु । 
पुराभिपिच्य पृण्वात्मा रराज भुवनेश्वरः ॥१६॥ 
एतद्वो विस्तरेणैव कथित मुनिषु गवा, । 
अभिपिक्तास्ततस्ववेते विशिष्य विश्वयोनिना ।१७॥ 


पृथ्वी मे पृषु को श्नौर समस्त वस्तुप्रो का महैश्वरको जौ विश्व 
शरान तैजस बुरीयस्प वाली चारे प्रस्मर क्ती परियो मे गुल कारक 
श्रीर्‌ सवं विपयक ज्ञाने विशिष्ट तथा घम की ध्वजा वाले ह भगवान 
ने शम्भु के प्रसादसे यथाक्रम भ्रभिपिक्त किया पा 1 पिते भ्रमिपिक्त 
करके फिर पुष्याठमा भुवनो के ईश्वर दीक्िमाच्‌ हृषु तथा शोभित हए 
ये 11१५। १६॥ हे सुनिपो मे श्र्टतमौ । विष्व की योनि ब्रह्मा नेये पव 
श्वष्ठ श्रभिपिवत विये ये । मने यदसव विस्तारके सा्भ्राप लोपोक्े 


समने वता दिया है 1८ 
~ -*०ॐॐ+-- 


सु्येरद्िम स्वरूप कथनं 
एतच्डरत्वा तु मुनय. पुनस्व॒ सशयान्विता. 1 
पप्रच्ुरु्तर भ्रूयस्तदा ते रोमहृपंणम्‌ ॥१॥ 
यदेतदुक्त भवत्ता सूतेह वदता वेर ॥ 
एतद्विस्तरतो ब्रूहि ज्योत्तिपा च विनिखयम्‌ ।२॥ 
श्रूत्वा तु वचन तेपा तदा सूतः समात्तित्ः। 
उवाच परमं वाक्य तेपा संदयनिणंये ।३॥ 


सूयरद्िम स्वरूप कयनं । [ ३५१ 


अरिमन्तथं महागराज्ञ यदुवतं शतबुद्धभिः 1 
एतदो परवक्ष्यामि सूरयचन्द्रमसोर्मतिष्‌ ॥\४॥ 
यथा देवगृहाणीह सूर्यचंद्रादयो ग्रहाः । 
अतः परंतु त्रिविधममनरवकषये समुद्भवम्‌ 1५1 
दिन्यस्य भौतिक स्याग्नेरथो्ने; परथिवस्य च 1 
व्युष्टायां तु रजन्यां च ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ११६] 
अग्याकृतमिद त्वासीन्नैशेन तमसा वृतम ॥ 
चतुरमगा वक्िष्टेऽस्मिनू लोके नष्टे विशेपतः ॥७ा 


दष श्रष्यायमे तीन प्रकार की चह्लि का निष्प करिणा जाता 
ह सथा सूये फो सद रमथो कायं भ्रौर्‌ सश्या बताई जातीदहै। 
सूतजी ने बहा--पद श्रवण करके सशय से युक्त उन मुनियो नेउन 
रोमदहर्ण से उत समयमे पुनः उत्तर पृछा या 11) ष्छपिभोने 
कदा--दे प्रवचन करने वालोमे परम श्रेष्ठ] है सूत 1 यहाँ श्रापनेजो 
यद्‌ समबु कहा है इस ज्पोतिपो के विदे निर्णय को फिर विस्तार 
पूर्व॑ चताइ्ये ।॥२॥ सूतजौ ने उनके इस वचन को सुना भ्रीर उस समय 
म सादित हृए ये 1 उनके सथाय षा विरोप निरय करने के लिए परम 
श्रोच्ठ वावय योते 11३1 सूतजी ने कंदा कि दत विपयमे पान्ति बुद्धि 
धाते महा मनीपियोनेजोवुछभोग्दा हैवही म प्रापक सूयं रौर 
चन्द्रमा पौ गति यतलाऊंमा ॥४।। सूपं , चन्द्र प्रादि प्रहु उषो रगारं से 
है जि प्रवारसे यदादेवो वैः स्यान हदे है 1 मसे प्रागे भे तीन 
प्रहार मयै धरनि उद्छत्ति बताया 1\५1॥ यहे प्रम्नि तीन प्रवारपौ 
होनोदै, एत दिष्य प्रम्निदै, द्ूपरी भौतिकः प्रमि दैप्रौर तीसरी 
चाथिव परनन होती दै ॥ पब्यक्न जन्म यति ब्रह्माकौ दारि निन समप 
मने समाप प्राय यी उम ममयम यद्‌ व्रदयाण्ड प्रन्टया पर्‌ निताफे 

पन्वहारमेष्ाद्रूनया। प्रिरोय स्द्सेष् सोक पैनष्ट टमि ष्र 

जयि केवत खतुर्माप हो दगदा प्रदिष्ट रद्‌ णया या ॥६॥७॥ 
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स्वधंभूर्भगवांस्तत्र लोकसर्वाथ॑सराघकः 1 

खद्योतवत्स व्यचरदाविभेविचिकोपंया ॥२॥ 

सो्नि धष्ाय लोकादौ पृथिवीजलसंधितः। ` 

संतत्य तत्प्रकाशार्थं तरिधा व्यभजदीश्वरः ॥६।1 

पवनो यस्तु सोकेप्मिन्पाथिवो वह्धिरूच्यते । 

यश्चासौ तप्ते सूर्ये शुचिरगनस्तु स स्मृत. ॥१०॥ 

वैच तोन्जस्तु विज्ञेयस्तेषा वश्ये तु लक्षणाम्‌ 1 

वेयु.तो जाठरः सौरो वारिग्मल्ियोऽनयः 1१६ 

तस्मादप. पिबममूर्यो गोभिदेप्यत्यक्तौ विभुः ॥ 

जले चाब्जः समाविष्टो नाद्भिरग्निः प्रशाम्यति 1\}२॥ 

मानवाना च कुक्षिस्थो नाग्निः चाप्यति पावकः । 

जविष्मानवनः सोग्निनिष्प्रभो जाठरः स्मृतः ॥१२३॥ 

यश्चायं मडलो शुक्ली निरूष्मा सप्रजायते । 

प्रमासौरोतु पादेन ह्यस्तन याति दिवाकरे [१४ 

लोको के सम्भू भयो के साधक मपवानु स्वयम्भ वरहा पर्‌ 

भ्राविर्मावि प्र्थात्‌ जगत के सृजन कैकरने कीडन्छा से सयोततकी 
मांप्ति विचरणं कर रहे थे ॥५।। इसके अनन्तर लोक के प्रादि भे 
थवी श्रीर जलमे सनित उतने श्रनि करा सूजने कियाथाकिर्‌ उफ 
सहर्ण करके शवर ने उसके प्रकाशकै लिये तोन प्रकार से भ्रति 
तीन तरह की श्रन्ति विभकन किया था {६ इप्तवोफमेजो पवनहै 
बह पाथिव वद्धि षहा जाता (भ्रौर जो यह्‌ सय॑ तपता दै वह शुदि 
श्रम्नि कहा गया है ।१०१ जन से उत्यक्न होने वाला वेत मनि 
जानना चाहिये भ्रव उनके भक्षण बताता ह! वयत श्रनि जाठर 
सौरश्रौर वारिगमं इय तर्द तीम दै 11११ इत्से यह विमु सूरये 
क्रिरणोके द्या जलो का पान करता प्रा दिप्यमरान होताहै! नलसे 
उप्र भज्य जलमे हौ समाविष्ट (प्रवेश किया हु) रहता है भौर 
षह जले प्रशान्त नही होता दै 1१३ सनुष्यो कौकरक्षि (उद्य) मे 
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श्रतृह्थित प्रगिति पावक कभी प्रदान्त नदी हुमा करता है । वह श्रचि- 
स्मादु पथि प्रभ्नि प्रमा से रहित ह्येता हैश्रौर जाठर कटागयाहै 
६।१३॥ जौ यह्‌ श्रम्नि है वह्‌ मण्डली, युक्तो प्रौर ऊष्मा सेरहितही 
उलप हुभ्रा करता है । दिवाकर के श्रस्तटोजनि पर सौरी प्रभा एक 
पादरह्‌ जाती ॥ श्ट ति 

अग्निमाविशते रामौ तस्माद्‌.रालमकाशते 1 

उद्यत च पुनः सू मौष्ण्यमभ्नेः समाविशेत्‌ ।।१५॥ 

पादेन पथिवस्याभेस्तस्मादग्निस्तपत्यसौ 1 

स्रकालोष्णस्वसूपे च सौराग्नेये सु तेजसी दा 

सरस्परानुप्रवेशादाप्यायेते परस्परम्‌ 1 

उत्तरे चैव भूम्यधं तथा ह्यग्निश्च दक्षिणे ॥१७॥ 

उत्तिष्ठति पुनः सूरयः पुनवे प्रविदात्यपः 1 

त्तस्मात्ताञ्चा भवत्यापो दिवारातनिप्रवेशनाव्‌ 11१८ 

अस्त याति पुनः सूर्यो महर प्रविकत्यपः। 

तस्मान्नक्तं पुन. शु्ता भपो इृदयति भास्वराः ॥ १6 

एतेन क्रमयोगेन भूमये दक्षिणोत्तरे 1 

उदयास्तमने नित्यमहोराप्र विशत्यपः ॥२०॥ 

यश्राक्तौ तपते सूयैः पिबक्तभो गभस्तिभिः 1 

पाथिवाग्निविमिशरोऽमौ दिभ्यः धुचिरिति स्मृतः ॥२१ा 

रात्रिम वहप्रभ्निमेप्राव्ष्टिहो जाया करी इमनिषए दूरस्ते 

प्रकाशा दिया करती दै । जब पिर सूयं उदिति द्रोता दै तोभ्रणनिकी 
उष्णता मूं मे समाविष्ट हो जाती ६॥११॥ ममे पायिवे प्रनिके 
पादस्ते यह्‌ प्रन्नि पताह । सौर पनन बै तैन प्रग प्रोर उष्ण 
स्वम्प बाति ह ॥॥१६॥ ये दोनो परस्पर मेभ्रनुवेश से प्न्योन्य को 
परप्यापिढि करते है भूनि बे पथं माम उत्तरमे ठया दश्निणमे प्रमि 
रहना है ॥१७॥ मूं पुनः उय्नादहै प्रपद्‌ उदि टता दै भोर पुनः 
जते प्रवेध रर जाताटै। एम कारण सेदिनप्रौररत्रितेप्रदे्षन 
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होने से जल ताम्र वशं वाते हो जाया करौ हु ॥१८॥ सथं पुन प्रस्ता- 
श्वल को गमन करता है 1 भ्रह जल मे प्रवेद कर जाता है। इसी कार 
से राव्रिमे जल शुक्ल वर्ण वाते तथा भास्वर दिखाई दिवा करते है! 
1}१६॥ इस क्तम के योग से भूमिके दक्षिणोत्तर प्रण माममे उदय एक 
श्रस्त्रमन नित्य हते द भरर प्रहोरात्र जल से प्रदा फिया करते हं ॥२०१ 
जो यह्‌ सूं श्रपनौ भमरितथो (किरणो) सेखये को पीता टपा तपता 
रहता है यह्‌ पािवानिन से विजित दिव्य शुचि कहा गया है १२१४ 


सहंखपादसौ वह्धिवृतकु भनिभः स्मृतः । 
आदत्तेस तु नाडीना सहस्रेख समततः ॥२२॥५ 
नादेयीश्चैव सामू्रीः कूपाश्चैव तथा घना; । 
स्थावरा जगमाद्च॑व वापीकुल्यादिका अपः ।२२॥ 
तस्यं ररिम॑सदख' तच्छीतवर्पोष्णि निस््तवगर । 
तासा चतु शता नाड्यो वर्पते चितरमूतंयः ॥२ 
मजनाश्चेव माल्याश्च केतनाः पतनास्तथा } 
अमृता नामतः सर्वा रदमयो वृष्टत्तजनाः ॥२५॥ 
दिमोददी्च ता नाडयो रदमयद्िशताः पुन । 
रेशा मेघाश्च वासस्याश्च ह्वादिन्यो हिमसजेना. ।२६॥ 
चद्रभा नामतः सर्वाः पीतामाश्च गरमस्तयः! 
शक्ताश्च ककुभादचैव गावो विश्वभृतस्तथा ॥२७॥ 
शुक्तास्ता नामतः सर्वाक्िरातींमसर्जनाः । 
सोमो विभति ताभिस्तु मनुष्यपिवृदेवताः ॥॥२८॥ 
भतुष्यानीपधेनेह्‌ स्वधया च पितृनपि। 
अमृतेन सुरान्सर्वास्तिसृभिस्तषैयत्यस्रौ ॥२९॥ 


सहस पाद्‌ यह वह्नि वृत्त कुम्म ते वुत्य होता ६, रेषा यतायां 
शया ३। षद्‌ चार श्रोर से एक सहनन नादौ च ग्रह्ला मिया वरा है 
१२२॥ अत्न नादेयी, सामुद्री, वु, घन प्रौर वापौ कुल्या प्रादि स्थायदं 
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श्नौर जद्धम होते दै 1२३ उसरी एक सस रद्रया ह जो शीत, 
उष्णं रौर पर्षा के निस्सव है । उनमे चार स्तौ चिघरमूत्ति नाद्ाँ वर्प 
क्रिया करती हु 1\२९॥ सजना, मास्या, वेता, पलना तथा धमना नाम 
वाली सभ्यं ररिमा वृष्टि कै सजन कुस वाली होती है ५२५५ हिम 
के उष्टदून करने पाती जौ नाष्य दैवे तीन सौ रश्मिं होतीरं 
ईने नाम रेशा, मेधा, वाप्या धौर वादिनी ह जो दिम का सजन 
करने वाती ह ॥२६५वे सव नामस चन्रमा दोनीर्ह प्रोरपीनाभा 
पिरणो 1 शवला, ककुभा, गाव, तथा विश्वभूनायेनामसेगुद्नारहु 
सौर सवतीनरौ रहै तया धमं का संन करनेबाली होनी ह} उनसे 
सोम मनुष्य, देवता ध्रौर पितृगणा का मरण क्रिया करदा है ॥२७।२०॥ 
यहा मनुष्यो दन प्रौपध भे द्वारा, पितृग्ण को स्वया के द्राराप्रीर 
रामस्त सूरो बो पमूतके द्रा इसत्तरह तीनो से इन सबको यह सवृ 
दिपा वरता र१।२६॥ 

वसंते चैव प्नोप्मे च शते. स॒ तपते प्रिभिः। 

वर्पा्वथो शरदिच चतुर्भिः स्रवति ।॥३०॥ 

हेमन्ते शिशिरे चैव हिममुलछृजते त्रिभिः । 

षने घातामग पूषाभिप्रोय वरुणोर्यमा ३१ 

अ णधिवस्वास्न्टा च पर्जन्यो विष्णुरेव च । 

यस्णो माघमा तु सूयं एवतु फात्मूने । ।२२॥ 

वप्रे मानि भवेदयुर्पाता वशागतापन. 1 

ज्येष्ठे मासि मवेदिनर भापाडे चायंमा रविः ॥३३॥ 

विवस्वान्‌ श्नावणो मासि श्रोपादे नगः स्ृतः 1 

पर्जन्यारयमुजे माति स्वा वं कानिरे रविः ॥३४॥ 
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पर्जन्य प्रौर विष्णुये माघादिमासोकक्रम सै बारह भ्रादित्य प्रौर 
उनकी शरमयं ह 1 माध मासमे षर्ण तथा फाल्गुन मे पूरथंहोनाष् 
1३०11३२ चैत्र मासमे धु धीर वैशाख मासब्रेत्पन करन 
वाते कानाम धातार । ज्येष्ठ वें इन्द्र तथा श्रापाढ मेश्र्यमानाम का 
रवि होतो है ॥३३॥ भावण के मदिति मेँ विवस्वानु तया भद्रपदमे 
सग नामधारौ सूं कदा ग्याहै1 प्राश्चिनमे पर्जन्य शौर कात्तिकर्मे 
खष्टा नाम वाला रवि इभरा करता है (३४॥। 

मा्मशीपे भवेन्मित्रः पंपि विष्णुः सनातनः । 

पन्चरदिमसटसाणि = ववणस्थाकेकमंशि ३५४ 
। `पड.भिः सह पूषा तु देवोशुः स्तमिस्तया 1 

धाताष्टभिः सहक्तस्तु नवर्निस्तु शतक्रतुः ॥३६॥१ 

विवस्वान्‌ ददाभियत्ति यात्येकादराभिभंगः । 

सप्तमस्तपिते मित्रस्त्वष्टा चौवाष्टमिः स्मृतः ॥रे9ा 

अ्य॑मा दशमिर्याति पर्जन्यो नवमिस्तया 1 

चड.मी रदिमसदलं स्तु विष्णुस्तपति मेदिनीम्‌ ॥इनाए 

वसते कपिलः सूर्यो ग्रोष्मे काचनसप्रमः ग 

इवेतो वर्पाबु वणंन पांडुः शरदि भास्करः ॥३६।४ 

हिर्भते ताश्रवशेस्तु दिशरे लोहितो रविः। 

इति वरणः समाख्याता मया सूयसमुद्वाः (४०॥ 

लषधीपु वलं धत्ते स्वधया च पितृष्वपि । 

भूर्योऽमरेष्वप्यमूतं अरय त्रिपु नियच्छति ।४्६ 

एवं रदिमसहस्च' तत्सौरं लोकायंसाधकम्‌ 1 

भियते लोकमासाद्य जलक्षीतोष्णनिस्छचम्‌ ।1४२॥ 

मार्मशौद म भित्र नाम वाला तथा पौपः मे सनातन विष्णु नाम 

धारी सूर्ये होता दहै। सूपं फे कर्म मेःवरुण कीर्पाचि सद रहिमरयां हशर 
फरती है ॥१३५॥ ऋतुप्रो के भेद से वणा तथा मापो भेद सेसूंको 
शू्मियो को सख्या को यतते हए क्ते है कि पूपा नामक विदः 
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सहल रदिमियो से कायं व्सताहै1 धश्ु सत्त सहव से, धातत श्राठ 
हेजार पे नौर श्त करन नो सद्र रदिमियो ते मूं काकमं सभ्वादन 
पिया करता दै ((३५।।२६।। विवस्वान्‌ दश जार रदिमयो से जातादहै 
शरीर मग ग्यारह दहृज्यरङे नाता है! मित्र सात हजार रर्यो 
तपता श्रौरत्वष्टाश्राठ सदसे कहा मणा है 1३७1 भ्रमेमा दल तया 
"परेन नोस श्रोर विष्णु छ सहस्न ररिमयो से एस मेदिनी को तपता 
है ॥३८)) वम्रन्तश्यतुमे सूये काकपिल वणं होताहैप्रौर्‌ प्रीष्णमे 
का-चनकीप्रमासेयुक्न होता है । वर्णा ऋतु मे सूं शेत वणं वाला 
होता हतया शरद्‌ ऋतु भास्कर पाण्डु वणं वाता दघ्ना करतांहै। 
1३६11 हेमन्त कतु मे तासि वै पमन वणं वालाभ्रीर शिविर शऋपुमे 
रवि लोहित वणं काहुप्राकरतादै। इसप्रकार से मैते ये सूष॑मे 
सौभे वलि चरणों वा चणँन कर दिया है ॥४०॥ यह सूपे श्रोपषियो मे 
चते धारण करता भ्रौर पितरोमेस्वधाकेद्ररा तथा श्रमरम्णामे 
श्ममृत ये तीन वस्तुए तीनो मे प्रदान करता है ॥४१॥ ईइषरीत्रिसे 
सूयं को यहु षह रदिमणां लोकङे प्रये कौ स्ाधकहोतीरहै। लोकको 
प्राप्त होकर जल-श्ौत प्रर उष्णता का निर्वणा करते व्ली भिन्न 
होती है 11५२॥ 

इत्येतन्मण्डलं ुक्ल भास्वरं सूर्येसक्ञितम्‌ 1 

नक्षत्रग्रहुसोमाना प्रतिष्ठायोनिरेव च ॥४३॥ 

चद्रच्छक्षग्रहाः स्वे विज्ञेयाः सू्येसभवाः। 

नक्षत्राधिपतिः सोमो नयन वाममीरितु" (1४४॥ 

नयन चैव मीशस्य दक्षिण भास्करः स्वयम्‌ । 

तेपा जनाना लोकेरिमिरेयन नयते यतः ।(४५॥ 

यह षुक्ल वेण वाला प्रौर देदीप्यमान दूर्यं कौ सना वाला 

मण्डल दै) यदे नक्ष्, ग्रहुश्रीरसोमकी प्रतिष्ठा का कारण स्वष्प 
शोका है ॥1४३॥ चन्द, नक्षत्र र समस्त ग्रह ये सच सूर्यं से हौ उत्त 
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छने वाले जानने चादिए्‌ 1 नक्ष का श्रधिपत्तिसोमहोनादै जो कि 
िवकावामनेव्रहै + था ई्तका दक्षिण नेत्र भास्कर ही स्वय 
होता दै । दिव कानेव्रहोने देव, पितृ श्रौर मनुष्यो के मयन चमे 
प्राप्न कराता है ॥५५।। 


~< 
ग्रह प्रकृति वर्णन 


दोषाः पंच प्रहा ज्ञेया ईश्वराः कामचारिणः! 
पठयते चाग्निरादित्य उदकं चन्रमा; स्मृतः ॥ श 
शेपारां प्रकृति सम्यम्व्यमारं निबोधत । 
सुरसेनापतिः स्केदः पठ्चतेऽद्धारको ग्रहः ॥२॥ 
नारायणं बुधं प्राहुर्देवं ज्ञानविदो जनाः । 
सर्वलोकप्रभुः साक्षायमो लोकप्रभुः स्वयम्‌ ।1३॥ 
महाग्रहो द्विजश्रेष्ठा मंदगामी हानेश्चरः। 
दैवाभुरगुरू द्वौ तु भानुमतौ महाग्रहौ ॥४॥ 
प्रजापतिसुतावुक्तौ ततः शुक्रबृहस्पती । 
आदित्यमूलमखिलं त्रेलोक्यं नात्र संशयः ॥५।॥ 
भवत्यस्माञ्रगल्छृत्स्नं  सदेवासुरमानुपमर 1 
रुद नद्रोपेन््रचद्राणां वचिप्रद्धाग्निदिवौकसामर्‌ ॥६।] 
य.तिदय्‌" तिमता कृत्स्नं यत्तेजः सा्वंलौकिम्‌ । 
सवत्मि सर्वलोकेशो महादेवः अ्जापतिः ॥७॥ 

इस प्रध्याय मे ग्रहोंकी प्रकृ्तियों का स्फुटतया वर्णन किया 
„ नातादहत्तयासूयेकी रदिमयां साथ मस्य उस कौ महिमाका 
निख्पएा दिया मया है) सूतज वेका प्रोरचद्ध के प्रत्िरि्त 
दोप मोमादिक पाच ब्रह ्ई्वर भरौर काम चारी जानने के योग्य हीते 


गुह्‌ प्रति वरंन ] {[ उर 


ह । प्राप्य प्रि पड्म जाया करता है श्रीद चन्द्रमा उदक कटा पया 
है 11१ येष ग्रहो कौ परकनि पै भती मति दतवाता ह उते ्रापत्तीम 
समक सव | देदताग्नो का सेनापति स्कन्द श्रङ्कारक भर्थात्‌ मीम ग्रह 
पटा जता है ॥२॥ ज्ञान के वेत्ता व्रिद्र्जन नारायण देवको दुष वतत 
दँ एञ्स्व लोको कास्वाफी पत्थास्वय सोक प्रभु पराशषात्‌ यमराज 
हेरि मन्द यमन क्रनै बाला महान्‌ ग्रह, दै द्रिो मेश्रेष्ठो। यह्‌ 
रार्मश्वरं होता ई ! देवगण वे ्रौरपकृरोफे गुरु दो भानुमान्‌ भष्‌ 
ग्रह । हमक पश्चात्‌ इन दोनो शुक्र तथा वृहति को प्रजाति दे पुत्र 
चहाग्पा है| यह मूगं वरै गोकव श्रादित्यके ही मूल काला होता दहै 
सते कोटं भी सशय नदी है ॥३।।४।।५॥। इमौ से यह सम्पूणं देव, श्रषुर्‌ 
तया मनुप्पो के सहित जगव्‌ होता है} षद, इद्र, उपद्र, चनद, पित्र 
श्रित श्रौर देवगण जोति बाले रद इनकी दूति धौर समपु साव. 
सौरिक नेम ह उस पवद श्रात्मा एव सम्पशं लोकनि क स्वामी मह 
देव प्रजापति है ।९७॥ 

सूपं एव त्रिलोकेशो मूल परमदेवतप्1 

तत॒ सजायते सर्व॑ तत्रैव प्रविली यते ॥*॥ 

भावाभावौ हि लोकानामादित्यातनिस्यृतौ पररा । 

अविज्ञयो प्रहो विश्रा दीप्तिमान्प्रभमो रवि 1६॥ 

अत्र गच्छन्ति निधन जायते च पुने धून 1 

कषणा मृहूर्ती दिवसा निका पर्ता कृरस्न्च ध्मा 

मासा सवत्मराश्चंव -छतवोऽय युगानि च। 

स्दादिस्या हृते देषा याल्व्या न वियते ११४ 

कालारते न नियमोन दीक्षा साद्धिकक्रम । 

ऋतूनां च विभाग दुष्य स्रुत फल वृते ध्रा 

चुत सस्यनिनिप्पत्तिस्तृरौपधिगणोपि च । 

सभावो व्यवहारा उन्तूना दिवि बेह्‌ च ।1१३॥ 
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जगसत्तापनमृते मस्करे रुद्ररूपिणम्‌ ! 
स एष कालश्चाग्निश्च हादलात्मा प्रजापतिः ॥ ८८ 


यह सूद तीनो लोकौका स्वामी, मूल बरं परम दवत 

९। इसकी सभी कुच की उत्पत्ति होती है ओर सव उषी मे प्रपिलीन 
हषे जाया करते हू ८ लोको के भाव श्रौर अमाव परहिते भरादित्यसे 
ही निके यै । हे त्रिप्रगण॒ } यह सुन्दर श्रमासे युक्त दोपि वाला रवि 
धरचिज्ञेय श्र्थात्‌ विक्ेपं रूपके न जानने के योग्य प्रहहै 1६)) इतीमे 
भषण, मुहु , दिवस, निशया, यक्ष तथा सम्पूणं मास, सम्वत्सर, छतु 
नीर युग उवत्न होते है भ्रौर इपौ मे वारबार उन्न 
कर निवन को प्राह हृभ्रा करते है 1 इसलिये भदित्य 
फो द्योढकर अरन्य क्रिस भी प्रकारसे कालको सख्या हौ नहो होती 
है 1१०1११९ कालके विनातो कोई नियम दही नही हे सकतादै श्रौर 
न कोई दीक्षा तथा दैनिक षम ही बनता है। चऋतुमो का विभाग, 
पुष्प, फल श्रीर मून इतके विना कंसे होगे ॥१२॥ काल के वत्ताने वाले 
सूयं देव कै चिना स्मो की निष्पत्ति, वरण भीरं श्रीपधियो का समुदय 
भी कंसे होगा) दिवि लोक मे प्रौर यहा जनपुप्रो के समस्त व्यवहारे का 
ही एकदम भ्रमाव हो जायगा (१३॥१ जपतु के प्रठापनख्द स्प बाले 
भगवान भास्कर के विना किसी की भौ निष्पत्तिका होना सम्मवे नही 
होता है। वदयहदही काल, भ्रग्नि रौर द्वाद स्वल्प वाला प्रजाप 
है 1१५) 

तपत्येप द्विजश्वेष्ठास्वर लोक्यं सचराचरम्‌) 

स एष तेजसा राद्धिः समस्तः साववंलौकिवः ॥१५॥ 

उत्तमं मागंमास्याय रात्रयहोभिरिदं जगत्‌ 1 

पिर्वतोष्वंमधक्च॑व तापयत्येष सर्वः 1 १६॥ 

यथा प्रभाकरो दीपो गृहुमध्येऽलवित्तः। 

पावरवतोव्वंमधरचंव तमो नासते समम्‌ ॥१७॥ 
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तद्त्सहघ्चकिरणो ग्रहराजो जगलुः 

सूर्यो गोभिर्जगत्सवे मादीपयति सर्वतः॥१८॥ 

रवे रटिमसदहछ' यद्प्राड.मया समृदाद्टतम्‌ 1 

तेपां श्रंष्ठाः पूनः सप्त रदमयो ग्रहयोनयः ॥१६॥ 

सृपुम्नौ हरि वेंथाघ् विश्वकर्मा त्थंव च। 

विश्वव्यचाः पुनश्चाद्यः सन्नद्धश्च ततः परः ।॥२०॥ 

सवरपेवसुः पुनश्रान्यः स्वराडन्यः प्रकीतितः 1 

सुषुम्नः सूयं रदिमस्तु दक्षिणां रादिमेधयत्‌ ॥२९॥ 

है द्विज ध्रेठ गण [ दस चर एव श्रचर मे सयत त्र॑तौकयमें 

तेपताहै। वह यदी तेजो का समहहै जो सम्पूणं स्वल्प वाला एवं 
ाव॑लौक्रिष दे ॥1१५॥। उत्तम मार्गं मेश्रास्यित होर यद्‌ दष जगन्‌ 
को राधनितभा दिनों त हारा पा््वमावमे, उध्वं भाग मे प्रौर प्रथो 
भागम सवप्ोरसे तपाता है ॥1१६॥ ज्िगितरट्‌भ्रमाके फरने धाता 
दौपघरके मध्यमे श्राधारित होना दभ्रा पादवं भाग मे, ऊपर भौर 
मीचे समानि स्परे प्रन्धक्रारका नादय त्रिया करता दै ॥१७॥ ठंषा 
उसी फी भाति सहस्र किरणो वाला, प्रहोका राजा तया जन्‌ फा 
प्रभु सूरं भ प्रवनीिरिणौषे द्वारा मम्पगं जगत्‌ को समी पभ्रोररे 
भ्रारीपित कर दिया परता १॥१६॥। रवि षौ एक सदश्च रदिमपां मने 
पष्टिने वतलाई टै उन सयम गाति रदिमाग्ररो री पानि होती । 
१११६॥ मुपुम्न, ररि षेश सया विश्च कमा, विश्वव्यचा, फिर प्राच मन्द 
प्रीर दमयः पचत्‌ प्रन्प सर्विगु प्रौरं किर पन्य स्वराट्‌ यतां) गर 
टै । सुषुम्न मूं रदिमने दिक्‌ सलि री प्षात्‌ चन्या फो दद्धि 
पौ पी ॥२०।।२१॥ 

ग्यमूरघ्वाधः प्रचारोऽस्य मुपुम्नः परिकोतिनः 1 

हरिमः पृरस्तायो श्र्षयोनिः प्रगीयते ॥२२॥ 

दक्षिणो विदयकर्मा च रध्मिवंर्पपते युषम्‌। 

विश्वद्यचास्ठ्‌ यः प्चाच्युपरमोनिः स्मृतो वृधः ।२३ 
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सन्नद्धश्च तु यो रर्मिः स योनि लोहितस्य तु 1 

प सर्वावसू रदिपि. स योनिस्तु बृहस्पते ॥२४॥ 

शनैश्चर पुनश्चापि ररिमराप्यायते स्वराट्‌ । 

एव सूयप्रभावेन नक्षत्रप्रहु तारका ॥२५॥ 

इृदयन्ते दिवि ता सर्वा विश्व चेद पुनजगत्‌ । 

ने क्षीयते यतस्तानि तस्माच्क्षत्रता स्मृता ॥२६॥ 

दसका ऊपर भौर नीचे सभी भोर प्रचारहै इते सुपुम्न कदा 

भयां है ! पिते ज हरिकेश है वह छक्षो कौ योनि भर्याव्‌ नक्षत्रा का 
प्रकाशक कहा जाती है 11र२२। दक्षिण म विश्वकर्मा नाम वाती रिम 
वुधकाव्थेन क्रिया करती है! जो विश्च व्यचाजोररिम दै वह पीचे 
बुधोकेद्रारा गुक्की योनिकटीगर्हहै। छदी सर्वावसु नाम वाली 
रश्मिर वह्‌ वृटस्पति कौ योनिदै।जो सक्नद्ध नामक रमिमि है वहु 
लोहित फी योनि होती दै (1२३ारेधा पुन स्वराट्‌ नामक रिम शनश्चर 
फो स्राप्याधित क्रिया करती है । इष प्रकारसे सूये के प्रभाषसे भयात्‌ 
तज शे समस्त नक्षत्र, ग्रह प्रर तार भतरिक्ष मे दिखलाई दिया 
वरते है श्रौर पह विर्व तथा जगत्‌ दिखाई्देनादै। जी स्ौणानदी हप्र 
करते है इषतिये उम पव को मकषत्र कदा गया है ॥२५।।२६॥ 


4 
गृह सख्या वंन 


्ष्राण्येतानि सर्वाखि आतपति गभस्तिभि । 
तपा पष्राण्ययादत्ते सूर्यो नक्ष तारे ॥१॥ 
चीर्णेन सूद्ृतेनेह सृ्तते प्रदाश्रया । 
तारणात्तारका दयता शुष्ठत्वाच्च॑व तास्वा ॥२॥ 
दिग्याना पाथिवाना चनेदाना चव सर्वश्च । 
आदानाप्निप्यमास्िस्तेजत्ा तमसामपि ।॥३४ 


गृह्‌ संख्या वंन ) [ ३६३ 


सवने स्यंदनेऽथे च धातुरप विभाष्यते । 

सवनात्तेजसोऽपां च तेनासौ सविता मतः ॥४॥ 

वहुल्वंद्र इत्येष ह्धादने धातुरुच्यते । 

शुश्चते चामृतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते ।\५॥ 

सूर्याचन््रमसोदिन्ये मण्डले भास्वरे खगे1 

जलतेजोमये शुक्ले वृत्तकु मनिभे शुभे 11६॥ 

घनतोयात्मक त्तत्र मण्डलं शरिनः स्मृतम्‌ । 

घनतेजोमयं शवलं मंडलं भास्करस्य तु 11७11 

इस अध्यायमे ग्रहों के स्थानाभिमानी वताये गये हँ श्रीर 

स्थानोके रद्िम रूप ग्रह्‌ छश्च प्रादि का निरूपण । सूतजी ने कहा- 
येरात्रिमे दृश्यमान क्षेत गर्थात्‌ स्थान सूर्यकी किरणो से प्रकाशित 
होते है । भारत मे श्राचरित सुकृत से उन पुण्य करने वालो के स्यान 
होते है । सुकृत के प्रन्त मे ग्रह्‌ वर्ती नक्षत्र तारों को सूर्य प्रहेण कर 
नेताह! तारणसेयेतारक होतेह प्नोरशुक्ल होने से भी तारक 
कहे जते ह 11१।।२॥। श्रव ्रादिष्य शब्द कौ व्युत्पत्ति वताते है, दिव्य, 
पाथिवमश्रौर निक्षामे होने वाले सव श्रोर के तेजोत्तमो के भ्रादान 
करने से प्रादित्य यह्‌ नाम हृप्ा है 1\३॥ सवन भ्रौर स्यन्दन श्रमे 
यह्‌ धातु पटी जाती है इसलिये तेज श्रौर जलो क सवन करने ते इसका 
सविता यह्‌ नाम माना गया हि ९ चन्द्र दान्द निक्ष धातु ते निणन्त 
होता दै उसका मूल खूप चदि धातु दहै यह द्वादनकेप्र्थं मे है प्रौर 
हृत से प्रथो का प्रतिपादक कहा जाता रै । प्रतएव चन्द्र, यह्‌ शब्द 
छादन कै भरतिरिक्तं चुृत्व, भ्नमृतत्व भौर शीतत्वे को भी प्रकटे करता 
है ॥५॥। सूर्य प्ररं चन्द्रमा के दिव्य, श्राकाशमामी भास्वर मण्डल जवं 
भ्रौर तेज से परिपुरं, सुक्ल, शुभ श्रौर वृत्त कम्म के वत्य है ॥६॥ 
वहाँ पर शशौ का मण्डल घनेजलके स्वल्प वाचा दहै, देप वताया 
श्याहै चौर भास्कर का मण्टल घन तेज छे परिपू एवं शूद्ल होता 
दै (७॥ 
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वंति सर्वदेवाश्च स्थानान्येतानि स्वंशः। 
मन्वन्तरेषु स्वेषु ऋक्षसूरयग्रहाश्नयाः ॥५॥ 
तेन ग्रहागृहाण्येदव तदाध्यास्ते भवन्ति च। 
सौरं पूर्योविशत्स्यानं सौम्यं सोमस्तथैव च ॥६॥ 


रौक्र' शुकरोऽविशत्स्यानं पोडशाचिः प्रतापवान्‌ । 
वृहदवृदस्पतिस्चैवे लोहितश्चैव लोहितम्‌ ॥१०॥ 
शनैश्चरं तथा स्थानं देवश्चापि शर्नश्चरः। 
वौधं वुधस्तु स्वमनः स्वरमातुस्थानमाध्ित. ॥११। 
नेक्षत्रारि च सर्वाणि नक्षत्राणि विञ्तिच। 
गृहाण्येतानि सर्वाणि ज्योतीपि सुकृतात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
कत्पादौ संप्रवृत्तानि निमितानि स्वयंभुवा । 
स्यानाग्येतानि तिष्ठति याव दामूतसवम्‌ ।॥१२॥ 
मन्वन्तरेषु सर्भषु देवस्थानानि तानि वै1 
अभिमानिनोऽवतिष्ठते देवाः स्थानं पुनः पुनः ॥१४॥ 
समस्त मन्वन्तरो मे नक्षत्र, सूयं प्रौर ग्रह प्राधय होते है प्रर 
इन स्थानो मे समी भोर समस्त देवगण निवास क्रिया करते ह 11५॥ 
इसीसे गृहो को दी ग्रह कहते है ओर इसीतिये पे प्रह, नाम वत्ति हृष्‌ 
है । सूर्म सौरमे प्रवेश कर गयातथा उसी प्रकारसे सोम सौम्यमे 
प्रविष्ट हो मया था 11६1 पोडश्च धियो वाला प्रत्तपी शुक्र शौक्र स्थान 
म प्रविष्टहो गया थां 1 बृहस्पति श्रौर लोहितं लोहित स्थान मे प्रवेशन केर 
सये ये 1*१०॥ दर्नश्चर जो स्यान है उसमे देव दानंश्ठर ने प्रवेश क्या । 
वौघ नापकस्थानमे वुधने तथा स्वर्मानु के स्यान मेस्वर्मानु ने प्रवेश 
कियाया 11११॥ समस्य नक्षत्र अ्रप्ने-प्रपते नक्षत्रोके स्थानो मे प्रवेश 
कियाकरते दह । ये समस्त ज्योतियांजो रहै वे सव सुकृताल्मप्रो के घर 
ही होति ह ॥१२। ये सव कलकेप्रादिमे प्रवृत्त टह प्ररं स्वयम्भू 
केद्वारा निरिति क्वि गये! इन स्थानो मे सुतो गणा जवते 
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सम्पूणं भ्रूतो का संव प्रलय होता है नब तक निवास करते हृएु रव~ 
स्थिन रहा करते है ॥। १३।। समस्त मन्वन्तरो मेवे देवोके स्थाने हुमा 
मरते हशर स्यानभिमानी देवगण बार-बार उश स्यान मे भाकर 
श्रवस्थित हुग्रा करते ह ॥१४॥ ‡ 


अतीतैस्तु सहैतानि भाव्याभाग्यः सुरैः सह्‌ । 
वर्त॑ते वतमान स्थानिभिस्तैः सुरैः सह ॥१५॥ 
अस्मिन्मन्वंतरे चैव ग्रहा वेचानिकाः स्मृताः । 
विवस्वानदितेः पुनः सूर्यो वैवस्वतेंतरे ॥१६॥ 
द्‌.तिमान्रपिपृत्रस्तु सोमो देवो वुः स्मृतः। 
शुक्रो देवस्तु विज्ञ यो भागेवोऽपुरयाजकः ॥।१७॥ 
बृहत्तेजाः स्मृतौ देवो देवाचार्योद्धि रासुतः । 
वधो मनोहरस्वव ऋऋपिपुत्रस्तु स॒ स्मृतः ॥१८॥ 
शनैश्चरो विरूपस्तु संज्ञापुत्रो विवस्वतः 1 
अग्निविकेश्यां जज्ञे तु युवाऽसौ लोहिताचिपः ॥\१६॥ 
नक्षत्रक्षनामि्यो दाक्षायण्यस्तु ताः स्मृताः । 
स्वर्भानुः सिहिकापूत्रौ भूतसं तापनोऽघुरः ॥२०॥ 
सोमरक्षग्रहसूयेु कीतितास्त्वभिमानिनः 1 
स्यानान्येतान्तथोक्तानि स्थानिन्यश्चेव देवताः ॥२१॥ 


भाव्य भौर प्रमाव्य श्नतीते पुरो के साय श्रौर वर्तमान स्थानों 
बलति उन सुरोके सायये रहा करते है 1 १५।॥ इम वरतेंमान मन्वन्तर 
रथात्‌ वैवस्वत मन्वन्तर मे विमानो मे विचरणा करे वातत ग्रह्‌ कटे 
यथे ह+ वैवस्वत मन्वन्तर मे देवमाता अदिति क पव्र विप्रस्वान सूयं 
है 11१६1 छपि का पुत्र यु.तिमान वसुदैव सोम कहा गयां है ्रमुरो 
का याजकः माव देव युक जानने के योग्य दै ॥१७॥ श्रद्धिरा फा पु 
वृहुसेजा देव देवो का श्राचायें वृहस्पति वत्ताया गया दै । ऋषि 


ठि कापूत्र 
मनोदर बुघ कय गया दै 1१८।॥ वित स्वरूप वाना पितर्य्‌ का 
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छायाका पुर दर्नश्वर है । नोहि भ्रकियो वाता षके स्करा्चसे 
दिकेश्ी में ग्रणति उत्यप्नदृप्रा था श्रौर यहयुवाफुमार भौम है) मीम 
भ्रमि स्वल्प है ॥१६॥ न्तर रौर क्ष नाम बाली वै दाक्षयसएी कटी 
गर्ह । स्वर्मानु पिका पप्र हैप्नौर यह भूनोको सम्तापदेने 
वाना प्रमुरदहै चन्द्र, प्रश्न, ग्रह भोर सूरयंमेये प्रभिमानीक्हैगये हये 
यथोवते स्थान दै प्रर हनफे स्थानी देगा होते ह ।॥२०॥२१॥ 


सौरमग्नि मयं स्यानं सटलांशोविवस्वतः । 
हिमांशोस्तु स्मृत स्थानमम्मयं शुकतमेव च ।॥।२२॥ 
भप्यं इयाम मनोज्ञ' च बुधरिमगृह्‌ स्मृतम्‌ 1 
शुक्स्याप्यम्मयं शुक्लं पदं पोडशरदिमवत्‌ ॥२३॥ 
नवरदिम ते भौमस्य लोहित स्थानमुत्तमम्‌ । 
हरिद्राभं वृहघापि पोडशाचिवृं हस्पतेः ॥२४॥ 
अष्टररिमगृं चापि प्रोक्तं कृष्णं शनंश्चरे । 
स्वर्भानोस्तामसं स्यानं भूतसंतापनालयम्‌ ॥२५॥ 
विज्ञेयास्तारकाः सर्वास्त्वृपयस्तेकरश्मयः । 
आननाः पुण्यकीर्तीनां शुक्ताश्चापि स्ववरंतः ।२६॥ 
घनतोातिमिका ज्ञेयाः कत्पादावेवे निरिताः। 
मादित्य रदिमसंयोगास्संप्रकाशात्मिकाः स्मृताः \\२७॥ 
नवयोजनसाहमनो विष्कंभः सवितुः स्मृतः । 
त्रिगुणस्तस्य विस्तारो मंडलस्य प्रमाणतः ॥२ब 


सहां विस्वाद्‌ का प्रणिमयस्षौरस्वानहै! श्रौरहिमादु 
चन्द्रकाजलसे परिपू एकव स्याने कहा मपा है ॥२२॥ श्रय (जल 
मय), श्याम प्रौर सुन्दर बुध का रिम प्रहु वताया गपाहै। शुक्र का 
श्राप्य, शुक्न प्रर सोलहं ररिभयो वाला स्वान होता है ॥२३॥ भौम 
का उत्तम स्थान नौ ररिमयो से युक्त लोहित वणं वाला है । हरिद्र 
(हल्दी) के समान भ्रमा वाला, वहूत वडा सौर पोडज्ञ श्रियौ वाना 
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देवाचाय' बृहृस्यति का स्थान होता ह ।1२८11 श्राठ रश्मियोसे सयुत 
श्रीर्‌ कृष्ट वर्णा वाला धर्न्॑वर का स्थान कहा गयाहै। भ्रूतौको 
सन्तान करने बाला स्थान जो एकदम प्रन्धकार से परिपूणं दै देष 
श्राल्षय स्वर्भानु का है ॥२५।१ सम्बुणं तारक एक रिम ते युक्त, स्थान 
वलि ऋपिगण होते ह । ये पुण्य कीत्तिवालोकेश्रोच्रयहैजो व्णंसे 
शुक्लं है ।२६। ये धन तोय फे स्वरूप वाले जानने चादिए जोकि कत्पके 
श्रादिमेही निरित किए ह्ये होते ह सूयः की किरणोकेसंयोगसे 
श्रच्ये प्रकाश के स्वरूप से युक्त बताये गये है ॥२७।। स्ति (सूय) 
फा दिष्कम्भनौ सहृख योजन वावा कहा गया है] मण्डन केप्रमाण 
से उसका विस्तार तिगुना होता दै ।\२८॥ 

द्विगुणः सूर्विस्तारादस्तारः शिनः स्मृतः} 

तुस्यस्तयोस्तु स्वर्भानुमू त्वाधस्तात्प्रसपंति ।(२९॥ 

उद्धत्य पृथिवीद्ायां निमिता मंडलाकृतिम्‌ । 

स्व्मानोस्तु वृहत्स्यानं तृतीय यत्तमोमयम्‌ ॥२०॥ 

आदित्यात्तच्च निष्क्रम्य सम गच्छति पर्वसु । 

भादित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेपु पेसु ॥३९१॥ 

स्वर्भानु नुदते यस्मात्तस्मात्स्वर्मानुरच्यते 1 

चन्द्रस्य पोडश्ो भागो भार्गवस्य विधोयते ॥३२॥ 

विष्कभान्मण्डलाच्चैव योजनाग्रास्रमाणएतः 1 

भार्गवात्पादहीनस्तु विज्ञेयो व वृहस्पतिः ॥३३॥ 

वृहस्पतेः पादहीनौ वक्रसौरो उभौ स्मृतौ । 

विस्तारान्मण्डलादच॑व पाददहीनस्तयोवु घः ॥३४॥ 

तारानक्षव्ररूपाखि वदुष्मंतीह्‌ यानि व! 

युधेन तानि तुल्यानि विस्तारान्मण्डलाच्च व ३५11 

गू्ये विस्तष्रसते चन्द्रमा वा विस्तार दुगुना षहा गयाहे1 

उन दोनो कै रमान विस्तार याला इनके नीचे होकर्‌ प्रपा (गमन) 
क्रिया करता दै 1५ २६॥ मन्डव के प्रार्‌ वाली पृथिरी की निमिव 


३६८ 1 { ल्ग परण 


ध्या कौ उद्वृत्त करवै स्वर्भानु पा तमोमय तीसरा एक यह वृह 
स्थान हीता है ।३०॥ वह्‌ सूयं से निकन वरं पवो पे पाध जापाक्रता 
ह३। फिरसोमसे रोर पर्वोमेभ्रादित्यके समीप बताह ॥१३१। स्व 
भातु को नुदित प्रेरित) स्रियाक्रता टैद्सो कारणा से इसकानाम 
शस्थमाु"- यह्‌कहाजाताहै। चन्द्रमा का सोनट्वां माग भगव 
(यृक्र) काहोताहै।३२ा जोरि विष्कम्म मण्डन श्रीर्‌ यीजनाग्रके 
प्रमाणाते हप्र करता है} एक चतुर्यास भाग भार्गव से कम वहति 
फो समना चाद्ये ॥३३॥ देवो वै प्राचायं वृहस्पति कै प्रमाणे 
एक पाद श्रथात्‌ चतुर्थं मागकमवाते पक्र भरर पौरिहन दोनोवो 
बताया गया है । विष्तार तथा मण्डल से इनदोनोते एङ षादकफम 
युध हेता दै ॥३४॥ तारा श्रौर नक्षत्र के स्वल्प वत्ति जो वपुष्मानरह 
ये प्तव मण्डल तथा चिस्तारमे वुधङके टी समा होते ह ॥३५।। 

प्रायशश्चन्द्रयोगिनी वियादृक्षाणि तत्ववित्‌ । 

तारानक्षत्रहूपाणि हीनानि तु परस्परपर्‌ ॥३६॥ 

शतानि प्च चत्वारि प्रीणि दे चैव योजने। 

सर्वोपरि निकृष्टानि तारका मडलानि तु 11३७ 

योजनान्यधंमानाि तेभ्यो स्वं न विद्यते । 

उपरिष्टात्रयस्तेपा ब्रहास्ते दुरसपणिः ॥३८॥ 

सौरोल्ञिरश्च वक्रश्च ज्ञेया मदविचारिणः । 

पूर्वमेव समाख्याता गतिस्तेपा यथाक्रमम्‌ ।॥२६॥ 

एतेष्वेव ग्रहाः सवे नक्षत्रेषु समूत्यिताः । 

विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वं मुनिसत्तमाः ।४०॥ 

विशालासु समुत्पन्नो ग्रहाण प्रथमो ग्रहः। 

स्विषिमानू घमप्रस्तु सोमौ देवो वसुस्तु सः (४१1 

क्लीतरहिमः समुखन्चः दृचतिकामु निशाकरः 1 

पोडलाचिभूं गो. पचः शुक्र सूर्यादनंतरम्‌ 11*२॥ 


गृह संख्या वर्णन ) { ३६६ 


तस्व वेत्ताश्नो कोप्रार्पःश्क्नों कोचन्द्र के योम वलि जानने 
-्वाहिये (तारा नक्षत्र खूप वलि परस्पर मेहीन होतेह ॥३६॥ दौ, 
सीन, चार श्रीर्‌ पाच सो योजन स्के उपर निह्ृष्ट तारको के मंडन 
ध्रा करते द ॥>७।। उनमे एक प्रथं योजन से कमर द्ुस्व कोर्मी 
गही होता है ( उनके अपर वे दूर सरण करने नले तीन गृहदहोतेर 
।३९॥ सोर, षक्र प्रर प्रद्धिरा ये मन्द ममन करने पाति हरेह! 
हमने इनकी गति फमानुपार पूवं मे हौ बतलादी है (३६॥ सम्पूरं प्रह 
ने ही नक्षघो मे समर्थिते 1 है मनि्रे्टो ! भदिति देवमाता 
फा पग्र विषस्पान्‌ सूं है ॥४०॥) ग्रहो मे यह प्रथम ग्रह विशालाग्नोमे 
समुन्न हुम्रा है 1 स्विविमच धमे का पुय सोमदेव वसु ६।४१॥ 
सौतल रमिमयो (किरणो) वात निपाक्र \चन्द) कृमिकराग्नो से समु- 
स्पत प्रा है 1 पोदृश प्रियो वाला भूम ऋषि काभ्रात्मज रुप सू 
कै ्रनन्तर समुत्प टुप्रा है ।४२।१ 
ताराप्रहाणां प्रवरस्तिष्ये त्रे समुत्थितः 1 
प्रहधरां गिरसः पुत्रो इाद्ाचिचृंहुस्पतिः 11४३॥ 
फाल्गुनीपु सपूरपत्तः पूर्वाष्यासु जगद्गुहः 1 
जवाचि्लदितागश्च प्रजापतिसुतो प्रदः ॥५४४॥ 
आपाडास्विह पूर्वासु समृत्पत्त इति स्पृतः 1 
रेचत्तीप्येव सप्ताचि.स्थाने सौरिः दानैप्नरः ५४५१ 
रम्यो बुधो धनिष्टसु पर्चाविश्दितो म्रहः। 
तमोमयो मूत्युसूतः प्रजाक्षयकरः दिखी 11४६॥ 
आादतेषायु समुतत्चः सर्वहारि महाग्रहः । 
सथा स्वनामधेयेषु दाक्षायण्यः समूत्थिताः 11*७॥ 
तमोवीर्यमयो राहुः प्रत्या छच्णमडलः । 
भरणीषु समृत्पन्नो प्रह्यन्धाकंमर्यनः ॥४६॥। 
एते तारा अरहाश्चापि वोदष्या भार्गवादयः १ 
जन्मनक्षघ्रपीडायु यान्ति वगुण्यतां यतः ४६] 
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यह सम्पर्खं तारा ग्रहो मे शर्रतम शुक्रतिष्य क्षेत मे समृतः 

होने वाला ताया गया । अङ्गिरा का पुत्र वृहस्पति नाम बवालाजो 
ग्रह है वह बारह्‌ श्रियो वाला है ॥४३॥। यद्‌ जागर पूर्वा फालुनी 
समु्पत्त हुमा ई 1 नो अवियों से संयुक्त प्रजापति का पुत्र॒ लोहित भङ्ग 
वाला ग्रह श्र्थात्‌ भीमजो है वह पूर्वा प्रापाटाभ्रौ मे उत्पन्न होने वालाः 
कहा गया है । सूयं का पृथ शनैश्चर जो सात्त श्रियो से युक्त होता 
हु रेवतीयो मे समुच्च हशर है ॥४४।४५॥। अरत्नि सौम्यएव सोमका 
पृत्रवुधजो पावे श्रच्रियोसे सयत्र है यह प्रहे घनिष्टाप्नौ मे उदित हमा 
है । श्रस्वरार से परिपूण, प्रजा केक्षय करने वाला, मृत्यु कापु 
क्षिरनी प्राश्तेषाभ्नो मे समूतन्न हपरा है । यद सवका हूरण करने बाला 
मरामर भ्रह हैः । भ्रफो नापधेयो मे दाक्षायणं समुतन्न हई है ।1४८६।४४७॥१ 
रोहुः तभ भौर वीर्यं से परिपणं है तथा प्रकृति से कृष्ण मण्डल वाता 
है । यह चन्द्र भौर सूर्यं का मदन कस्ते चातो शत्र ग्रह्‌ भरणियो मे 
समुत्पतन हृभा ह 11४८॥ ये समस्त जारा शीर मागत प्रादि म्रद प्रपने- 
क्ते जन्म के नक्षत्र मे उतपन्न पौडान्रो में श्रनिष्ट स्थान वर्ती हो जाप 
करते है ४६ 

मुच्यते तेन दोर्वण ततस्तद्गदभक्तितः 7 

सर्वग्रहाणामेतेपामादिरादित्य उच्यते 1५१ 

ताराग्रहष्णा शुक्रस्तु केतनां चापि धूमवाव्‌ । 

घ्व शिल ग्रहाण तु विभक्तानां चतुदिदाम्‌ 1५१ 

नक्षत्राएपं श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌ । 

वर्पीणां चैव पश्ानामाचः सवत्सरः स्मृतः ॥४रा 

तुना शिशिरश्चापि मासानां माघ उच्यते; 

पक्षाणां शुक्पक्षस्तु तिथीनां प्रत्तिपत्तया 11५३1} 

अहोराद्रविभागानामह्वादिः भ्रकरीतितः ? 

मृहुतश्नां तयेवादिमुहर्लो = सदैवत्तः 1५17 


गृह्‌ सस्या वणन | { ३५१ 


दंणश्रापि निमेषादिः कालः कालविदां वराः। 
श्रवरतं धतिष्ठादि युगं स्यातचव्रापिठम्‌ ॥ ५५॥ 
मानोरग्तिविद्ठेयेण चक्रप्पसिवतंते । 
दविमाकरः स्पृनस्तस्मातकालए़दधिमुरोश्वरः 11६ 


दग पषेक्ति यारण से भरति स्यान मे रहने वाने प्रदं केरे 
से उषे उत ग्रहदोपते पृक्तदोजाया वरना दै एन समस्त प्रदो 
ठे पादिमे षने याना प्रादिषय कटा जाता है ॥१०॥ ताय ग्रहो मे युक 
सोरकेवृपो म पूपक््‌ तवा पिमरकष्टे क पाते दिताप्रो परे प्रुष 
हिता दै ॥५१॥ मधक्नोमेध्ठिप्रादि है पोर प्रयनोमे उत्तराप्ण 
द + गोच यपो मे सम्वहगर्प्रादि मेहोनेवाषा बहा गया ॥४६२ा 
ये शतुरमो मे सवते परितिहोने वात्ता िरिर्‌ चटु ६ तया मोप 
मापमागर्गे पादि यातारै | रधोमे धुन पक्ष तपा निपिमोमे 
प्रतिपदा तिपि पादि है (१३1 प्रहोपतरे जओपिमाय हे ह उने 
प्र्टपारिमे देनेषातादै। पूह्तो मेषटरदैत्ति ममे पादि मेषेने 
याता गूहत होता (५२ वोत दे काव व्दिते पपमश्रंष्े । 
किमेष प्रादिकातदै ।पणिष्डारे पारितेक्र धवल बै धम्त पपेनत 
पाति प्पं दा युगहोताहै (पदा मानुष पतिक वितपः ते दिप 
करपद्ौ भाति दरियक्रिति होता एमी रार मेग्द्‌ कतक 
रयन करन बापाम्दापा पोर ई्दर ङ्ह पपार 1४६) 


लनुिपानां भूतानां प्रवर्तेपनिवर्ताः 1 
तस्याति मगान्‌ गद्र॒ माक्नार्‌यः प्रवर्तंरः ॥1५५1 
दष्येप उपोतिषपानरेष मन्नियेलोर्पनिश्चपः । 
सोकसश्ययेरागपं मटषरेवेन निनितः भमा 
युदिपूषं ममवत पल्याष्ौ ग॑प्रवतिनिः ॥ 
स सागसोनिमानो तं सर्पस्य योत्तमा ण 
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एकरूपप्रधानस्य परिणामोयमद्ूतः 1 
नैप शक्यः प्रसंख्यातु' याथातथ्येन केनचित ॥६०॥ 
गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मसिचधुपा । 
आगमादनुमानाच्च प्रयक्षादुपपत्तितः ।॥१६१॥) 
परीक्ष्य निपुणं बुद्धा श्रद्धातव्यं विपश्चिता । 
चक्षुः सा जलं लेख्यं गितं मुनिसचमाः ॥ ६२४ 
प्ते हेतवो ज्ञेय) ज्योतिर्मानविनिरंये ॥६३॥! 


यह्‌ दिवाकर चारो प्रकारके भ्रूतो के प्रवृ करने वाला तप 
निक्त्तंक होता है किन्तु उप दिवाकर शा भौ प्रवर्तक साक्षात्‌ देव भग 
वान रद्र होते ह ।1५७॥ इस प्रकार से यह्‌ ज्योतियो का श्रयं निचय 
बाला सन्निवेश लोक के असी-मांति व्यवहार के लिये महदेव ने नितित 
किया है ॥५८। भगवानु ने बुद्धि पूर्वक यह कल्प के भ्रादिमे ठी भली 
भाति प्रवृत्त कियाद! वह्‌ सवका ज्योति स्वरूप वाला प्रभिमानी श्राय 
ह ।॥५९॥ एक ख्यं वालि प्रषान का यह प्ररं शरदुमुत परिणाम होता 
ह यह यथां सूप से प्रसस्यात करना किती केद्वारा मी नहीहो 
सकता दै ॥६०॥ मास कौ चश्च वाते विद्वान्‌ मनु को ग्रहादि कामं 
तथा वक्र गमन के दिषयमे भ्रागमभ्रादिके द्वारा भली-भांति परीक्ष 
करके तथा भनुमान भरर प्रत्यक्ष उप्पत्ति से जानकर ही श्रद्धा करनी 
चाहिये 1 है मुनिसरामो { खख, जल, लेस श्रौर गरित्त तथा चशरु हेतु 
१ ।६१1६२॥ ज्योतियो के मान के निरय चक्ष, प्रादि उपयुक्त पच 
हतु होते द ६३४ 


ध्रव आख्यान 1 { ३७३ 


) 


श्व श्राद्यान 


कथं विष्णोः प्रसादा धुवो बुद्धिमतां चरः 1 
सेदीभूतो ब्रहाणां वै वकतुमहंसि सांप्रतम्‌ 11१1 
एतमर्थं मया पृष्टो नानाशाशूविशारदः । 
माकंण्डयः पुरा प्राह मह्य शुध.पवे द्विजाः ॥२५ 
सार्वभौमो महातेजाः सर्वंशखभृता वरः 1 
उत्तानपादो सजा वै पालयामास मेदिनीम्‌ ।1३॥ 
तस्य॒ अआर्यादयममूतसुनोतिः सुरुचिस्तथा 1 
खग्रजायामभूतपत्रः सुनीत्यां तु महायशाः ॥४८॥ 
धरयो नाम महाप्राज्ञः कुलदोपो महामतिः 1 
कदाचित्सप्तवर्पोपि पितुरद्धमुपाविशत्‌ ॥\५५ 
सुरुचिस्तं विनिधूय स्वपुत्र प्रीतिमानसा 1 
स्यवेशयत्तं विप्रा यद्ध स्पेण मानिता 11६1 
अलब्ध्वा स पितुर्धामानद्ुः दुःखितमानसः 4 
मातुः समीपमागम्य रुरोद स पुनः पुनः ॥\७11 
दूस श्रघ्याय मे उष चरित का वर्णन किया जाता ह जिसे 
घ्ुबने तपस्याके दवारा केदाव की श्राराघना करके परम प्रद की प्राचि 
करी थी | ऋछषियो ने कदा--वुदधमानो मे परम श्रष्ट घ्ुव ने किस 
प्रकार से भगवान्‌ कौ प्रसन्नता प्रास कीथी भ्रौर उस्र प्रसाद से वह 
चे ग्रहो के मध्यमे मेदीभूत श्यात्‌ मध्योपरिस्य प्रधान ही ग्या था~ 
श्रवद्से कृपा कर श्राप कहने के योभय ह 11१॥ सूत जीने कार्येन 
पिले इसी वातत को श्रनेक शालो के महा पण्डित माकंण्डय से पृ्ा 
या। हे द्विजगण { उन माकंष्डेय महि ने श्रवण की इच्छा रखने घलि 
गु यद्‌ चस्ति कदा धा ॥१२॥ माकंण्डेय ने कहा--सव प्रकारके 
क्ल धारण करने वालोमे प्रति च्रठ, महान्‌ तेजस्वी चक्रवत्तीं रागा 
उत्तानपाद दस पृथ्वी का पालन करता घा ॥३॥ उस्र राजा दो 
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पिनां थी । एक का नाम सुनीति था श्रौर द्री भार्या का नाम 
सुखि धा । बड़ रानी सुनीति मे महार यदा वात्ता पुत्र समूखन्न हुप्रा 
थ १४।1 उस पूत्रकानामघ्रूवया। वह॒ महादं पण्डित, कुल का 
दीपक श्रीर्‌ तीतर बुद्धि वाला था । किसी समयमे जव यह सात्त वपं 
की ही भ्रवस्था वान्ना था, भ्रपते पिताक गोदमे ज।करं ब॑ठं गयाथा) 
॥।५॥ हे विग्रेश्धो | "सुचि श्रयन्तं श्रपने सोन्देयं के कारणां ग्वं वाली 
थी । उस्ने उस ध्रुव सुनीति के पुत्र को हायसे सीचकरटगोदसे 
उतारदियाथा भ्रौर वहां राजाकी गोदमेप्रपनेपृत्रजोविढोदिपाथा 
श्रौर मन मे मत्यविक प्रसन्न हुई थौ ॥६॥ वह्‌ ध्रव श्रपने पिता की 
गोदकरो न प्राप्त कर बुद्धिमान के हदयमे बडा दुख हूप्रा था प्रौर 
श्रपनी मति सुनीति के समीपमे प्रवर वह्‌ बारम्बार र्दन फरमे 
तग्रा षा॥७॥ 

श्दन्तं पुत्रमाहेदं माता शोकपरिप्लुता ! 

सुरुचिरदयता भवुं स्तस्याः पूत्रोपि ताश; 1111 

मम च्वं मंदमाग्याया जातः पुत्रोप्यमाग्यवान्‌ । 

कि श्लोचसि किमर्थं स्व रोदमानः पुनः पूनः ॥६॥ 

सन्तप्तत्हदयो भूत्वा मम॒ शोकं करिष्यति । 

स्वस्थस्थानं ध्र.व पुत्र स्वशक्त्या त्वं समान्तुयाः ॥१०॥ 

द्रत्युक्तः स त्तु मात्रा वै निजंगाम तदा वनम्‌ । 

विश्वामित्रं ततो दृष्ट प्रणिपत्य यथाविधि ॥११॥ 

उवाच श्रावलिभूत्वा भगवनु वक्तुमहंसि । 

सर्वेषागुपरिस्यानं केन प्राप्स्यामि सत्तम ॥१२॥ 

पितुरद्ध समासीनं माता मां सुरुचि मुने। 

ग्यधूनयत्स तां राजां पिता नोवाच फिचन ॥१३॥॥ 

एतस्मा्तारणानव्रह्य'खस्तोहं मातरं गतः। 

सुनीतिराह मे मातां माकृयाः शोकमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 


पुत्र मार्यान ] प ३ 


मता सुनीति भो रुदन करते इत प्रपते पुय्र॒ को देखकर शौक 

से परिप्सुत हो पड थौ श्रोर श्रपने पुय घ्व से कदा-येदा, सूरि 
स्वामी षी श्रत्यत प्यारी पत्नीहै श्नौर उमकापु्भी उसी प्रकारे का 
भरमप्रियहै वाला मेरेमदमाग्यवासीकेतु पूत पैदाहुमादैश्रतःन्रु 
शी प्रभागादहाहै। चरु क्याचि-ता करता है धौर वारन्वार गयो ष्दन 
चर्‌ रहाट \९॥ त्रु जद सतृत् हृद्य वालाहोगा तो मूर भो महानु 
श्रोत्र होगा हे पुव्र 1 तु स्वस्व होता हृश्रा श्रपनी हौ चक्ति कै द्वारा 
भ्रट स्थान वौ प्राप्ति करते के लिये प्रत्त कर । १०१ माताके द्रास 
श तरह से कहनपर वहु उक्ती स्मय वनेम वहा से निक्लक्र कला 
गया था । हसवे परवत्‌ षने मागमे विश्वामित्र व्यि कोटे था 
श्रौर विधि पूर्वक ध्रुव ने उनका प्रणाम बिया धा ।[१९१५ द्विके 
समक्षम घ्व हाय जोढ वर घटा हौ गया प्रौर उनसे कदा-है 
भप्यमु | हे श्रे्ठ । प्रापि मु यह यतानकौ दृषा परे कि म रयफे 
ऊपर मे स्थित रथान कौ श्रि प्रकारचे प्राप्तकरूगा ॥१२॥ हि मुने 1 
साता सुरनि ने मुके पभ्रप्रने पिता योद मे स्थित शो भिड्ककर नीचे 
उत्तार द्विपा दै घौर मेरे पिता राजा उत्तान पाद ने उरे वृद मी नदीं 
यहा 11१९ टे ब्रह्मव्‌ {हस वारणसरेदरा पाभ प्रपनी मसा के 
समीपम पटुना धा । भेततो मता गुनीतिने गुकसेब्हाया दि धोक 
सतपरो 1१९ 

स्ववर्मएा पर स्थान ब्राप्तुमहंसि पृत्रम1 

तस्या हि यचन श्रूत्वा स्यान तव महामुने 1१५ 

भराष्ठो वनमिद ब्रह्न्नय त्वा दृष्टवा) । 

तव प्रपरादाल्प्स्येह॒ = स्यानमद्धतमुत्तमप्‌ (१६।१ 

दत्य स मुनि श्रीमास्रहसत्तिदमद्रवीत्‌ ! 

साजपुत्र शणुप्वेद स्यानमुत्तममाप्स्यसि (1७1 

आराध्य जयतामोश वेशव क्तेदानारनम्‌ 1 

दक्षिणाम कभोमंहादेवस्य पीमत. ॥१८॥१ 


३५६ ] { सि पुराण 


जप नित्यं महाप्राज्ञ सवैपाप विनादानम्‌ 1 
इध्दं परमं शुद्ध पवित्रममलं परम्‌ ॥१६॥ 
भूहि मन्त्रमिमं दिषभ्यं प्रणवेन संमत्वितम्‌ । 
नमोस्तु वासुदेवाय इत्येवं नियतेन्द्रियः ।1२०॥ 
ध्यायन्सनातनं विष्णु जपहोमपरायणः । 
इत्युक्तः प्रशिषत्येनं विन्ामिवरं महायशाः ॥२९॥ 
५ मेरौ माताने फिर कटा या-हैपुत्र! तु अ्रपनेही कंसे परम 
स्थान को प्राप्त करनेके योग्य टै । उसे इस वचन का धवा कर्मे 
दै महामुने ! प्रापक इसस्यान मे प्राप्त हो गया हू। ह प्रभो! दै 
ब्रह्मन्‌ । इस घने मे आकर मने प्रव प्रापका ददान प्राप्तकर लिपा टै 
भवेम श्राप छृपासे वह परम प्रदुमुत एवं सर्वोत्तिम स्थान प्राप्त 
करूगा ॥१५।११६॥ इत तरह से धरूवकेद्वारा कटै गये उतत महा मूनि 
ने हते हुए यह्‌ कहा था-हे राजपुत्र ! तुम यह सुनो, तुम ॒श्रवश्य ही 
उत्तम स्थान प्राप्त करोगे ॥१७।\ धोमान्‌ महादेव शम्भु के दक्षिण ग्रद्धसे 
उदरमव प्राप्त करने वाते जगतो के स््रामी भौर फनेथो के नाशकरमे वाले 
भगवान्‌ केशव की श्राराधता करो ॥१८॥ हे महा प्राज्ञ ] समस्त पापो 
कै विनाश करने वाते, धमीष्ट वस्तु के प्रदान करने बलि, परम शुद्ध, 
पवित्र प्रौर परम श्रमल मन्त्र का नित पतप करो ॥१६॥ नियत इन्द्रियो 
वाला होवर भ्र्थात्‌ नितान्त एकाग्र मन वाला होकरं प्रणव के ( भ्रोम्‌, 
इससे युक्त} सित “नमो भगवते यसुदेवाय” भ्रथाव्‌ भगवान्‌ वरुदेव 
के लिये नमप्कारदै। इस मन्ध को जोकि भ्रत्यन्त दिर है बोलो 
भर्या जपो ॥२०) भ्नौर सनातन विष्णु भगवान्‌ का घ्यानं बरावर 
करते हुए भनपरत मन्व का जाप, होमे तत्पर रदो 1 धया तरह से 
जय विश्वामित्रनेक्हातोरेसाक्दते हए पघ्रूबनेजो कि महानु यश 
थाल है विश्वामित्र महपिको प्रणाम रिया धां 1२१ 
अख नियतो भुत्वा जजाप अरीतमानसः 1 
एकमूलफलाहारः सवत्सरमतेद्रितः ॥२२॥ 


ध्रव जआद्यान ] [{ 3३७७ 


जजाप मतमनिश्मजल सन पुनः पुन ॥। 

वेताला राक्षसा घोराः िदहाचाश्च महामृगा. ॥२३॥ 

तमम्ययुमेहात्मान बुद्धिमोहाय भीपणा । 

जपन्‌ स वासुदेवेति न किंचि्परत्यपय्त 11२४ 

मुनीति रस्य या माता तस्या स्पे सृता । 

पिशाचौ समनुप्राप्ठा रुरोद भरृशदु छित्रा 1२५ 

मम त्वमेकः पु्योसि किमर्थं क्लिश्यते भवान 1 

मामनाथामपहाय तेप आस्थितवानसि ।॥२६॥ 

एवमादीनि वाक्यानि भापमाणा महातपा । 

अनिरीक्ष्यैव द्टष्टात्मा हरेर्नाम जजाप स. 1२७) 

तत॒ प्रेमु सव्र विघ्नरूपाणि तचवै। 

ततो गरुडमारुह्य कालमेषममय्‌ ति. ॥२८॥ 

ध्रव मनम श्रत्यत्त प्रपन्न होता द्प्रा पूवंकौप्रोर मुतव्ररके 

नियतो गवा था प्रौर मन्रका जपि करने लप गया धा। एक पपं 
पेठ प्रत्त होति ए उसने इक प्रकार को तपस्या कौ तथा पा, 
भूल पौर फलावा प्राहार तिया ॥२२।1 उसने निरन्तर सलमरातार 
यारवार दस पविनगमयका जप पयायो । उत समय उप्त महानु 
प्रात्मा वाते ध्रुव की वृद्धिको मोहित करने वे लिए वहत भीपण 
वैतात, राक्षम, घोर व्रि भादि महामृग उक्फे समीप मे प्रोयेये। 
िन्तु षह यापुदेव वे दाद्ा्षर मन्दर फा जवर वरायर्‌ वरता ही रहा 
धाप्रर उगङ्ुद्भीभयप्रादि नदी हृप्रा चा ॥२३।२५॥ उषकी 
सुनीति जो माता चौ उमकरे रू नौ प्रप्त होने बानी दिसायौ वदा प्राप्त 
हं भौर प्रप्यन्तदु नित्त दोकरस्दा फदने पमो घौ [२५॥ मेरावू 
एरी पुथदै।तूह्मततरद रिपवे देना भने मोगरा है मुन 
भरावा दास्पागकररे तू पहं तपस्या करने पे पिये ध्रात्यिति होगरया 
हरदा पन प्रारवे परष्वायो षो पोते वात्तो उतफौ उम 
सटाद्‌ परमद एसपी 2 विदु देयाभी नरी पाप्रीर परमत्र वित्त 


इन ] [ चिम पुराण 


वाते उसने बराबर हरि के नाम काजाप्‌ किया था 1२७ दस्के 
भ्रनन्तर कै समस्त विघ्नो के स्वख्प वहाँ पर सदंत्र प्रशान्त हो गेये। 
इसके पश्चात्‌ काल मेष के तुल्य चति वलि भगवामू ग॒षुड पर्‌ सवार 
होकर वहा प्राये ये 11२८ 

सर्व॑देवैः परिवृतः स्तुयमानो महूषिभिः । 

आययौ भगवान्विष्णुः घूवांतिकमरातिहा ॥२६॥ 

समागतं विलोक्याथ कोप्तावित्येव चितयन्‌ 1 

पिवन्निव ट्हपीकेश नय नाभ्यां जगत्पत्तिम्‌ ॥३०॥ 

जपन्‌ स वासुदेवेति ध्र्‌.वस्तस्थौ महाय्‌ त्िः। 

शद्धुप्रातिन गोविदः पस्पर्शास्यं हि तस्य वं 1३१॥ 

ततः स॒ परमं ज्ञानमवाप्य पुरपोत्तमम्‌ । 

सुष्टाव भ्राजलिमभूत्वा सवंलोकेश्चरं हरि ॥३२॥ 

प्रसीद देवदेवेश्च शह्ुचक्रगदाधर 1 

लोकात्मन्‌ वेदगुह्यात्मन्‌ त्वां प्रपघनौ्मि केशवं ॥३३॥ 

न विदुस्तवा महात्मानं सतकाचा महपेयः। 

तत्कथं त्वामह विद्यां नम॑स्ते भुवनेश्वर ।३४॥ 

तमाह प्रहसन्विष्णुरेहि चत्स घ्रवो भतान । 

स्थानं ध्रुव समासाद्य ज्योतिपामप्रमुग्मव ॥ ३५1 

भगवान विष्णु उक्त समय षमस्नदेवो से परिवृत ये भर्थातु 

उनके चारो शरोर देवगण सायमेये भौर म्हि गशोंके द्वारा स्तुष 
मानदहोरदैये । भगवान्‌ इसप्रकारसे ध्रुव के समीप भ प्राकर 
उपस्थित हो गये थे जोफि भपने समस्त दतरुमो का स्वेदा हनन करै 
वाले ह 11२९॥ समक्ष मे समागत्त भगवान्‌ विष्णुको देखकर ध्रुव नै 
मनने विचारक्ियाथा कि यह्‌ कौन है । उने जयत्‌ कै स्वामी पीके 
के स्य माधुयं का भ्रपने नेवो पे पान करते हृष्‌ वहं धुव शो नमो मगवते 
यासुदेदाय'-श्स मन्य का वदावर जापक हृए वेते हो म्रपनी तपस्पपर 
यद्‌ महानु द्युति वालः सरमास्यठि वना रहा था तव गोव्रिन्द तरे उरे 


घ्रूव आस्यन | [ ३७६ 


भूख कोप्मपने पाचजन्य दह के एक भाग से स्पशं करायाधा। 
।13*।३१। उससे फिर उस घ्रूवने परमज्ञानकीप्राक्तिकर लीधी 
श्रोर फिर समस्त लोको के ईश्वर पुदपोत्तम हरि के सामने हाय नोद्‌ 
यर उनका स्तवन ध्रूवनेक्ियाधा ५३२] हे देवो के भी देषेश! 
श्राप प्रसन्न होदये । प्राप शद्भु, चर भौर गदा के धारणा करने वाले 
ह! भाषतो इन सम्पूरं सोकोकी श्रात्माहैश्रौरं श्रापके स्वह्प को 
वेद भो नहीं जानते ह । तात्पयं यह टै किरम एक प्रबोध वालक धापके 
उस्र स्यष्पको वया जानसक्ताहूं जोकि वेदो मे भौ गुह्यदटै। दहे 
मेएव | तैप्रापकी धरणमे प्राप्त हृप्राहू ।1३३॥ हे भुवनेश्वर ! महानु 
भ्राए्मा घाल भ्रापको सनकादि महूिगणाभी नही जान स्केदै तोकिर 
एक भाने घोटा सा चालक प्रापको कंसे जान सकता हूं } म ध्रापकफो 
प्रणामं करता हं 13४11 मगवानु विष्णु ने हंषते हए उत ध्रुवे 
मादा-हेषरेस ! भ्राप्रोऽतुमघ्रयहो परर घ्रुव स्वान को प्राप्तकर 
समस्त उयोिर्मण्डन मँ सवते प्रगे रहने वाते हो जाप्रौ ॥३५॥। 

माप्रा त्व सहितस्तत्र ज्योतिपां स्थानमाप्नुहि 1 

मत्स्थानमेत्तसरमं ध्वं नित्यं सुशोभनमू ॥३६॥ 

तपसाराध्य देवेदां पुरा लब्ध हि शकरातु। 

वासुदेवे यो नित्य प्रणवेन समभ्वितम्‌ ॥२७॥ 

नेमस्वनरसमायुकतं भेगवच्छब्दसु युतम्‌ 1 

जपेदेव हि यो विद्धन्घ्रूब स्याम प्रप्ते ।३८॥ 

तततो देवाः सग धर्वाः सिद्धा परमयः) 

माप्रा सह्‌ घ्रुब सवे तस्मिनू स्याने न्यवेशयन्‌ ॥३६॥ 

विष्छोराज्ञा पुरस्कृत्य जयोतिषा स्यानमाक्तवान्‌ 1 

एव धरयो महत्तिजा हादशाह्षरविद्यया ॥६०]। 

अवापि महतीं सिद्धिमेतत्ते कथितं मया ॥४१॥ 

तस्माद्यो वायुदेवाप प्रणामं कुर्तेनरः। 

श माति ध्रव्या्ोवयं ध्रुवघ्वं तस्य सत्तया ॥४२॥! 
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तुम श्रपनी माताके परहित वहां एर च्योतियो के मध्यमे 
स्थान प्राप्त करौ । यह्‌ मेरा यहृत दौ श्रच्छो घ्रूव (निश्चल) एवं नित्य 
स्थान ह {1३६॥ पद्विले ततप के द्वारा देवेश की भ्राराधना करके भगवानु 
दाद्धुरसेष्ये प्राप्त पियाया। प्रएवसे युक्त प्रर नमस्कार से सयुत 
तथां भगवत्‌, इस शब्द ते समन्विते वासुदेव, इषं मन्ध फो जो निधय 
ही जप किया करता है प्र्थात्‌ श्रो ममौ मावते वासुदेवाय" इष द्वादशा. 
क्षर मन्षाजौ विद्वान्‌ जपकरताहै वहघुवस्यान कोप्रप्त हो 
जाता है ॥३७।१३८।! इसके भनन्तर गन्धव के सहित देवगणा ने, 
घिद्धो नेश्रौर परमपियो ने सभी ने माता फे सहित ध्रव को उघ स्थान 
पर निवैदित करिया था ॥३६॥ इस प्रकार से विष्णु की धाज्ञा कौ 
दिरोधा्यं करफे भहा तेजस्वी ध्रव मे द्वादशाक्षर विद्याके दारी 
उयोतिधो के उस स्थनिकोश्रातति विया या ॥४०।। इसत तरह उक्ती 
महती सिद्धि प्राप्न की चो, यह्‌ मनि तुम्हारे समक्ष मे सव वता दिया 
है ।४१॥ सूतज ने कहा - इषलिये जो मनुष्य मरगवान्‌ वासुदेव करो 
प्रणाम किया करताहै वह धरवकेलोककोप्रप्तहो जाता है भौर 
उपक्ो भी उसी प्रकार का प्रवत प्राप्त होता है ।*५२॥ 


= 
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देवाना दामवाना च गघर्वोरगरश्षसमर्‌ । 
उत्पचि ब्रूहि सूताद्य ययाक्ममनु्चमम्‌ ॥१॥ 
खंकत्पाद्शंनातस्पशद्पूर्वेपा सृष्टिरुच्यते 1 
दक्षात्पराचेतसादूर््व सृष्टिमेधुनसंसवा \1२॥ 
यदा तु सुजतस्तस्य देवपिगण॒ पन्नगानु 1 
म॒ वृद्धिमगमोकस्तदा मैथुनयोगतः 131 
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दक्षः पुत्रसहस्राणि प्च सूत्याम्रजीजनत्‌ 1 
तास्तु दष्ट महाभागान्‌ स्िदृुगरिविधाः प्रजाः ।\४॥1 
नारदः प्राह हयंश्वान्दक्षपुत्रान्तमागतात्र 1 
भुवः प्रमारां सर्वे तुज्ञात्वोध्व॑मध एव च ॥५॥ 
ततः सृष्टि दिशेवेस कुरुष्व मुनिसत्तमाः । 
ते तु तद्वचनं श्रूत्वा प्रपाताः सर्व॑तोदिशमु 1६ 
अद्यापि न निवर्तते समुद्रादिव त्िधवः । 
हर्थव्वेपु च नष्टेषु पनरदक्षः प्रजापतिः 1७ 
सत्यामेव च पुप्राणा सहलमसूुजस्परमुः । 
पावला नाम ते चित्राः समेताः पूृष्टिहेतवः ०11 
षस भरष्याय मे दक्षके द्वारा देवादि की वापिष्ठाम्त सृषटिका 
वरन किषा जतः है} छऋवियो ने कहा-हे मूवजी ¡ भरव प्राप्देव, 
दानव, गन्पवं, उरग भौर रास्षसो कौ यथाक्रम उत्तम उद्त्तिगा 
धरन एरिये ॥1१॥ मूतजी ने कदा-पूवं वुर्पो शी ब्रह्यादिकी) गृहि 
मन के सद्धुत्पसे, दंनसे पौरस्पदांसे ष्टी जातौ है । प्राचेतप्त दक्ष 
ते लेकः पदस््ी, पुष्पवे सयो से उप्पप्त दोने वातो भृरि हर्दहै 
11२ देव, श्वि प्रीर पष्णो का सूजन करने वाते उषका लौके जव 
यृद्धियोप्राप्तनहींद्प्ायातो उत्तरमयमे मेपुनकेयोग सैदक्षनै 
सूती साम पाती प्रपनो भार्याम परव सदस पुन उन्न तरििये।!खन 
महानु माम्य वालो को रेखकर प्रन प्रार्‌ कीप्रगापे मजन कदने 
षौ दत््ा पातावहटहो यापा दाधा सपार गरे भ्रुव न्द 
रीर मा पिस्तारणा पूर पोरे प्रदान रको जानषनारदेने गमु 
शप्र दामे पूत ह्यो पे क्ठा-दे पुनिपरष्ठो } पाप पोग श्प 
िरियस्प्तेणरृष रकमाक्योरिमुु वे ग्पदनरेष्य वयनको 
मुलर सव दिसते म पन ग्येये योरि गमद ज्र पित जात 
पानी नदियों मरिद दमो याणिविनटौ वोटेह। दंभो 
द्ग र्दुनेश्टोजनि षर दरि प्य ददा तै मूषो मार्ष ए 
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सह पुत्रो को जन्मे ग्रहृण कराया धा । शवल नाम वात वे सृष्टि करने 
फे लिए एवत्रित हृए्‌ ये ॥1९।।६।।७।।८॥ 

नारदोनुगतान््राह पनस्तान्परुयेवचंसः 1 

भुवः प्रमाण सवं तु ज्ञात्वा चनात्‌ पुनः पनः ॥६॥। 

आगत्य वाथ सृष्टि वे करिष्यथ विकेपतः । 

तेपि तेनैव मार्गेण जम्मू्ात्िगति तथां 11१०॥ 

ततस्तेष्वपि नष्टे पष्िकन्याः प्रजापतिः । 

वैरिण्यां जनयामास दक्षः प्रचितसस्तदा (११५ 

प्रादात्स दशकं घम कश्यपाय त्रयोदश 1! 

विश्चत्सप्न च सोमाय चतत्लोऽरिषनेमये ॥१२॥ 

दवे चैव भूमगुपृत्रायद्र कृशाश्वाय धीमते । 

हे चैवाद्धिरसे तदत्तासा नामानि विस्तरावु ॥१३॥ 

नारद ने सूर्यं के समान चचंस वाले भनुगत उनसे भका संपूणं 

प्रमाण को जानकर समस्त मादो से नारबार कदां यानि भ्रापसंव 
यहाँ श्राकर विदोप सृष्टि की रचना करोगे जन्तु वै स्तवं भी उसी मामं 
के हारा गमन करं गये थे जिसमे कि उनके व्डे मईह्ंश्च गयेये। 
11६11 १०॥ इक अनन्तर उनके भौ नेष ह्यो जाने परे प्रजापति प्रतेने 
दक्ष ने वैरिणी नाम वाली श्रषनो भार्या मे उप्त समय साठ कन्याएं 
समुसपक्षकी थी ॥११उन कन्यप्रो मेसेदक्ष प्रजापति नेदश तो 
घ्मेकोदीयी प्रर तेरह कष्यपकोदी भौर सराई्श सोम को, चारः 
भ्ररिषटनेमि को दोशरगुकेपु्र को, दो धीमान कृशाश्चकोमोरं दो 
अद्धिरसकोदी यौ 1 व उन सवके नामो को भिस्तार पूरवंफश्रवण 
करी (११२।।१३॥ 

शृणुध्वं देवमावृरां प्रजाविस्तारमादितः ) 

मर्त्वत्ती वसूर्यामिर्लवा मानुरश्धती ॥१४॥ 

सकस्पा च मृहूर्ता च साच्या विश्वा च भामिनो] 

धर्मपत्न्यः समाख्यातास्तापां पुत्रान्वदामि वः ।॥१५॥ 
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विद्ेदेवास्तु विश्वाया; साध्या साध्यानजीजनत्‌ । 

मरृत्वस्या मरस्वतो वस्तोस्तु वसवस्तथा ॥१६॥ 

भानोस्तु मानवः परोक्ता मृहूर्ताया मृहू्तकाः 1 

लंवाया घोपनामानो नागवीथिस्तु यामिजः 11१ 

सकत्पायास्तु संकल्पो वसुसर्गं ॒वदामि वः। 

ज्योतिष्मतस्तु ये देवा व्यापकाः सर्वतोदिशम्‌ १८] 

वक्तवस्ते समाख्याताः सर्व॑भरुतहितंपिणः । 

भापो ध्रूवश्च सोमश्च धरश्चंवानिलोनलः ॥१६॥ 

भ्रतमूपश्च प्रमासश्च वसवोष्टौ प्रकीतिताः ॥ 

अजेकपादहिदुल््यो विरूपाक्षः सभेरवः ॥२०॥॥ 

उन देव मात्प्रोके दयुम नापश्रोरफिरप्मारम्म स्नेही उनकी 

प्रजा के विस्तार को सुनो । उन घमं पलिनियोकेनामये ह-मर्टवती, 
वषु, यामि, लम्बा, भानु, प्ररन्धती, सक्ता, मुहूर्ता, साष्या, विश्वा 
ध्ौर भामिनी 1 ये सव धमं पतनो समास्या हृदयी । प्रवर्मे प्राकके 
समक्ष उनके पुत्रो षो वताता ह ॥१४।१५॥ विश्व के विश्वदेवा पृत्र हए 
ये भौर साध्या साध्योकोजन्मदियाया । मष्त्वती मे मष्स्वानरदेव 
पथा वसू से वघुगण॒ समूत्पप्न हए ये ॥१६॥ मानु नाम॒ षालीसे भानु 
गण तया मुहूर्ता से मुहृत्तंक पुपर षदा हयेये। तम्बा सेघोपनाम 
घाति पोरयामि सेनाग वोवि समुखक्त हयेये १७] सद्युल्पासे 
सद्धुहय हृप्रा 1 भ्रव ध्ापका वसुम्नो का सगं वताता हूं । ज्योतिष्मन्त जो 
देवगणयेवे सव दिदाप्रोमे व्यापको गयेचे १८1 समस्त भपोये 
दिनि चाहने वत्ते ये यसुगर, इस नामसे प्रतिटहुयेये 1 प्राप (जन), 
ध्व, सोम (चन्द्र), घर, पतिल (वायु), भनल (प्रम्नि), प्रतपूप, 
प्रभास्तयप्राठ वमुगरक्दे गयेर्है। प्रय एदादश रस्ट्रो को बतत 
॥\१६।१२०१॥ 

हर वहुषूपश्च च्यंयक्श्च सुरेष्ठरः । 

साविव्रह्न जयतप्च पिनाकी चापराजित्तः 1२९11 
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एते इद्राः समाख्याता एकादश गरोश्वराः ॥ 
कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्तीम्यः पुत्रपौवरकमु 11२२॥ 
अदितिश्च दितिदचैव भरि्टा सुरसा मुनिः। 
सुरभिधिनता ताम्रा तद्त्‌ क्रोधवशा इला ॥२३॥ 
कदर स्त्विषा दनुस्तद्रत्ासा पुत्रान्वदामि वः । 
तुपिता नाम ये देवाश्चाशरुपस्यांतरे मनोः ।॥२४।॥ 
वैवस्वतातरेते वै मादित्या द्वादश स्मृताः 1 
द्रो धाता भगस्त्वष्टा मित्रो वरुणोयंमा ॥२५॥ 
विवस्वान्विता पूपा जशुमानु विष्णुरेव च 1 
एते सदसक्रिरंणा भादित्या दादश स्मृताः ॥२६॥। 
दितिः पुत्रदं लेभे व्यपादिति नः श्रत । 
हिरण्यकशिपु चैव हिरण्याक्ष ठथैव च ॥२७॥ 
दनुः पुत्रशत लेभे कर्यपादलदपितम्‌ । 
विभ्रचित्तिः प्रधानोभूततेपां मध्ये द्विजोत्तमाः ॥२८॥ 
श्रजैक पाद, श्रदिवुध््य, विरूपाक्ष, सभैरव, हर, बहृषूप, 
प्यम्यक, सुरेश्वर, सावित्र, जवन, पिनाकी, भरषराजितये गणेश्वर भ्या 
रह्‌ सद्र समायात हे हे । श्रव क्यप ऋषि कौ पलिनयो से जो पुत्र एवं 
पौन समुत्प हये थे उनको बतलाऊ गा ।॥२१।२२॥ कष्य कौ पर्नियों 
कनाम यै ये~-्रदिति, दिति, प्रदिशा, सुरसा, मुनि, सुरभि, 
विनता, तन्ना, क्रोधवला, इता? कद्‌, त्विषा, दु । प्रव इन पलि 
तेजो पूथ्र उसन्न ए ये उनको तुम्हे तात्रा हं । सविया त वाकुप 
मन्वन्तर मे तुत्त नाम वाते देव हुये चे ॥\९३।।२४॥ चैवस्वत मन्वन्तर 
भे दवादश ब्रादि्य कहे गे है 1 इन्द्र धाता, म, स्वष्टा, मित्र, वश्य, 
श्रवेमा, विवस्वान, सविता, पूपाः श्रमाद्‌ श्रौर विष्णु ये सहं किरणो 
वन्न वार्‌ रादित्य कटे यथे दै ॥२५।।२६॥ दिति लाम वाली क्यप 
ठी पनी ने क्यप से हिरण्यकदिपु श्रीर्‌ हिरण्याक्ष ये दोही पूत्रप्रात्त 
दरिये ये, रेषा हमने सुना दै दज हे द्विजोत्तमो! दनुनाम धारिणी 


यक्ष द्वायदेवादि सृष्टि वणेन } { श्म 


यत्नीने कक््यपंसे वनके दपं बलतेसौ पुर प्रापठक्षि ये {उन सर्वके 
सध्ये विप्रचित्ति प्रघान या 41२०1 


तश्रा च जनयामास वट कन्या द्विजपुंगवाः 1 

शुकी द्येनी च भासो च सु्रोवी गृध्िकां शुचिम्‌ ॥२९॥ 

शुकी शुकानुलूकांश्च जनयामास धम॑तः 1 

दयेनी श्येनांस्तथा भासी करुरगाश्च ध्यजीजनत्‌ ॥३०॥ 

गृधी गृध्नान्‌ कपोतांश्च पारावत्तविहगमानु । 

हधसारसकारंडष्टवाज्ुचिरजीजनत्‌ ॥२९॥ 

खजाश्वमेपोष्रूबरान्‌ सुग्रीवौ चाप्यजीजनत्‌ ॥ 

विनता जनयामास गरुडं चारुणं शुभा दरा 

सौदामिनी तथा कर्पा सर्वलोकभयंङरीम्‌ + 

सुरसायाः सहल घु सर्पाणामभवत्पुरा  ॥३३॥ 

कद्र: सहस्रशिरसां सहत प्राप सुत्रता । 

प्रधानास्तेषु विख्याताः पड विदयतिरनूत्तमाः ॥२३४॥ 

दोपवासृक्रिकर्कोटशसंरावतकंवलाः ॥ 

घनजयमहानीलपद्माश्चतरतक्षकाः ॥३५॥1 

हि द्विश्रेषठो 1 ताम्रा नाम वातौ पत्नीने दै षन्याए उद्पघ्न 

फी धी । उनके नाम धुरी, एपेनी, भाषौ, मुप्रीवौ, गृधधिका पौर शुषिये 
चे ॥1२६॥गुकरौते पमेसेधुक प्रौर उनूकोकोउ्ठप्त्याया। दयेनीने 
षयेनो षौ जन्म प्रण कराया था प्रोरभामोने्रुरद्धी को उन्न मिया 
या 1३० गृपघ्रीतेगृष्रो को तया कपोतो (प्रतर) फोवेदाक्रियाया 
करोर शुचिने पारावत पक्षी तया हम, सारष एव बारण्ड्वो को उद्र 
मयिप (३१५ मुप्रीयी ने बकरी, प्च, मेप, ऊंट प्रौर गधोको न्म 
दियापा धुमा विनताने गणु्भरोरप्रष्णको तेषा भ्रमस्त लोकषनै 
सयदेते यानो सौदामिनी नामदाली इन्या को उत्तश्न विपां षा। 
गुरसाके पद्वते एर सट सपं हए ये 11३२३३॥ गृदरताकदर्‌ नेक 


३८६ [ सिग पूरक 


सदस सप्त धिरो वात्ते भमुत्पन्न भिये ये उने सर्वोत्तम म्बी 
प्रधान विस्यात ह्ये यै ।३४॥ उन प्व्यीमो के नाम-रेप, वासुकि, 
कर्कटि, शप, ठैसवतत, कम्बल, घनन्जय, महानील, पद्म, भ्रश्चठद, 
तेक्षकये है (रेशा 

शलापत्रमहापद्मधृते राषट्वलाहकाः ॥ 

दंलपालमहाशंलपृष्पददश्‌ मानाः १।३६।४ 

पाल लोमा च नेहुपो वामन. फरि तस्तथा । 

कपिलो दुम खश्चापि पतंजलिरिति स्मृत्तः १३७) 

रक्षोगणं क्रोधवशा महामायं व्यजीजनवु 1 

रद्राणा च गणं तददगोमहिष्यौो वरांयनी ॥३५॥१ 

सुरभिजेनयामापस्त कदयवादितति न श्रूतम्‌] 

मुनिम नीनां च गणं गरभप्सरतं तया मोरहो 

तथा किनरगंधर्वानिरिष्टाजनयद्वदूनु 1 

कृखवृक्षलतागुल्ममिता सवंमजीजनर्त्‌ 1४० 

विषा तु यक्चरक्षासि जनयामास कोटिशः) 

एते तु कावययेयाछ्च संकषेपात्परिकीतिताः ४१1 

एतेषां पुत्रपौत्रादिवशाश्च वहवः स्मृताः । 

एवं प्रजासु सृष्टासु कव्यपेन महात्मना ।४२॥ 

एलापत्र महावष्च, धूतर्, बलाहक, शस्तपाल, महष, पुष्पदषट, 
शुभाननः चवलोमा, नहृप, वामन, फणित, कपत दुमुख श्रौर पत्ति 
ये कुलं छन्दौप कहै गये है ।॥३६।३७1 क्रोधदक्षा ते महामाया वाति 
श्ोगण को समुद्पद्य किया या 1 वराद्धनानेख््रोके गण त्था गो एवं 
महिवी को उन्न कयि था ॥1रे८) सुरनि ने करयप ते उत्पन्न किया 
था, यह हमने सुना है । इस तरह कश्यप मुनि ने मृतरियो के गश, भप्त 
दाशो के समूह को उच्च विय था ॥३8९।१ तवा श्रि नेबहुतक्े 
किक्तर एव म्ब्व को उत्पघ्च किया था। इला तै वृण, वृक्ष, लतः प्रौर 
गुल्मो को स्वको पदा क्या या 1४०) पविातेकरोढो दौ यञ्चश्नौर्‌ 


दक्ष द्वारो देवादि वृष्टि वर्णन ] [ ३७ 


राक्षसो कौ जन्म दिया था । ये सवे कादययेय प्रयातु कद्यप शऋपिकौ 
सप्रति हजिनको मनि पकतेपसे वतना दिया है ।४१॥ इनके पुत्रएवं 
पौवश्रादिके वद्रुतसे वकष बनि गये 1 इत रोति से महात्मा कद्यष 
केद्भाराप्रजा वाोमूजनश्ि गार ररा 
प्रतिष्ठितासु सर्वासु चरासु स्थावरमु च 1 
कशभिपिच्याधिपत्येपु तेपा मुद्यान्प्रजापत्तिः ॥४३॥ 
ततो भनुप्याधिपत्ति चक्री यैवस्वतं मनुमू । 
स्वायंभुवेन्तरे पूवं ब्रहमाणा येऽभिपेचिताः ॥४४ा 
त्रिय एृथिवौ सर्वा सद्वीपा सपवता 1 
यथोपदेशमद्यापि धर्मेण प्रतिपाल्यते ॥४५॥ 
स्वरायभुवेन्तरे पूर्वे ब्रह्मणा येऽभिपेचिताः। 
ते ष्यते चा्भिपिचष्यते मनवश्च भवन्ति ते ।+४६॥ 
मन्वतरेप्वत्तीतेपु गता दयेतेषु पाथिवाः । 
एवमन्येभिपिच्यन्ते प्राप्ते म"व्तरे पततः ॥४७॥ 
अतीतानागता. सरवे नृपा मन्वन्तरे स्पृताः। 
एतानुप्पाद्य पुद्रास्तु प्रजासतानकारणातु ॥४८॥ 
कदयपो गोत्रकामस्तु चचार स पुनस्तपः 
पृश्रो गात्रररो मह्य मवतादिति वितयनु ॥५४६॥ 
चर धीर स्यावर इन सये प्रतिष्ठित हो जाने पर उनम मूषो 
णो प्रजापति न उनके प्राधिषत्य वदपर प्रमिपिक्तं कियाया पभ्डा 
सङ प्रनम्नर मनुष्यो वो प्र्थिपरति वेवरस्वुन मनुषो वनाया धा। साप. 
म्मुव मन्वन्तरमे पहितरिवब्रह्मादे द्वारा जो प्रभिवेचित श्रिये गए 
उनसे सात दोषौ वाती भोर पवतो ञे युक्त यद सम्पूरं पृयवौ उपदेश 
धनुतार दम ममम प्रतिवरानिद कौ जानो दै (रमम पूं स्वायम्मुव 
मन्प्न्तरमेद्रदयाकेटटरासजो प्रभिपेचिनद्येये येवे पमिपिक्त यहा 
परभ्िए्जति ह पमोरयेमनु होतेह 1॥४६॥ दन मन्वन्रों के ष्यनीत 
हो जाने परर पायिदेभी चते गए फिर इनके पद्मान्‌ इम परगार हे मन्व. 


इ ] [ सिमर पुराण 


ष्तरके प्राप्त होने परं भन्य प्रभिपिक्त किये जाते हू ।।४७ अतीत तका 
प्मनागत शर्थातु भविष्य मे भाने वाले समस्त नृप मन्वन्तर मेके गे 
ह? प्रजा के सन्ताने के कारणासे इन पूत्रो की उत्पत्तिकी थी ९४०) 
श्मपते गोत्र प्रात्‌ वंश कौ कामना रखने वान्ते क्यप ते इन सबको 
रेत्पन्न करगे के पश्चात्‌ पुनः तपत्या थी क्योकि उतफे मन मे यहं तिनाद 
षा किमेरे गोत्र को चलाने कोई पुव पैदा ह्व ।॥४६॥ 

तस्यैवं ध्यायमानस्य कक्यपस्य महात्मनः । 

ब्रह्मयोगात्सुतौ पश्चात्र दुभूतौ महौजसौ ॥५०1। 

वत्सरश्चासितश्ष्च॑व तावुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ 

वत्सराचरष्रयो जज्ञे रेम्यश्च सुमहायश्चाः ॥५१।॥ 

रैभ्यस्य रस्या विज्ञेया नैध्रुवस्य वदामि चः । 

च्यवनस्य चु कन्यायां मुमेघाः समपद्यत ॥२२॥ 

नैध्रूवस्यतु सा पल्नी माता वकु डपायिनाम्‌ । 

असितस्यैकपर्णा ब्रहिष्ठः समपद्यत: ॥)५३॥ 

शांडिल्यानां वरः शरीमान्देक्लः घुमहातपाः। 

शांडिल्या नैघ्र्‌.बा रेस्यालयः पक्षास्तु कारयपाः ॥५८।। 

नव प्रकृतयो देकः पुलस्त्यस्य वदामि वः1 

चतुयुगे ह्यतिक्रति मनोरेकादशे प्रभोः ॥५५ 

अर्धावशिष्टे सरदिमस्तु दापरे संप्रव्तिति 1 

मानवस्य नरिष्यन्तः पुत्र आसीदुमः किल ।\५६॥ 

दस रीतिसे ध्यान करके तपं करने वाले महात्मा करय कै 

ब्रह्म के योगसे फिर महु भ्रोज वलति दो पु प्रादुभरुतहये चे ॥५०॥) 
खन दोनोके नाम्‌ वत्छर भोर भ्रास्ितियेवेदोनोही ब्रह्मवादी पुत्रयै। 
चर्सर से नैधघ्रूव उत्पत्र हृम्रा या श्रोर महान्‌ यज्च चाता रेम्यषेदा दृष्रा 
था ]1५१॥) रेभ्य के रेभ्य इस नाम से जानने चाहिए । नैश्नव के विषयं 
मे मे श्रापक्ो क्तात हूं । च्यवन छपि की कन्या अ सुमेधा उत्पन्न हई 
यी 1\५र्‌। वह्‌ नेरु की प्ली थी श्रीद कुष्डपायि््रो की माताषौ॥ 


दक्ष द्वारा देवादि सृष्टिवणंन [ { ३८६ 


प्नासितके एक्वणामेब्रहिष्ठ उत्पत हृ था ॥५३।1 शाण्डिल्यो में 
प्रेष्ठ श्रीमान्‌ देवल महान्‌ तपस्व था ; इल तरह्‌ शाण्डिल्य, रेभ्य प्रौर 
भेभ्रच ये तीन पक्षे कश्यप हुये चे ।५४।। नौ प्रकृति वाते देव पुलस्तं 
के श्रापकौ बताता हू! मनु प्रभु के एकादश चतुरयुगो के भ्रति क्रान्त 
होने पर उक प्रथं श्रवदिष्ट रहने पर जवर हापर युग मे सप्रव्तित 
दौ गया थाउस समय मे मानव का नारिष्यन्त दम पुत्र दा ।५५॥ 
।५६॥ 


दमस्य तस्य दायादर वृणविदुरिति स्मृतः 1 
नरेतायुगमखे राजा तृत्तीये सवमूव ह ॥५७॥ 
त्स्य कन्या त्विलविला स्पेणाप्रत्िमामवतु । 
युलस्त्याय स राजपिस्ता कन्या प्रत्यपादयत्‌ ।॥५८॥ 
ऋषिरैरविलो यस्या विश्रवा समपद्यत । 
तस्य पल््यश्चतलस्तु पौलस्प्यकुलवधंनाः ॥५६॥ 
जृहस्पते शुभा कन्या नाम्ना वै देववशिनी ॥ 
पुष्पो त्कटा वलाका च सुते माल्यवतः स्मृते 1 ६०॥ 
ककसी मालिनः कन्या तास्रा वै श्णुत भरजाः 1 
उ्येष्ठ वैश्रवण तस्मात्सुुवे देव वशिनो ॥६१॥ 
कंकसौ चाप्यजनयद्रावरा राक्षेसाधिपपर्‌ ॥ 
कू भकर्ण शुषनखा धीमन्त च विभीपणम्‌ ॥६२॥ 
पुष्पोत्कटा ह्यजन य्पुत्रास्त्मादिनौत्तमा ॥ 
महोदर प्रहस्त च यहावाद्वं खर त्तथा ॥६३॥ 
उदम क्रा पुत्र तृनिन्दुनाम वात्ता कहागया है ठृतीय 
येतायुगमके प्रारम्भ मे राजा हुम्रा था 1५७1 उसको कन्या इलाविता 
थौजोपरमसुन्दरीथौकिरूपमरे अप्रतिम हुई थी। उस रेजपिने 
खस भ्रपनी बेज्या को पुलस्त्पको दी थो ॥५८॥ जिसे ठेरविल श्छपि 
विधवा समुन्न प्रा था 1 उप्तङे पौलस्त्य दुल कौ बढाने चादी चारे 
सिषा थी (1५६।। उपरे एक तो परथ शुभम वृदस्पदि श्चैवन्याथी 
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जिसका नाम देवयरिनी था । दो मात्यदान्‌ कौ क्न्याए्‌ यी जिनके 
नाम पुष्पोत्कटा भोर वलाका चा ॥६०।। एक माली कौीवन्यायी 
जिसका नाम ककसी था । भ्रवे उनरो प्रजा जो हई शौ उनके विपये 
श्रवण करो । देव वणिनौ नापर वाली पलो ने सन्मे बहा पुत्र उष 
सि्रूवा स वैश्रवण उप्र किया घा 1६१। ककसी नाम वामी विश्रवा 
की पतनी ने राक्षो के ्रधिप राक्ण, कुम्यक्णं, धोमान्‌, विमौप 
भ्रौर दूर्नखा फो उत्पन्न किया था ।(६२॥ हे द्विजोत्तमो ! पुष्पो 
ने उस विधवा से महोदर, प्रहस्त, महापारं प्रौर खर ये दोपूत्र 
उत्पन्न कयि ये ।६३॥ 


कुभीनसी तथा कन्यां वलाया; स्यणुते प्रजाः) 
विक्चिसय दूुपणष्वंव विद्‌ जिह्व रक्षः ॥६४॥ 
कन्या वे मालिका चापि बलायाः प्रसवः स्मृतः 
इत्येते कर रकर्माणः पौलस्त्या राक्षसा नव [६५५ 
विभीषणोतिशचुद्ात्मा धर्मज्ञैः परिकीर्तितः 1 
पुलस्त्यस्य मृगाः पुत्राः सर्वे व्याघ्राश्च दष्टः ॥६६]॥ 
भूताः पिशीचाः सर्पश्च सूकरा हस्तिनस्तथा । 
वनराः; किनरास्चेव ये च करपुरषास्तया ॥६७॥ 
अनपत्यः कतुस्तस्मिनु स्मरतो वैव स्वतेन्तरे } 
अचरैः पत्यो ददौवा्षन्‌ सुन्दयंश्च पतिब्रतताः ॥1६५॥) 
मद्राश्वस्यं घृताच्यां वे दशाप्सरसि सूनवः । 
भद्रामद्रा च जलदा मन्दा नन्दा तथंव च (1६६1 
वलाबला च चिप्र्धा या च मोपावला स्मृता । 
तथा तामरसा चैव वरक्रीडा च वैद्य 1॥७०॥ 
ह्न चार पुत्रके भ्रतिरिक्त कुम्भीनसी नाम की एक कन्याभी 
पुष्ोत्कटा ने प्रसूत की धी 1 भ्रव वला की जो स्ति समूतन्चहृई्‌ थी 
उघको सुभे 1 वला ने नकिरा, सवस अर शद्‌ नह रक्षत सीर 
मालिकः नाम वालो एक कन्या को प्रसून किया था] इतनैयेनौ 


दक्षद्रारा देवादि वृष्टि वर्णंन ] { ३१ 


पौलस्त्य प्रयात पुलस्य ऋषि को सन्तान सूर कमं करने बाली धं। 
।।९४।१६४।। इन सवेमे विभीपा भ्रत्यन्त शध प्राप्मा वाला भरौरं घमं 
क( जाताया । पुलस्यके दृत्र मृग, व्याघ्र श्रीर सव ब्षटाश्रो वलि हृष्‌ 
ये ॥६६॥। भूत, पिद्याच, सप्‌, सूकर, हाथी, वानर, किन्नरे भ्रीर 
किम्पुष्प ये भी सच पुत्र हुए ये | ६७ वैवस्वत मन्वन्तरमें फतु चिना 
सन्तति वाला कठा गया है । श्रि मुनि की देश पलिर्थाथी किन्तु वे 
स्थ प्रम सुन्दरी श्रौर प्रतित्रता थी (६८॥ भद्रा्कफे पृतानी भष्छराे 
दश पुव्ी हई ची । मद्राभेद्वा, जलदा, मन्दा, नन्दा, बलादलला, गोपाषला, 
सामरसा श्रौर वरक्रीडा ये उनके नाम ये ॥६९॥ ये भ्रतरेय वंशं 
खत्पन्नद्ोने वानी थी 1 उन सवका स्वामी प्रनाकेर था १७०१ 

आत्रेयवंशग्रभवा स्तात्तां भर्तां प्रमाकरः 1 

स्वभनपिहिते सूरयो पतितेस्मिन्दिवो महीमू ॥७१॥ 

तमोऽभिभूते लोकेसिमन्ध्रमा येन प्रवतिता। 

स्वस्त्यस्तु हि तचेतयुकते पतक्निह दिवाकरः ।\७२॥ 

बरह्मपे वचनात्तस्य पपात न विभुदिवः। 

ततः प्रभाकरेत्युक्तः प्रभुरत्िमंहिभिः ॥७३।१ 

भद्रायां जनयामाकप्ति सोमं पृत्रं यश्चस्विनमु + 

स॒ तायु जनयामास पुनः पृत्रास्तपोधनः 11७४॥ 

स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता षयो वेदपारगाः । 

तेपां द्धौ ख्यातयशसौ ब्रह्धिष्ठो च महौजसौ 1७५॥ 

दत्तो ह्यत्रिवरो जयेषो दु्वासिपस्तस्य चानुजः 1 

यवीयसी स्वसा तेषाममला ब्रह्मवादिनी ॥१७६।१ 

ततस्य गोत्रे जाताश्चत्वारः प्रथिता भुवि। 

दपावष्व प्रटवसस्चंव ववर्गुश्चाय ग्रः १।७७॥ 

आत्रेयं च चत्वारः स्मृताः पक्षा महात्मनाम्‌ । 

काश्यपो नारददवैव पवेतोनुद्धतस्तया ॥॥७९८५॥ 
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॥ जिस समय स्वर्भानु ने सूर्यं को पिदितकर लिया था तौ क 
दिवसे भही मेभिरने कोथा। इ लोकके अन्धकार सेग्रभिश्रुम 
होते पर इने प्रभा को प्रवर्तित किया था। तैरा कल्याण हो, रेष 
र्य के वचन से उत्त समय गिरत हुआ दिवाकरं दिवलोक से भूभिः 
प्ररनहीभिराथा) तेवसते महपियोके द्वारा्रमु द्रति श्रमाकर' देषा 
कहा गया दै ।७११७२्‌।१७ इ भद्रामे परमं यदाघ्वी सोम पुत्र कौ 
सततत किथिाथा } उस तपोधन ने पुनः उनेमे पृप्रो को उत्पन्न कियाथा 
१७४।} वे सच वेद के पारगामी ऋषि स्वस्त्या, इतत नाम से स्थात हए 
थे 1 उनमे दो प्रपिद्ध यश्च वत्ते श्रौर बलिष्ठ एक महानु भ्रोज वते हृए्‌ 
ये ।७१५॥॥ उनमे श्त्रिवर दत्त ज्येष्ठ था तया दुर्वा उसका द्यो भाई 
था \ उनक्ती छोटी भ्रमता ब्रह्मवादिनी भगिनी यी ॥७६॥ के दो 
गोत्रो मे चार उतपन्न हुए थे जोकि इत श्रूतत्मे प्रथित हृष्‌ है 1 उनके 
नाम दयाव, प्रत्वप्त, ववत्गु श्रीर्‌ गह्वर पे ॥७७।) महानु प्रात्मा वति 
भ्रात्रेय के चार्‌ पक्षक्टे गये 1 काश्यप, नारद, पर्वेत श्रौर भनुटढत 
॥७८। 

जज्ञिरे मानसा द्यते अरुधत्या निवोघत्त । 

नारदस्तु वरिष्ठायारन्धती प्रत्यपादयद्‌ ।॥७६।॥1 

ऊष्व॑रेता महातेजा दक्षापात्त्‌, नारदः । 

पुरा देवाभुरे गृद्धे घोरे वै तारकामये ॥८०)) 

अनावृष्ट्या हते लोके ह्यु. लोवेश्वरः सह । 

वसिष्ठस्तपसा धोमान्वारयामाप्त वै प्रजाः ॥८१॥ 

मप्नोदकं मूुलफलमोपधीध्च प्रचर्तंयनु । 

तानेताञ्चोवयामास कारण्यादौपयेन च ॥८२॥ 

अछ्न्यत्यां वसिष्ठस्तु सुतानुत्पादयच्छतम्‌ 1 

उयायसोजनयच्छवतेरददयंती पराणरम्‌ ॥८३॥) 

रक्तसा मद्वत रक्तो सुषिरेखतुयेतदा। 

फली परयराल्क्े दृप्ण॒टरपायनं प्रमु ॥८८१। 


दक्षद्रास देवादि सृष्टिवण॑न ] [ ३६३ 


ये कश्यपादि चार ब्रह्मा के मान्त पूर उत्पन्न हृएु चे 1 श्ररन्धती 

मै समभलो । नारद ने वधिष्ठा मे भरन्धती को प्रतिपादित क्रिया या। 
दक्रके शापे नारद ऊरत्यरिता मदात्तिजाहो गये ये । परहिते तारकामय 
घोर देवासुर सम्राममे्रनावृषटिसे हत लोकेश्वरो के सायलोके के यप्र 
हौ जाने षर परम धीमानु वतिषठनेतपोवलसे प्रजाको धारणा मिषा 
था ॥७६।।०।८१॥) प्रन, जल, सूल, फल घनौर भ्रोपधिपो वा प्रवर्तन 
करते हृषु कादण्य प्रीर भीय से इन सव को जौदिक् निया था (१८९॥ 
वरिष ने श्रख्षतीमेसो पुत्र उत्पन्ने क्रिये) श्रे शक्तिसे प्रहष्यन्ठी 
ते पराशर को शमूस्पन्न स्यि या 1८0 रक्षत के द्वारा शक्ति बै 
भक्ति नरे पर उम समय सुविरसे काली ने पराशरसे इ्गदैपायत 
भ्रमु षो जन्म ग्रहणा पराया या र्मा 

हपायनो ह्यरण्या व शुकमुत्पादयत्सुतम्‌ 1 

उपमन्यु च पीवर्यां विद्धोमे शुरसूनवः(+५॥ 

भूरि प्रभुं शभू. बृष्णो गौरस्तु पचमः॥ 

ल्या कोति मती चैव योगमाता धृतव्रता ॥(५६॥ 

जननौ ब्रह्मदत्तस्य पत्नौ सा त्वनुदेस्यच। 

ध्वेतः ष्णश्च गौरश्च दयामौ धूम्रस्तयारणः ॥८७॥ 

नीलो वादरिविश्चैव सुवे चते पराशरा. । 

पराश्षसणामष्टौ ते पक्षा प्रोक्ता महाटमनाम्‌ ॥*८५]1 

अत ऊर्वं नियोधष्विद्रप्रमितिस्मवम्‌ । 

वपिष्ठम्य वंपिजत्यो पत्ताच्यामुदपय्यत २६) 

धिमूनियं समास्यान द्रप्रमित्िस्व्यते 1 

पृयो. सृताप्रा समूतो मद्रस्तप््या भवद्रनु 1 ६०॥ 

दपायतमुतिन प्रदगीमे युक गुनिोयुय्स्प मरे गत्ता 

प्पिधाप्रौरपोवरीने उवमन्यु कोप्रमू र्यिः] पय ष धुर्‌ 
मे पुतोशो पमभरो युक बे पूर्थोदे नाम श्रूरिषका, प्रमु, स्नु, 
ष्ष्प्रोर पच्य गोरवे टै एषा पोयमना, पूमदरता कौत्तिमिो एष 
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कन्या हुई थी ॥८५।।८६॥॥ यह्‌ ब्रह्मव्ह्य कौ माता थौ श्रौर भ्रनुहकी 
परली हुई थो । श्वेत, कृष्ण, गौर, इयाम, धूम्र, भरर, नील भ्रीर 
चादरिकये सव पराशथरये । महात्मा पराश्षरोके भ्राठ पक्ष कटै गये 
है ८७।।८८॥ सपे प्र इन्दर प्रमिति सम्भव्रके विपय पँ सम लेना 
चाहिए । विष्ट का कपिज्खत्य धृताची में समुत्पन्न हूना था ॥८६॥ जो 
त्रिमृत्ति, इस नाम से समाख्यात था वह्‌ इन्द्र प्रमिति कहा जाता है। 
पृथुकीपुत्रीमे मद्र उ्पत्नहूप्राथा उष्कामद्रवसुहुप्रा या 11६०) 

उपमन्युः सृतस्तस्य वहवो द्यौपमन्यवः 1 

मित्रावरुणयोश्चव कौण्डिन्या ये परिघ्र्‌ताः ॥९१॥ 

एकार्षेयास्तथा चान्ये वासिष्ठा नाम विभ्रताः । 

एते पक्षा वसिष्ठानां रमृता दश्च महात्मनाम्‌ ।६२॥ 

इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा मानसा विश्न ता भूवि। 

भर्तारश्च महाभागा एषां वंशाः - प्रकीर्तिताः ॥६३॥ 

त्रिलोकघारणो शक्ता देवधिकुलसंभवाः । 

तेषां पूद्राश्च पौत्राश्च शतशोथ सहस्रशः ॥६४॥ 

यस्तु व्धप्ताख्लयो लोकाः सूंस्येव गभस्तिभिः ॥६५॥ 

उका पत्र उपमन्युहुप्रा था। रेपे वहृतसे भरोपमन्यव है। 

मिश्रावष्ण केनोरहु वे कौण्डिन्य परिश्रूत हृएये ॥६१॥ तथा भ्रन्य 
एकापिय है प्रौर वासिष्ठनामसे विध्रूत हए ये 1 महामा वत्तिष्ठोंकेषे 
दश पक्षक्हे गये है! ये सव इस मूलोकमेप्रद्याके मानस पुत्र प्रनिद्ध 
ह । ये महाभाग सव मर्ताँ । हमने इनके वंश कौत्तिति कर दिेदह। 
॥६२।६३॥ देव भौर ब्रघ्पियों को कुन मरे समुत्पन्न होने वाले ये सव 
त्रिललोङ़ी को धारण करने मे समथं ये । उनके पुत्र श्रौर पोत सेक्डो तया 
सटलौ ये ॥&४॥ भिनेङे द्वारा सूयं वी किरणो के समान ठीनो सोक 
व्याप्तहो रहे 1६५ 


गृह संख्या वणंन 1 [ ३६१५ 
रवि तथा ययाति वेश्च वणेन 


त्रिधन्वा देवदेवस्य ग्रसादात्त'डिनस्तथा ! 
अश्वमेधसहस्रस्य पलं प्राप्य प्रयत्नतः ॥१॥। 
गाणपत्यं दृठ प्राप्तः सर्वदेवनमस्कृतः । 
भासीत्रिघन्वनश्चापि विद्रास्य्यादणो नृपः ॥२॥ 
तस्य सत्यत्रतो नाम वबुमारोऽमून्महावलः। 
तेन भार्यां विदर्भस्य स्टता हत्वामितौजसम्‌ ।1३॥ 
पसि प्रहणमन्नरेषु निष्ठामप्रापितेष्विह्‌ 1 
तेनाधर्मेण सयु राजा व्रय्यारुणोऽत्यजप्‌ *॥) 
पितर सोन्रवच्यक्तः क गच्छामीति वै द्विजाः । 
पिता त्वेनमथोवाच इवपाकंः सद्‌ वर्तय 1\५॥ 
इत्युक्तः सं विचक्राम नगराद्रचनातु पितुः} 
सतु सल्यत्रतो धोमाज्छ.वपाकावसगान्तिके ॥६॥ 
पित्रा व्यक्तोऽवसद्रीरः पिता चास्य वन ययौ। 
सवलेकरेषु विष्यातेङिदकरुरिति वीयंवान्‌ 1७ 


इस पधध्यायमे रविकेवक्षमे होने वाले वरिधन्वादि नूप तथा 
ययाति के पर्यन्त सोपंके वश्च वाते नृपो का वर्णनया गया है) सूतं 
जीने कहा--देवोके भीदेव तण्ड प्रसादे विषन्वा ने एक दस्त 
श्रश्वमेध यज्ञोका फल प्रयत पूवक प्राप्त करके समस्त देवो के द्वारा 
नमस्त होता हृप्रा गाणपत्य परप हृद षद को प्राप्त हो ययाया। 
ध्िघन्वा के ्रति विदत्‌ व्रस्याव्णानूप्टूमा था ॥१।।२)॥ उदा पूवर 
सत्यन्रत नाम वाला महान्‌ दलवान हुमा या। उपने (स्व्रनने) 
श्नमित्तोजस नाम यात्ते विदेभं देशका हनन क्रमे उस्वीभा्याको 
पएप्रहण क मन्योके समष्तहेने पर हरण कर पलिया या ) इत भारते 
सष्डमेद्सत्तरह्‌ के भ्रमं ते युक्त उसको राजा व्रम्यास्ण उसे पिताने 
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स्यागदियाया ||ह द्विज मणा ! पिताके द्वारा त्यागे हृए्‌ उसने 
पितासेक्हाथाकिर्ये कहा जाडं । उसके पित्ताने उससे कहा थाकि 
श्वपाको (मेहतसे) के साथ रहो या व्यवहार खलो [1५] इम प्रकार से 
पिताके द्वार कहा गया वह्‌ घौमानू सत्यद्रत पित्ता के वचनसे नगरसे 
निकल यया था भ्रौर श्वपाको के निवास स्थानके समोपमे परहैव गपा 
था ॥६।। पताके दवारा व्यक्त वह्‌ वीर वहांपरही बसतगयाया प्रौर 
इसका पिता वनको चलागयाथा} वहु समस्त लोको मे षीय॑वानु 
त्रिशङ्कु, इस नाम से विरमा हो गया या 11७1 


वसिष्ठकोपाुण्यात्मा राजा सस्यत्रतः पुरा । 
विश्वामित्रो महातेजा वरं दत्वा व्रिश्चकवे ॥०। 
राज्येऽभिषिच्य त पिश्ये याजयामास तं मुनिः । 
मिपतां देवताना च वसिष्ठस्य च कौरिकः ॥६॥ 
सशरीरं तदा त वै दिवमारोपयद्धिभुः। 
तस्य सत्य व्रता नान भर्या कौकयवंशजा ।१०॥ 
कुमारं जनयामास ह्रिश्चंदरमकल्मषम्‌ । 
हरिश्वन््रस्य च सुतो रोहितो नाम वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
हरितो रोहितस्याथ धुन्धुर्हारित उच्यते । 
विजयश्च सुतेजाश्च धुन्धुपुत्रौ वभरूवतुः ॥१२॥। 
जेता क्षत्रस्य सर्वे विजयस्तेन स स्मृतः। 
रुचकस्तस्य तनयो राजां परमधार्मिकः ॥१३॥ 
सचकस्प वृकः पृत्रस्तस्माद्राहुश्च जज्ञिवान्‌ । 
सगरस्तस्य पुद्रोभूद्राजा परम धाकः ॥१५ 
जो परहिते पुण्यात्मा सत्यत्र राजा धा वह्‌ यत्तिष्ठ फे कोपसे 
महतिजस्वी विश्वामित्र हृए श्रौर उन्टोने उस व्रिधंकु बो वरदान देकर 
मुनि ने उका पिह राज्यासन पर भ्रमिवेक करके उत्तये पजन कराया 
था। देदताप्रो धौर वशिष्ठक स्वीटृतन परते पर विषु फौरिकने 
उस समयमे दसी रीर कै सिति उसको स्वर्गे मे भ्रारोधितत कर दिया 
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धा। उसकी भार्पा कैकय वशमे उस्यन्न होने बाली सत्य प्रता नाम 
घाली ची ॥1 511६1} १०।} उसने निप्पाय हुरिश्चन्द नाम वाते बुमारे कोः 
उश्र किया था । हरिश्चन्द्र का पुव वीयेमानू रोहित नाम वाला प्रसूत 
हृश्रा था 1 ११॥ योदित के हरित नामधारी पुथ्रहुभ्रा था जौ धृन्धुहारी, 
षसनामसेपहाजाताहै) विजयश्रौरसूुतेजाये दो धुन्धुं के पुत्र 
हए ये ॥१२॥ वह समस्त क्षत्रियो फा जीतने वाला या हसलिये उमका 
सर्वर विजय कहा गपा है 1 उत्तकी तनय रखचके परम घािक राजा 
हप्र था 11१३ स्वक के पुपर वव टृप्रायाप्रौर उप्ते वहु समुखप्न 
हराया} हमवा पूवर सगर नाम वाता दभा थाजो क्षि प्रत्यन्त 
धार्मिक हुमा चा ॥१४५॥ 

द भार्ये सगरस्यापि प्रभा भानुमती तया। 

ताम्यामाराधिवः पूरवेमौर्वोगितिः पुत्रकाम्यया ॥१५॥ 

भौर्वस्तुष्टस्तयोः प्रादाद्येष्टं वरमुत्तमम्‌ 1 

एका पटद्ाणि सुतमेकं परा तथा 11१६ 

ममगृह्धदशर्तार प्रमागृह्धत्मुतान्वहून्‌ । 

एक मानुमतिः पुत्र मगृह्युदिममेजसम्‌ ॥१७॥ 

तत॒ पटिसहसासि सुपुवे सातुवंप्रमा। 

एनतः पृथिवी दग्धा विष्णुटूकारमार्गेणैः 1१८ 

मसमजस्य तनयः सरोगयुमाप्राम विश्रूतः) 

पस्य पूरी दिलपिस्तु दितीपात्त्‌, भगीरयः ॥१६॥ 

येन भागोरथी गदा पः एत्वाऽ्यतास्ति। 

ममीरय सुतश्चापि ध्रूतो नाप वन्वे) 

नामागस्तस्य दायादो नवमकनः प्रतापवान्‌ । 

अचरीप्रः सतस्तस्य दिपद्रीषस्तत्तोमयत 1२११1 
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यये उत्तम वरदान दिया था । उनम ते एक ने साठ हजार पू प्राप्त 
क्रिये ग्रौरद्रूसरीनेदथङे करने वालापूत्रप्रप्तकिया था। प्रमा 
ने बहते पूप्रोकौप्रान्तिङौ यौ । भानुमती ने एक भ्रसमञ्जत पुत्र 
को ग्रहण पिया धा ॥१६।।१७॥ इतके श्रनन्तर प्रभा ते साठ 
सहस पुनो का प्रसवे क्या या। वे स्र साठ सहत पृथ्वी 
फा सनन कर्ते हए विष्णु के हृधुारसूपीवाणोमेदग्व होगये 
ये ।1१८॥ श्रसमञ्ञप के पुत्र का नाम श्रदयुभानु, इस शुभ नाम से विश्रुत 
हृप्रा धा । उनका पुर दिनीपदहृश्रा या श्रीर्‌ दिलीपसे भगीरथ उत्पत 
हृश्रा था ॥(१६॥ जिस भगीरय ने उग्र तपस्या करके मागीरथी गद्धा 
का श्रवतारण किया था । भगीरयकापूत्रभ्रूतनाम वालाहृग्रा धा। 
॥२०॥ इसके पुत्र का नाम नाभागया जो भगवान शिव के प्रम-भक्त 
एवं महान्‌ प्रताप वाला हा या ! उसका पुत्र अ्रम्बरीप राजा हुमा धा! 
उसके पश्चातु सिन्धुद्रीष दश्रा था ॥२१॥ 

भाभगिनावरीपेण भुजाभ्यां परिपालिता । 

अभूव चसुधप्यर्थं तापत्रपविवजिता ॥२२॥ 

अयुतायुः सुतस्तस्य स्िन्युदरीपस्य वीयेवात्‌ । 

पुत्रोऽयुतायुषो धौमानूतुपर्णो महायशाः ॥२३॥ 

दिव्याक्षद्टदयज्ञो वे राजा नलो बली । 

नली विष विख्यातौ पुराणोपु हृढव्रतौ ॥२४॥1 

वीरसेनशुतश्चान्यो यश्चेक्षवाकुकरलो धवः । 

चतुपरणंस्य पुवोमूत्सार्वभौमः प्रजेश्वरः ॥२५॥ 

सुदासस्तस्य तनयो राजा तिविन्दरस्तमोमवत्‌ । 

सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सौदातो नाम पार्थिवः ॥२६॥ 

स्यातः कल्मापपदो वे नाम्ना मित्र-श्च सः। 

वसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्मापपादके ॥२७॥ 

अदमकं जनयामास इद्ष्वाकुकुलवधंनम्‌ 1 

अक््मकस्योत्तरायां तु मूलकस्तु सुतोमवत्‌ ॥२०॥\ 
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नामामप्नौर अम्बरीपके द्वारा भूजाश्रो से परिपरालित भूमि 
तापव्य से श्रत्यन्त रहित हो गरईथो १२२ सिन्धु दीप का पत्र श्रवु 
तायु नामक द्टश्राथा जो बहत ही पराक्रमी था । श्रगुतायु कात्र षरम 
बुद्धिमान्‌ भौर महान्‌ यश वाला ऋनुपणं हुभ्रा था ॥२३॥ दिव्याक्ष हदयन्ञ 
राजा बलवान्‌ प्रर नलकास्खाया | पुराणोमेद्ढव्रतवतिदोही 
नल विर्पात दँ ॥२४॥। प्रन्य वीरसेन कापृ्रहैजो क्रि दधवादुके कुल 
मे उद्मवप्राप्र करने वाला है । ऋनुवणं का पृ सावं भौम (चक्रवर्ती) 
प्रजेश्वर हृभ्रा था ॥२५1। सुदाप्र उसका पृत्र याजो राजा इन्द्रे 
समानहोह्राया। सुदातर का पुत्र सोदाप्त नाम वा्ताराजा दृप्राया 
।२६॥ वह नामसेतो भित्र सहषाङिन्तु कत्पापपाद स्यात भाया! 
कल्मापपादके के दोय मे महानु तेजस्वी वतिष्ठ हृप्रा था ॥२७ उसने 
दक्वा के धुल के बढाने वले भ्ररमकको जन्म ग्रहेण बराया धा। 
भररमक वैः उत्तरा मे मूलक नाम धारी पुत्र उन्न हृभ्रा घा ॥२८॥ 


सहि रामभयाद्राजा सखीभिः परिवृतो वने। 
धिमति व्राणमिच्छन्वै नारीकवचमुत्तममु ॥२६॥ 
मूलकस्यापि घ्मरमा राजा दातरथः सुनः। 
तस्माच्छनर्याज्ज्ञे राजा स्विलविलो वन्न ॥३०॥ 
भावीत्त्वैलविलिः ध्री मान्वृद्धसर्मा प्रतापवान्‌! ~ 
पुघ्रो विश्वषहस्तस्य पितृकन्या व्यजीजनत्‌ ॥३१॥1 
दिलीपस्तस्य पुत्रोभूर्वदट्वाग इति विधर्‌ तः 1 
येन स्वर्गादिहागत्य मृहूतं प्राप्य जीवितम्‌ ॥३२॥ 
च्रमोऽग्नयस्रयो लोका युद्धा सत्येन ये जिताः 1 
दीर्घवाहु. सुतस्तस्य रपुस्तस्मादजायत ॥३३॥ 
मजः पृषो रौश्चापि तस्माज्ञने च वीर्यवानू 1 
रजा दशरथस्तस्माच्यरौमानिष्यावुवसए़व्‌ ॥३४॥ 
रामो दश्रयाद्रीसे पर्मश्ो लोकविश्रत.॥ 
मरतो तदमणक्चव पायुघ्नश्च महातल: ॥३५॥ 
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यथेष्ट उत्तम वरदान दिया था | उनमेपभे एने साठ हजार पत्र प्राप्त 
क्यिये भौर दूरीनेवशके करे वालापूत्रप्राप्च किया था! प्रभा 
ने वहते पुत्रोकीप्राप्तिकी यौ । भानुमती ने एक प्रप्तमङ्घसत पुर 
फो ग्रहृण विया था ॥१६।१७॥ दसत प्रनन्तर प्रभा नै साठ 
सहस पुरौ का प्रसव क्या था। वे मव सार सदसत पृथ्वी 
का लनन करते हुए विष्णु के हृद्धारषूपी वाणोसेदग्व हौ गये 
थि ।1१८॥ श्रसमञ्जतत के पुत्र का नाम प्रशमाच, इसशुभनामसे विध्रूत 
हप्रा था! उनका पुत्र दिनीपटृघ्रा थाभ्रौर्‌ दिलीपसे मगीरय उत्त 
हृप्ा था ॥१६॥ जि भगौरय ने उग्र तपस्या करके भागीरषी गङ्गा 
का श्रवतारणा क्रियाया 1 भगीरयकापुत्रश्रूतनाम बाला हूप्रा था 
॥२०]। इसके पुर का नाम नामायया जो भगवानु किव का परम-मक्त 
एव महान्‌ प्रताप वाला हुभ्ना था । उसका पुत्र भ्रम्बरीष राना हृग्रा था। 
उसके पश्चातु सिन्धुद्रीप हुभ्ना धा ॥२१।1 


नाभागेनावरीपेण भुजाम्या परिपालिता 1 
वभूव वसुघात्यथं तापश्रयविवजिता ।२२॥ 
अयुताः मुतस्तस्य स्िन्धुदरीपस्य वीयेवात्‌ } 
वुशरोऽधुतापुपो वोमानूतुपर्णो महायशा. ॥२३॥ 
दिग्याक्षष्टदथज्ञो वं राजा नलसलो बली । 
नलौ द्वावेव विष्यातौ पुराणेषु दढ्व्रतौ परेषा 
वीरसेनसुतश्चान्यो यश्वेक्षवाङरकरुलो दवः 1 
श्तुपणंस्य पुप्रोमूत्सावेभौमः प्रजेश्वरः ॥२५॥ 
सुदासस्तस्म तनयो राजा विवन्द्रसमोमवत्‌ । 
सुदासस्य सुत भोक्त. सौदासो नाम पाथिव. 1२६ 
ख्यातः कल्मापपाद्यो वै नाम्नां मिवरस-श्च सः। 
वसिष्ठस्तु सहतिजा. क्षेत्रे कत्मापपादके ॥२७॥ 
अश्मक जनमान इष्वावुकुलव्धनम्‌ 1 
अदमकस्योत्तराया तु मूलकस्तु सुनोभवत्‌ ॥२८॥ 
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नाभाग ब्रोर अम्बरीपके द्वारा भुजाभ्नो से परिपालितत भूमि 
तापन्रषं से प्रत्यन्त रहित हो गई थी ॥२२॥ घिन्वु दवीपका पुत्र श्रयु- 
तायु नामकदुघ्राथाजो बहून ही परक्रमी या । प्रयुताधुं का पुत्र परम 
बुद्धिमाद्‌ ्रौर महीन यदा वाला ऋतुपणं हुभ्रा या ॥२३॥ दिव्याक्ष हृदयज्ञ 
राजा बलवान भीर नलकासखाथा) पुराणम दृढव्रत वल्ेदोदही 
नल विख्यात ह ॥२४॥ प्रन्य वीरसेन का पृ्हैजो कि इष्ष्वाकुके कुल 
मे उदूमव प्रप्र करने वाला है । ऋनुवणं का पुत्र सावं भौम (चक्रवर्ती) 
प्रजेश्वर हृभ्रा था ॥२५॥! सुदास उसका पुत्र या जो राजा इ्द्रके 
समानदहीहुम्नाथा । सुद्यापकरा पुत्र सोदास्त नाम वाला राजा हृभ्ाधा 
॥२६॥ वह नामस तो भित्र सह्‌ था किन्तु कल्मापपाद स्यतिहुप्राणा॥ 
कठ्मापपादक के धेच मे महान्‌ तेजस्वो वसिष्ठ हृम्रा या ॥ २७॥ उसने 
षृकष्वाकुके बुल के बढाने वले श्रशमकको जन्म ग्रहण कराया था। 
भ्रदमक के उत्तरा मे मूलक नाम धारी पुत्र उत्पन्न हृश्रा था ॥२९॥ 

सहि रामभयाद्राजा खरीभिः परस्ृततो चने । 

विभति त्राणमिच्छन्वै नारीकवचमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 

मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथः सुत्त: 1 

तस्माच्छत्तरथाजन्ञे राजा त्विलविलो वली ॥३०॥ 

मासी्वैलविलिः श्रौ मान्वृद्धशर्मा प्रतापवान्‌ 1 

पुघ्रो विश्वसदस्तस्य पितृकन्या व्यजीजनत्‌ ।)३१॥ 

दिलीपस्तस्य पु्रोभूट्वट्वांग इति विश्र्‌.तः 1 

थेन स्वर्गादिहागत्य मुहूतं प्राप्य जीवितम्‌ ॥३२॥ 

परयोऽग्नयख्यो लोका वुद्धधा सत्येन वै जिताः । 

दीचवाहुः सुतस्तस्य रधुस्तस्मादजायत्त ॥३३॥ 

अजः पुरो स्थोश्चापि तस्मालज्ञे च वीर्यवान्‌ 1 

राजा दशरथस्तस्मानच्दीमानिक्ष्वाक्रुवं शत्‌ ।३४॥ 

रामो दशस्यद्रीरो घर्म॑ञ्ञो लोकविधरतः। 

भरतो लक्ष्मएद्चैव दादुष्नश्च महावलः ॥३५॥ 
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पह रामे भयतेतीनो ते परिवृत होना हमा वन मे प्रपनी 

रधा बो चादता हृभा उत्तम नारी कै ववव मौ पारण करताषा 
।२६॥ मूलक का युन परम पापि सजा शतरय श्रीर्‌ उमर पत्य पि 
बलवान एलविल राजा समुन्न हुभ्रा या ॥३०॥ इलविल का पृ एेन- 
विति धोमान्‌ अ्रताप्‌ वाता वृद दामा घा। उसका पुत्र वि्वनह्‌ धा 
जिसको पितृ बन्था ने जन्म दिया था ॥३१।॥ उका पुत्र दिली हप्र 
जो षट्वा त काम से विभू हुधा था ॥ जिसने स्वयं मे गह र 
एक मुहृ्तं तक जीवित प्राप्त करके तीन घोर, तीन प्रणि वुद्धि प्रौर 
म्यते ओत्त तियेये 1 इसका पुत्र दीषंबाहु हृश्रा प्रौर्‌ उमत्ते रधु 
उत्पतन दुभा या ॥३२।।३३॥ महारज रघुकापुव्रभ्रनदहुभा या प्रीर 
उस थजसे वों वाला राजा दशरथ उन्न हृष्‌ जो श्रौ से म्पश्च 
भौर महाराज दक्वाकु के यंश कै घलानि वति धे ॥३५॥ महाराज 
दशरथ के श्रतिश्य वीर, परम धर्मज्ञ तया लोक मे प्रसिद्ध श्रीरामतया 
महान्‌ बलवान्‌ भरत) लक्ष्मण प्रोर शत्रुघ्न पुत्र हए ये (दे 

तेषां श्रेष्ठो महातेजा रामः परमवीर्यवान्‌ । 

रावणं समरे हत्वा यज्ञ रिषट् च धमंविद्‌ ॥२६॥ 

दशवपंसहतस्राणि रामो राज्य चकार सः। 

राभस्य तनयो जज्ञे कुशं इत्यभिविश्रुतः ॥३७॥ 

लवश्च सुमहाभागः सत्यवानभवतमुधीः। 

जत्तिथिस्तु कुशाज्ञन्चे निपधस्तस्थ चात्मजः ॥३८॥ 

नलस्तु निषधाजातो लम स्तस्मादजायत । 

नभसः पुन्डरोकाख्यः क्षेमधस्वा ततः स्मृतः ॥1३६॥ 

तस्य पुत्रोमवद्रीरो देवानीकः प्रतापवाचू 1 

अहौनरः सुत स्तस्य सरस्राश्वस्ततः परः ॥४०।1 

शषुम्चद्रावलोकश्च तारपीडस्तपोभवत्‌ । 

तरयात्मजश्चद्गिरिभानुचग्रस्ततोभवद्‌ ॥४१।॥ 


रवि तया ययाति वंश वणेन { २०१ 


शर्‌ तायुरमवत्तसमाद्वृदटल इति स्मृतः. 
भरते मो महातेजाः सोभद्रंण निपातितः १४२ 
उन सय मे मदान्‌ तेजस्वी सान परम पराक्रमी थे! उष षमे- 
येत्ता घी दामने समरद्धणमें रवण राक्षस फा यध करके तया 
यर्ोके हासा यजन करके दश स्ख वपं तक राज्य दिया धा॥ 
प्रएसम ने एक पत्र कोजन्मदिपाथाजो कृद" ६्स नाम से प्रिद 
हप्राथा भोर लव पुन्दर महान्‌ माप्य वाला, सुधी श्रौर्‌ स्य वाना 
या दुश्तते प्रतिवि ने जन्म प्रात कियाथा ध्रौर उत्का पृ निषध 
भा था ३६।।३७।।३८॥। निपयते नल पैदाहुभ्रायाप्रौर उस नल 
सनम उन द्ूमाया । नभसे पुण्टरोकाश्त की उष्वति दई धी प्रौर 
पिर सको पूर सेमपन्वा घ्रा 11३६१ उमका परम वीर एवं 
प्रतापो देवानीक पुत्र हृषाथा। देवानीकः का भहीनर पुत्र मोर षका 
प्र फिर फिर रदृा्च पैदा हृश्नाया ४८० फिर शुभ, पन्द्राधलोक 
प्रौर ताराषीडदटष्‌ गे । उसका पुत्र चन्द्रगिरि भौर फिर भानुचन्द परा 
था (८१! उसतते भरतावुह््रा जो बृहन कदा जाता है। जो महा 
तेजस्वी भारते सोभ केष्टारा भार निराया ण्याया भर्‌ 
ˆ एते द्रह्वाबुदायादा राजानः प्रायशः स्मृताः ॥ 
धंदे प्राना एतरिमन्यरापान्येन प्रपी तिताः ॥४३॥॥ 
सर्वे पागयुपते श्षानमघीरय परमेश्वरम्‌ । 
समम्यर्यं यथाक्ञानमिष्ट यज्ञं ्यंयाविधि ॥४्मा 
{दिवं गता महात्मानः केचिन्पक्ततदमयोगिनः । 
नृगो ग्रा्यणशपेन गु ङूलासश्वमागत्तः परभा 
पृष पृधेतुप्च  यमवालन्न वीर्यवान्‌ । 
रएयुष्नच ते पु्राल्पः परमधािकाः ॥४९। 
नर्त नाम प्तिः सुकन्या नाम दारिकि। 
धानरतस्यामवत्‌ पृ्रो रोचमानः प्रतापवान्‌ [ञौ 
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रोचमानस्य रेवोभूष्रवाद्रंवत एव च) 
कवुद्ी चापरो व्येष्ठपुत्रः पुत्रशतस्य तु 1४्ता) 
रेवती. यस्य सा कन्या पत्नी रामस्य विश्रुता 1 
नरिष्यन्तस्य पुतरोभून्नितात्मा तु महावली 11४६1 
ये दक्षवाकु महाराज फे दायाद राजा प्रायः कटे गये । इस 
वंशम जो प्रघान हृ वे प्रधानता सेके गये ह ।४३।१ये सभी नुप 
पाुपति के ज्ञान का अध्ययन करके परमेश्वर का प्र्चन कर यथा 
ज्ञान विधि पूवक यज्ञो के द्वारा यजन करके दिवि सोक को चते भवे 
थे 1 इनमे कुछ महारा मुक्तात् योगीये  राजानृगर ने ब्राह्मण के 
कषापसेटृकलास का देह प्राप्त करिया था (४४।।४१५। वृष्ट, धृष्टकेतु, 
वीयेवान्‌ यम वाल शरीर रणधृष्टये पुत्र हृए ये \ उन मे तीन परमं 
चारिक ये ॥[४६॥। राजा शर्याति की सुकन्या नाम वाली पूर भ्रोरभ्र नर्त 
नाम वाला पूवर था । श्रान्तं का रोचमान प्रतापी पुव हृभ्रा था ॥४७॥! 
रोचमान का रेक हृष भोररेव से रैवत हृम्ा । दषा सौ पूर्वोमे 
" जयेष्ठ पुव ककुदी या ॥४९॥ रेवती जिसकी एक कन्या यी जो बलराम 
कौ परम विधूत पली थी | नरिप्यन्त का महान्‌ बलवान्‌ जितात्मा पृत्र 
ह्भ्रा था 1।ष्६्ष ॥ 
नामागादंवसैषस्तु विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ । 
ऋतस्तस्य युतः श्रीमान्सर्वधमविदांवरः 1\भगा 
छतस्तस्य सुधर्मशृषितो . नाम विधर्‌ तः। 
कर्षस्य तु कारूषाः से प्रस्यात्कीतेयः ५९१ 
पूपितो हिखगित्वा गा गुरोः प्राप सुकल्मपयू + 
शापाच्दूद्रवमापन्चक्च्यवन स्योति विभ्रतः \\५२ा 
दिष्पु्स्तु नाभागस्तस्मादपि मलंदनः। 
भलंदनस्य विक्रतो राजाषोदजवाहनः 1५२ 
एते समासतः भोक्ता मनुपुत्रा महाभुजाः 
दकष्वाकोः पृद्रपोत्रया ठेलस्याय वदामि वः ॥*४॥॥ 


सवि तथा ययात्ति वंश वशेन 1 ¶ ४९६ 


एेलः पुरूरवा नाम रुद्रभक्तः ध्रतापवानू1 
चक्र त्वकष्टकं राज्यं देशे पुष््तमे द्विजाः (५१ 
उत्तरे यमुनातीरे प्रयागे मुनिरसेचिते। 
प्रतिष्ठानाधिपः श्रीमान््रतिष्ठाने प्रतिषितः ४५६६ 


नामागस्ते प्रम्बरीपहृभ्रा जो वडा प्रताप वाचा विष्णुका परम 

भक्त घा । उशका श्रत्मन ऋतथाश्रौ से सम्पन्न प्रौर समस्त धमं फे 
चेचाग्रोपेश्रति श्रेष्ठ था ॥१५०॥ उसका कृत हृभ्रा श्रौर सुषर्मेसे 
विघ्रूत पृचितषटुप्राया  कष्पके कोस्प हृषु 1 ये सेव प्रस्यात कौत्ति 
चालये १५१॥ पृदितने गौ कानन करके गुर से युक्तम प्राप्त 
दियायाप्रौरच्यवनकेल्लापसते दुद्रत्वको प्राप्त हौ गया वा--यह्‌ 
विष््त है ।५२।। दिषटका पय नाभामे ग्रा रोर उप्र नोभाग से 
भन्दना तया मलन्दन का धज वाहन राजा टधा धा ॥१५३॥ ये 
राव सक्षेप से महान्‌ भुञभ्रो घाते मनु रे पृत्कटेग्येहु। ये ददवा 
के पृथ प्रोर पौव्रध्रादिये। इक्के प्रनन्तरप्रापलोगोके एल के सव 
अतलाताह्‌ (५४ मूत जौ ने रदा--देन दृषूरवा नाम वालाभरडा ही 
प्रताप युक्तस्द्रनया भक्तथा। हे द्विजगण { उने दम परम पृग्यतम 
देश मे निष्कण्टक राज्य का ्षासन दिया या ५५१) मूनिमरसके दारा 
सेवित प्रयागे यमुनाके तट पर उत्तर दिक्ामे प्रतिष्ठान मे प्रति. 
प्टतिश्रौ गम्पन्न प्रतिष्ठानो काध्रधिप वा पप्रा 

तस्य॒ पुराः सप्त मवन्सनें वित्तततेनसः ! 

गघवेलोकविदिता मवमक्ता महावलाः ॥५७॥ 

आयुर्मायुरमायुश्च विश्वायुश्चैव वीर्यवान 1 

श्रूतायु शतायु दिन्याद्चैयोव्चीयुत्तः १५८ 

जयुपस्तनया वीराः पचेवासन्महौनसः । 

स्वमनुतनयायां ते प्रमाया जक्लिरे वृषाः {६1 

नदृपः प्रयभस्तेशां परमे्ो सोप्विनुतः | 

नहुषस्य तु दायादाः पडिन्दौपमतेजसः 11६०1] 
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उत््ठाः । पितृकन्यायां विरजायां महौजसः 1 
यतिर्ययातिः संयातिरायातिः पंचमोऽन्यकः ॥६१॥ 
विजातिक्चेति पडि सर्वे प्रस्यातकीतंयः } 
यतिर्जयेष््च तेषां वै ययातिस्तु ततोऽवरः ॥६२॥ 


च्येषठस्तु यति्मो्षर्थी व्रह्मभूतोऽमबल्मुः 1 
तेषां ययातिः पर्वाना महावलपराक्रमः ॥६३॥ 


देवयानीमुशनषः सुतां भार्यामवाप सः) 
शमिष्ठामासुरी चैव॒ तनयां वपपर्वेणः पदम) 


उसके सात पुत्र हृएये जो कि सभी विस्तृत तेज वाते थये 

सवं गन्धव लोक मे प्रसिद्ध, महान्‌ वलक्याली ्रौर किव कै भक्त हए 
ये भजो प्राय, मायु, श्रमापु, विश्वायु, वीयंवान्‌, श्रुताय म्नौर शनापरु 
ये परम दिव्य उवंक्षो के सुत ये ॥1भ्म श्रायु के पुव प्रत्यन्त वीर श्रीर्‌ 
मदान्‌ प्रोज वाले पाच ही हृए ये ।वेनृप स्वर्भानु की पुत्री तरभा मे 
उत्पन्च हुए थे ॥५६॥ उन मे नहुष प्रयमया जोब्डाही घमं काज्ञाता 
प्नोर लोक मे परम प्रसिद्ध हुम्रा दै । राजा नप के इनदर के तुल्य तेजस्वी 
छै पुनर हुए ये ॥६०॥ ये महान्‌ श्रोज वले पितरु कन्या विरजामे 
समुन्न हुए ये । इन चैप्रोके नाम यति, ययाति, संयाति, भ्रायाति, 
पचा श्रन्धक भौर विजातिये।ये समौ वदे ही प्रस्यात कीत्ति 
यलि हए ह 11 इन सव मे यति रवतते बडा था प्रर उरते छोटा ययाति 
था ॥६१।६२ाा ज्येष्ठ जो यति नामधारी पुत्र था वहमोक्षका 
द्र्णुक ब्रह्य सूत हो मयाथा। छन शेष पचो मरे ययाति महान्‌ वलवान्‌ 
तथा पराक्रमी था ॥६३॥ इस ययाति उद्ना की पुत्री देवयानी को 
भार्याके ख्पमे प्राप्त किया था॥ तथा वृष पर्वाकी पूत्रो प्रासुरी 
शिष्ठा भी इसकी पत्ती थी ॥६ा 

यदु च तुसु चैव देवयानी व्यजा यत 1 

तावुभौ शुभकर्मासौ स्तुतौ ` विद्याविशारदौ ॥६५१॥ 
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द्र्य चानु च पूर च रमिष्ठा वापिंपवंणी । 
यतात्तये रथं तस्म ददौ शुक्रः प्रतापवान \५६६॥ 
तोपितस्तेन विग्र्धः रीत; परमभास्वरमर्‌ } 
सुसंग कांचनं दिव्यमक्षये च महेपुधो ।६७॥ 
युक्ते मनोजवेरवव्॑येन कन्या समदरहुन्‌ । 
स॒ तेन रथमुख्येन पण्मासेनाजयन्महीम्‌ १६८॥ 
ययातियुधि दुर्धर्फो देचदानवानुपंः ¦ 
मवमरेतस्तु पुण्यत्मा धमं निष्ठः समञ्जत्तः ॥६९॥ 
यज्ञयाजी भितकरोधः सर्वभूतानुकपनः । 
कौरवाणा व सर्वेपा स मवद्धय उत्तमः ॥७०॥ 
देदयानी ने यदुभ्रीरतुवंधु शो समुदन्नङ्ि या) पे दोनो 
महती दुम कर्म करने यत्ति, प्रम सुत एव विदा कै विदारदये 
॥६५॥ वृष पर्वा दी पृ क्मिष्ठानेद्र्य, वानु प्रौर्‌ पए को जन्म 
प्रह कराया चः । परम प्रवारौ शुक्त ने ययातिषयो प्य प्रदान कि 
भा ([६६।{ दिगरे दरे उतत परम प्रसघ्र एव भरन सन्तुष्ट था । यह्‌ रष 
यदटरृत ही भास्वर (दीप्ति युक्त), मून्दर्ता पूर्वक निप्रित, दिष्य एम 
सुयश भय या मनक तुस्व येग यति प्रन्ो ते युक धा। म्रत्य 
मटेषुधी ने निस र्यके साय पन्या पमृरदि दिया षा उम गुस्य 
श्परोखरनेषु स्मो एमग्र मूतिको जोत निरा दा ॥६७।।६८॥ 
रामा पातियुदस्पनमेदेषप्नोर दानवो तवा पानर्षोरे द्राण 
युपा 1 पह दिवा परम भक्त, वृष्रारना, धर्म्ये निष्टा रने 
यासा, समम (यमूद्ति) चा 11६६1 पट्‌ ग्रना पथाति परलोके 
यजन वरते वासा, त्षोप णो जीकतने वासा पौर मत्त प्राणी 
स्मरि पर दपाक्सेवातादा 1 गन्त तर्छ मे वदु उत्तम मवम 
एषा ॥१9०॥॥ 
यापद्ररेग्धद्रदरः कीरयो जनमेजयः) 
पूरोवंस्य रानन्मु ग्न पासक्षिवस्य घु पजा 
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जगाम स र्थो नाच दाादुयर्गस्य धीमतः + 
गर्गस्य हि सूत बाल स राजा जनमेजयः ॥७२॥ 
अक्रूर हिंसयामास ब्रह्महत्यामवाप स" 1 
स सोहगधी राजिः परिधावतितस्ततः ॥७३॥ 
पौरजानपदस्त्यक्तो न लेभे शमं किचित्‌ 1 
ततःस दु खसतप्तोन लेभे सविद कव्चित्‌ ॥७४॥ 
जगाम दोनकमृपि शरण्य व्यथित स्तदा । 
इन्द्र तिर्नाम विस्यातो योऽसौ मुनिरुदारधीः ॥७५॥ 
याजयामास्च चेद्रतिस्त तृप जनमेजयम्‌ ) 
अश्वमेधेन राजान पावनार्थं द्विजोत्तमाः ॥५७६॥ 
स लोहुगघाघ्तिमुक्त एनसा च महायशा. } 
यज्ञस्यावभृये मध्ये यतो दिव्यो रथ शुभ. 1७७) 
राजा पुरुक वंशच का परीक्षित राजा का पुन सनसेजय राजा 
का, जोकि रजाप्रोमे परम श्र कौरव वृपहूप्रादै, वहं रप धीमान्‌ 
गर्गे केश्शापसेनाशकोप्राप्तहोगयायथा। शाप देने काकारण यह्‌ 
यारि उसं राजा जनमेजये ने गमं के वालक पुत्रश्रक्रूर कौमारी 
थाभ्रोर इस हनन के कारण उत ब्रह्य हत्या लग गर्द थी 1 वहु रुधिर 
की गन्ध वाला राज्पि उधर-इधर सर्वं दोडता-मागरता रहा था 
॥७१।।७२।।७२।। समस्त पुरवासी भ्रौर देशवसी लोगो ने उस राजा 
के त्याय कृर साय देना दोड दिया था श्रौर इस तरह से सवंव्यक्त होते 
हये उसने कही मी सुख, शान्ति प्राप्न नदी की यौ । इसके प्रनन्तर वह 
इदु वहूत दही भविक सत्त होते ये घूमता रहा भ्रोर क्ितीभो 
स्थान पर भली प्रकार क्रा कर्तव्य ज्ञान प्राप्तन हौ सकाथा ॥७५] तब 
व्यथा ते युक्त वहं शरणागत दर्ल दनक पि पे समीपमे एटुवा था 
ह उदार बुद्धि वाला मनि इन्द्रेति इपर शुभ नामस विस्यात व ५1७५ 
उप इरति श्छपि ते उस जनप्रेजय राजास यश्नका यजनकरापाधा। टे 
द्विजश्रेष्ठो } उत रा ॐ पावन करने के तिये श्रश्वमेष यत्त का यनन 
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वराया ध 1७६1} उत्पति वहु राजा महातु पद वाल्ला उत्त स्थिरषौ 
गन्धसे दुट्कारापाप्पाथाप्रीरप्रहयहत्याकेपापसेभरी षिमुक्तहो 
गाधा) उष ग्द प्रव्रभृयमे प्रध्यमे इहे युम एव दिभ्य रय दिव. 
स्यत को दला गया था (1७७1 


तस्माद शासरदिधष्ठो वसौप्रोदिपतेः पुनः। 
दतः क्षकोर तुष्टेन लेभे तस्मादुषृहुद्रणः ५७८॥ 
तती हता जरासथ भीमस्त स्थमुत्तमम्‌ 1 
प्रददौ बासुदेपाय प्रीत्या पौरवनेदनः (3६॥ 
अभ्विचुर पुत्रं ययातिर्नाट्पः प्रभुः । 
एतोपपारस्तेनय परसा द्विजसत्तमाः = (८० 
अभ्िपेक्तुयममं च नूप पु पृ वनीयसम्‌ । 
ग्राहमएण्रमृपपा वर्णा हद यचनमत्रयन्‌ ५८१ 
यथ दुस्य नष्ठार देवयान्याः सुते प्रभो । 
भ्ये सदुमततिक्स्य पनोयानाग्यम्हुति ॥८२॥ 
एते सवोधयामस्त्वा धम च मनुपात्तय 11८३ 
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ही है क्योकि वह्‌ सवने च्येष्ठ है ॥*२१] ये सब हम भ्रापको समस्ति ह 
किञ्चापर धर्मं का ्रनुपलन करे ।८३॥ 


[न अ 
ययाति चरित्र वर्णन 


ब्राह्मणाप्रमुखा वर्णाः सर्वे ्यृण्वन्तु मे वचः। 

ज्येष्ठ" प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथंचन ॥१।॥ 

मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपालित ॥ 

प्रतिक्कुलमतिर्चेव नस पुत्रः सता मत. ।1२॥ 

मातापिवोरवंचनक्ृत्सद्धिःः पुत्रः प्रशस्यते) 

सपुत्रः पुत्रव्यस्तु वत्तते मातपितुपु ।३॥ 

यदुनाहमवज्ातस्तथा तुेसुनापि च। 

दयेन चानुना च॑व मय्यवज्ञा कृता ग्म ॥४॥ 

पुरुणा च कृते वावयं मानितश्च विशेषतः । 

कनीयान्मम दायादो जरायेन धृता मम॥५॥ 

शुक्रण मे समादिष्टा देवयान्याः कृते जरा 1 

प्रथितेन पुनस्तेन जरा संचारिणी एता ॥६॥ 

शुक्रेण च वरो दत्तः काव्येनोशनघा स्वयम्‌ । 

पप्र यस्त्वानुवर्तेत स ते राज्यघरस्स्विति ॥७॥ 

दस प्रध्याय मे राजा ययाति का परम पवित्र च्तितयातब 

योध करति वाली गायाका य्न शिया जाता है । ब्राह्मो के ग्ने 
पर ययातिने काटे प्राण प्रमु वसं वानो] भाप मेरी चत 
ष्पा बरे श्रवण वर । मे भने ज्येष्ठ पूवयदुषो भिसो भी प्रकार 
से राज्यासन नही देना है ॥१॥ मेरे जेष्ठ पुव्रदोहि हए भी यडुनेमेरे 
सोदे गा वासन नो कक मे क्क के अदन सक्नि कत 
पुत्र होवा दै वह्‌ ससवुदपो फे दाया कमो पुनद माना गपा) 
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मता-पिता के वचनो के प्रतिपालन पूर्णतया करने पर ही सष्पुरपोके 
हायापुत्रकी प्रशसाकीजापीहै॥ वही वास्तवे मे पुप्रहैनोश्रपने 
माता पितता साय युर के तुल्य व्यवहार बियाक्रतादहै।!३॥ यदुने 
भेरी श्रवज्ञाकी थौ श्रौर उसी भाति तुर्वसुनेभी मेरे वचनो काप 
मानकरदियायथा। द्र्य तथा चानुने भौ बहुत ही भधिक मेरे चिपय 
मे म्मवमाननाकी यौ 1४ केवल एक पुरुने ही मेरे वाक्य काषालन 
वियायाश्रौर विदेपसूपसषेमेरा सम्मान विया । मेरा यद्‌ सबसे 
छटा पुत्र है जिसने मेरौ बद्धता को मपने उपर लेना स्वीकार करके 
धारेण किया या 1५॥। शुक्रने देवयानि के निए मुके जरवस्या प्राप्त 
होने की भ्रज्ञादौ थी । जव मैने पुनः प्रा्थेना उनसे कधौ तो उनम 
उप्त जराम सश्ार करनानि वाली बनदौ थी 1६ शुक्र नेनो 
काष्प प्रर उशना नाप्रषारी ह, स्वेयही मुके वरदानदिपा थाकिनो 
मी पुपर वुम्हारे प्रनशूम व्यवहार वरे वहो तुम्हारे रज्यका प्रधिकारी 
होमा ॥७॥ 

भवतोऽप्यनुजानतु पूर राज्येऽभिपिच्यते 1 

यः पुरो गुणसपन्नो मातापित्रोहित. सदा 11८ 

सर्वमर्हति कल्याणा कनीया नपिप्तप्रमुः] 

अहः पूषरिद राज्य य॒ सूतो वावयटृ्तव 11६11 

यरदानिन शुकस्य न शवय कतुं मन्यवा 1 

एव जान पदैस्तुष्टेरित्युक्तो नाहूपस्तदा ॥१०॥ 

अभि्च्ि ततो राज्ये पूरं स सुतमात्मनः 1 

दित्चि दक्षिणपूरवस्या तुर्वसु पुत्रमादिशत्‌ ॥११॥ 

दक्षिणायामयो राजा यदु ज्येष्ठः न्ययोजयत्‌ । 

प्रतोच्यामुत्तरस्या तु द्रष्ट. चानु च तावुमौ ॥१२॥ 

सप्तदीपां मातिस्तु जित्वा प्रृथ्यी ससागराम्‌ 1 

व्यभजच्च ध्रिधा राज्यं पृत्रन्यो नाहृपल्तदा ॥1१३॥ 
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पतरे्कामितश्रौस्तु हपनिर्भेरमानघ्रः । 
प्ीतिमानमवद्राजा भारमवरेष्त वंपु ॥श्ा 


प्रच भ्रापमव भी मूर्ते प्नाज्ञादेदें कि यह पुर्‌ राज्यमे भरभि- 

पिक्त किया जवे । प्रकृतिगण ने कडा-जो पुव गुणो से सम्पन्न होता 
है भौर सदा मात्ता-पिता का हिते चाहने वाला होता है वह चाहे द्यो 
ही क्थोन दहो रिन्तु वह्‌ ही सव प्रकारके क्ट्याणके पनि काभ्रधिकारी 
तथा प्रम है 1 यह पूरं राज्यपने फे योग्य है जोक्रि एसा प्रापका 
भाज्ञाकारो पुन है ।९॥६॥ युक के वरदान से भी प्नन्यया प्र्थात्‌ उसके 
विपरयेत क्रिया नही जा सक्ता है! सूतनो ने कहा-इष प्रकारे 
परम सन्तुष्ट जनपद के निवासिमौके हारा इस तरह कह हृए्‌ नहुप के 
त्र ने उसी समय मे सपे पूप को राज्य प्र श्रमभिषिकने करदिया 
थाभ्रौर तुरवसुपुनको दक्षिण दिशामे रटनेकी प्राज्ञा दै दीथी। 
1१०१।१ १ इसके श्रनन्तर दक्षिण दिदा मे ज्येष्ठ यदु को नियोजित 
कर दिया था । पश्चिम भरं उत्तरमेद्रह्य.भ्रौर वानु इन दोनोको 
नियोजित किया था 11 १२॥ राजा ययात्ति ने सत द्वीप मौर सात सागर 
पर्यन्तं समग्र भूमण्डल को जीतकर फिर नाहुप ने पुत्रो के ततिषु राज्य 
को तीन भागौ मे विभक्त कर दिया था ३1१३ भपने पुरीम राज्य 
श्रीकोसकफ्रामित कर देने वाला राजा हृं से परिष हृदय याला परम 
प्रोतिमान हो गयाया क्योकि सारा मार वन्वुभ्रो पर छोड दियाया 
॥१४॥1 

सत्र गाथा महाराज्ञा पुरा गीता ययातिना । 

याभिः प्रत्याहुरेत्कामान्सर्वेत्तोगानि कृमंवत्‌ ।1१५।1 

स्ताभिरेव नरः श्रोमान्नान्यथा कमंकोटिकृत । 

न जोतु यामः कामानामुपभोगेन साम्यति ॥१६ 

हविषा दृष्णवत्मेव भुय एवा्थिव्धंते ॥ 

यत्पृथि्ग्ां प्रीहियवं दिखण पशवः स्लिपः ॥१७ा 


ययाति चरित्र वणन ] { ४११ 


नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं त्रेत 1 

यदान कुरते भावे सर्वभूतेषु पापकम्‌ ॥१८॥ 

कर्मखा मनसा वाचा ब्रह्म संपयते तदा 1 

यदा परान्न विभेत्ति परे चास्मान्न विम्यति ॥१६॥ 

यदान निन्देन्न दष्ट ब्रह्म सपद्यते तदा 1 

या दुस्त्यजा दमं तिभिर्या ने जीति जीर्यतः ॥२०॥ 

योसौ प्राखान्तिनो रोगस्तां वर्यां त्यजतः सुखम्‌ । 

जीर्यन्ति जयंतः केशा दन्ता जीर्मति जीयंतः ॥२१॥ 

चक्षुःश्रोत्रे च जोर्येते तुप्णैका निस्पद्रवा । 

जीर्यति देहिनः सर्वे स्वमावदिव नान्यथा ॥२२॥ 

षस विपयमे महाराज यथातिनेपहिते दत गायाष गायाथा 

जिनसन प्रपते प्ररोरावयवो कोवूमंषो भाति फामनाप्रो को हटातादै 
उन्दी दी मानव श्रीमान्‌ होता दै प्रयया बरोडो कमो के करने वाला 
ही रहा रताद कामनाप्रो फी पुत्ति फरते रहने से फभी भी कामनाएः 
धान्त नदी पा षस्त ।येतोस्यागसेही उप्तम को प्रतदोनी 
ह फामोके उप्भोगसरेतो दविर प्रण्निके गणान परौ पपिफ़ः उन 
की वृदिहृषाबरतीषहै। दस पृथ्यी मण्टतेये गोभी प्रहि, यव, 
गुवर्ण, पयुगखोपारिर्हैये पदएपे तिवेमभो प्रयतिनदीदह। प्रतः 
यद्‌ सभोपृद्यद्मारादहीहै, रेषा ममर दाम को प्राप्त दोना 
पापे 1 जव समस्त प्रापो म्म, मनप्रोर वाणो षापवुद्धिया 
दापारमण भाव नही श्राह वनी मालयब्रद्य कौ प्राह्ति परता द। 
जव दूरे नेय नदी पाह भौर जय दूररे मते भपभोतं नहीष्टोते 
ह ॥१५।१६। १७१८५१६५ जव निमी निन्दा वषरतारै प्रीर 
गृङ्सिमेदेषटहो करतार तमी ब्रह्मवे भावको प्राप्त प्षिक्त्ता 
दै प्ञोदृष्टमतियातगे द्वायदुन्यनहै पीरजोडोपांहो जाने पर 
स्वय जोसं नदीतर वपाजोप्राएदे गमोप रहने वावारो 
उयवृ्ादाष्वायररदने यानि तानयकेहोमुनह्ा पएरताहै। 


२१२९ । [ लिग पुराण 


जीशं भ्रातु वरद्धकेरेशभी जीरं हौ जाते तथा जीर्णंता पाने पर 
दत्तिभीजीर्णृहो जाया कृते एव वधु तथाकन भीजीरहोजाय 
करते हैँ भरद्‌ ये सव ठीक-दीक धपना काम नही किया करते है केवत 
बुढामे मे एक वृष्णा ही तस्य रूप बे रहा करती दै । ्रौर इसको कोई 
भी उपद्रव नही होतादहै 1 देदधारी के ये सब स्वमाव सेरी जीणं 
हभरा करते है भ्रन्यधा नही होते 11२०।।२१।।२२॥ 
जीविताशा घनाशा च जीयततोपि न जीयते । 
यच्च कामसुख लोके यच्च॒ दिन्य महत्सुखम्‌ ।(२३॥ 
तृष्णाक्षयघरुखस्यैतत्कला नार्हति पोडक्षीम्‌ । 
एवमुक्त्वा स रार्जापिः सदारः प्राविशन्‌ ।1२४॥ 
भगत" तपस्तप्त्वा तधैव च महायशाः । 
साधयित्वा त्वनशन सदारः स्वग॑मप्तवानू (२५१ 
तस्य वशास्तु पच॑ते पुण्या देवपिसत्छृताः 1 
येव्यातना पृथिवी छृत्स्ना सूर्यस्येव मरीचिभिः ॥२६॥ 
घनी प्रजावानायुष्मा न्कोत्तिमाश्च भवेन्नरः 1 
ययातिचरित पण्य पठजञ्छण्वश्च बुद्धिमान्‌ ॥२७॥ 
सर्वपाप चविनिमुंक्तः शिवलोके महीयते ॥\२८॥ 
श्रा के जीवित रहने कौ भ्रादा भौरषनके प्राप्त क्रनेकी 
श्चाश्षा स्वय जीरंहो जाने प्रमी जीं नहु ह्र करती हैँ। साषा- 
रिक कामके उपमोगसे जो सुस प्रप्त होता वहं श्रीर दिन्य महावर 
सुल भ्र्थादु स्वर्गादि प्रात करने से होने वाला सुख येदोनो ही सुल 
तृष्णाकेक्षयहौ जानेके सुख का सोलहवां माग भौ नही हौ सकता 
हि। इसम्रकारसे कंकर राज्षिस्नोके सहितवनमे प्रवेश वरमा 
धा ॥२३।।२४५। भगु के तुङ्ग परे तथस्या करके वहां परही महाप यक्षी 
श्रनदान फो साधकरं पत्नौ कं सहित स्वगं कौ प्राप्त हो गया या।॥२५॥ 
उस्केये पांच वक्षदजो परम पुण्य भर्यातु पवित्र भ्रौर देवेपियोके 
दवाय सम्मानित ह जिनसे यह समस्ते मूमण्डन सूर्यं की किरणोके 


ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का गश नंन ] [ ४१३ 


समान व्याप्त है २६१ बहु मनुष्य घन वाना, प्रजा वाला, श्राुष्मानू 
श्नौर कौपि वाला हो जाता है जो बुद्धिमान इस्त परम पवित्र पुष्यमय 
यथा्ति के चरित्र को पडता है या श्रवणा किया करता है ।॥२७॥ इसके 
चरित्र को पठने वाला मनुष्य समक्त पापो से शुटकारा पकर रिवलोक 
मे प्रतिष्ठित होता है ॥२०॥ 


«९.2 ^~~ 


यथात्ति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वज्ञ वर्णन 


यदोर्वंशं प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजपः ॥ 
संक्षवेणानुपूर््याचच गदतो मे निबोधत 1१॥ 
यदोः पुत्रा वभूवुहि पच्च देव सुतोपमाः । 
सहखजिस्सुतो ग्येष्ठः क्रौष्टु्नीलोजको वर्षु: ॥२॥ 
सहस्रजित्सुतस्तदरच्छतजिन्ताम पाथिवः । 
सुताः शर्ताजतः स्याताख्लयः परमकीतेयः ॥३॥ 
हैहयश्च हयश्चैव राजा वेणुहयश्च यः 1 
हैहयस्य तु दायादो घमं इत्यभिविश्रतः ॥४॥ 
तस्य पु्रोभवद्धप्रा घमं नेत्र इति घ्रुतः। 
धर्मनेत्रस्य कौतिस्तु सजयस्तस्य चात्मजः ॥५॥ 
सन्चयस्य तु दायादो महिष्मान्नाम घार्मिकः। 
आसीन्महिष्मतः पुत्रो भद्रश्रेण्यः प्रतापवान्‌ दा 
भद्रश्रेण्यस्य दायादो दुर्दमो नाम पार्थिवः । 
दुद॑मस्य सतो घीमा^धनको नाम॒ विश्रूतः ७ 
हस अध्याय मे ज्येष्ठ यदुकावंश धीकृष्णाके श्रवतारका हतु 
होने से साव्वर्तो के भ्रन्त तक निरूपित्त क्रिया जाता है । सूतजी ने कहा~ 
पात्ति रजा बै सवपते डे पुर यदरकेवरापौ बताता हू जौि उत्तम 


४१४ [ सिग पृसण 


वैज वालाहु्नाथा। म इसके चरति को सक्षेप्‌ तथा धानुपर्वीो से 
कहगा 1 श्राप लोग मुभे सम तेवं 1१ यदुकेर्षपाचपूत्र येथे जो 
देव पूत्रो के समान ये 1 उनम षहस्रनिद्‌ सके ज्येष्ठ था शौर क्रोष्टु 
सथो नीलोजक लघु धे ॥२॥ उसी की भांति सहस्रजित्‌ का पुत्र शत 
जित्‌ ताम वाला रजा हन्ना था । शतजिदु कै परम कीत्ति युक्त तीन 
पुन प्रमिदध हुये थे ] उनके नाम हैहय, हय प्रौर वेणुह्य ये ये। हैहय 
का दायाद (पत्र) धमे, इमनाम से प्रभिध्रूत हृप्रा यापरा ह 
विप्रो ! उष घमं का चमेनेत्र नामक परात्मिन हरा था। धर्मनेत्रका 
कीत्ति रौर इसका पुन सजय हभ्रा था (५! सजय का पुत्र महिष्मान्‌ नाम 
वाला परम धाक हृग्रा या महिष्मान्‌ का तनय बडा प्रतापी भदश्रण्य 
था ६) भद्रघ्ेभ्य का पुत्र दुर्दम नामघारी राजा हुभ्रा था भ्नौर इतका 
पुत्र धौमानु धनका या ॥७॥ 

धनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकसंमताः । 

कृतवीयैः छताग्निश्च कृतवर्मा तथैव च ।1॥ 

कृतौजाश्च चतुरथभूतकार्तवीर्यस्ततोजु नः । 

जज्ञे बाहुसहस्रेण सपतद्ीवेश्वरोत्तमः ॥६॥ 

तस्य रामस्तदा त्वासीममृदयुनारयणात्मङ. 1 

तस्य॒ पृत्रताव्यासन्पश्च ततर महारथाः 1१०॥ 

कृताख्ञा बलिनः शूरा धर्मात्मानो मनस्विनः । 

शुर शुसस्े नश्च धृष्टः कृष्णस्तथैव च ॥११॥ 

जयस्वजश्च राजास्ीदावन्तीर्नां विशा पतिः! 

जयध्वजस्य पुत्रीभूत्तालजधौ महावलः ॥१२॥1 

श्तं पुत्रास्तु तस्येह तालर्ज॑घाः भ्रकीतिताः ! 

तेषां ज्येष्ठो महावीर्यो वीतिरोत्रोऽभवन्तरपः ।1१२॥ 

वृपप्रभृतयश्चान्ये तत्सुताः पुण्यकमंणः } 

वृपौ वंशकरस्तेषां तस्य पुत्रोभवन्मवुः ॥१४॥ 


मथाति के ज्ये पुन यदुका क्च वंन ] [ ५१५ 


धनव के कृत वीर्य, छत्तागि, कृत वर्मा पनीर कृतौजा ये चार 

लोक के सम्मत पुत्र समुन्न हुए ये } इस भ्रनन्तर्‌ कृतवीयं का वार्त 
सोप सदखाजुंन हुम्रा था जो श्रपनी चह वाहुप्ौ के दारा सातो दीपो 
का उत्तम स्वामी हृश्रा या 11 ६॥ उसकी मृत्यु के उप्त समयराम थां 
जो नारायण स्वरूप वाला था 1 उसके उस समय सौ प्रये उने पाच 
महारथ हुए ये ॥१०।ये सव श्रो पै ज्ञाता, महानु नन वाले, प्रत्यन्त 
शूर, धर्मात्मा श्रौर मनस्वी ये । इनके शूर, शरसेन, धृष्ट, बृष्ण श्रौर 
जयघ्वजये नाम ये । जयघ्वज श्रवन्तीयो का विशाम्यति राजा हृप्नाथा 
जयष्वज का महान्‌ वल वाला तलजद् पुत्र उप्पन्नहुभ्रा था ॥११।१२॥ 
दसकेसौ पुन हृए ये जो यहा भ्रुमण्डल मे तालजन्धनामने ही प्रकीत्तिति 
किये गये थे । उन सबमें ज्ये महानू वीये वाला बीति होत्र नायक 
राजाहृप्माया ॥ षद श्रौरश्रन्य वप श्रादि पृण्यक्मं वाले उसके 
रप्र हए थ 1 उनमे वश चलाने वाला वृपदही या इसका पुन म्रधुहप्ना 
या ॥१४।) 

मधो. पृत्रशणत चासीदवृष्णिस्तस्य तु वशमाक्‌ । 

वृष्णोस्तु वृष्णयः सर्वे मधोर्वे माधवा स्मृताः । 

यादवा यदुवदोन निष्च्यन्ते तु हैया. ॥१५॥ 

तेपा पच्छ गणा ह्यं ते दैहयाना महास्मनाम्‌ 1 १६॥ 

वीतिहो्ाश्च दर्याता मोजा वन्तयस्तथा। 

शूरसेनास्तु विख्यातास्तालजधास्तथेव च ॥१७ 

शूरश्च शुरसेनश्च वप कृष्णस्तथैव च) 

जयध्वजः पच्चमस्तु विख्याता हैहयोत्तमाः ॥(१५॥ 

शूरश्च शूरवीरश्च शूरसेनस्य चानधा 1 

शू रतेना इति ख्याता देशास्तेपा महात्मनाम्‌ ।१६॥ 

वौतिहोवसुतश्चापि विधर्‌ तोऽनत्तं इत्युत । 

दूजय कष्णपुत्रस्तु बभूवामितकरोन. ॥२०॥ 


४१६ ! [ लिय पूर 


क्रोष्टुश्च श्यणु राजप कंशपूुनमपौर्षम्‌ 1 

यस्यान्वये तु संभ्रुतो विष्णुर ष्िरुलोदरहः 1२१॥ 

मधूके पुच्र हृष्‌ पे। उक्र वंश भाक्‌ वृष्ि थः, वरन्पिके सव 
वृच्छि हुए भौर मधु के माघव कहे गये है । यादव गदुकेवशसे दहय 
कहै जाया करते है ॥१५॥ उनं महान्‌ प्राता वालो के ये पाचि गण 
ये । जिनके नाम वीनि, हर्यत, प्रोज, श्रवन्ति भौर सूरमेनये भौर 
वे इनना्मों से विस्या हृए्‌ ये तथा तालजद्धं भो ये ॥१६।१७॥ शूर, 
) शूरसेन, वृप, कृष्णा श्रौर पचर्वां जयघ्वज ये है्योत्तम विस्पतत हए 
ये (८ शूर, शूरवीर सूरसेन के ये श्रतष प्र्थाद्‌ निष्पाय शूरतेन मे 
जिन मदेत्माप्नौ के देश भौ शूरसेन नाम से विख्यात हृए थे ॥१६॥ 
चीतिहोध्र कापूत्र मी श्रान्तं नामसे विश्रूतहृ्रा! कृष्ण कापु 
दुजंय शधो का नाके हृप्रा था॥२०॥ हे राजर्षे! भ्रव प्रोष्ठ के 
उत्तम पौरूप वाले वंश का श्रवणा करो जिसके वशे वृष्णि कुल का 
उद्वहन करने वाला विष्णु हए ये ॥२१॥ 

करोष्टोरेकोऽमवघ्पुत्रो बृजिनीवान्मायकाः। 

तस्य पृश्रोमवत्स्वाती कुशाकुस्तत्मुतो मवत्‌ ॥२२॥ 

जथ प्रसूतिभिच्छन्वं कुशरुः सुमहावलः । 

महाक्रतुभिरीजेसौ विविधं राप्तदक्ि ए; ।२३॥ 

जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुत्रः कमंभिरन्वितः 1 

अथ चैव्रथो वीते यज्वा विपुलदक्षिणः 11२५५ 

शशविदुस्तु वै राजा अन्वयादत्रतमुत्ततमम्‌ । 

चक्रवती महासस्वो महाीर्यो बहुप्रजाः ॥२५॥ 

शरशिदोस्तु पुत्राणां सहल्ाणामभूच्छतम्‌ । 

श्वेति तस्य पूत्राणामनंतकमचुत्तमम्‌ ॥ रदा 

अनंतकात्सुतो यज्ञो यज्ञस्य तनयो घृतिः 1 

उशनास्तस्या तनयः संप्राप्य तु महीमिमाम्‌ ॥२७॥ 


ययाति के ज्येष्ठ पूत्र यदु कामेश वणेन |] { ४ 


सआाजहाराश्वमेघाना श्षतमुत्तमघा्मिकः ! 

स्मृत्नो्नसः पुन्न. सित्पुनीम पाथिवः ॥२०॥ 

चृजिनीवान महायशस्वी फरोष्टु बा एक पुत्र हना था । उत्का पुत्र 
स्वानो वुशङ पूत्र ट्रा या २२॥ इसके भ्रनन्तर पठा बलवान ककु 
ने सन्तति को इच्ठा रखते हृए प्रनेक श्रासदक्षिणा पाले महा फ़तुप्रो से 
दुसने यजन विपा था ।२३।। उसके कमो से समन्वित चि्ररय नामक 
सुतर ु्रा घा 1 सवे श्रन्तर घोर चि्रष विषन दक्षि देने षाला 
याजवहटप्रा है ॥२४॥ दस बा से उत्तम प्रत वाला, मदान्‌ स्व से 
संमत, महादोयं वाला, बहत प्रजा से पृक्त घद्रघतीं राजा पशविन्ु 
मा वा ॥२५॥ परशविदु के सट पुमो षा प्तदप्राया भ्रौरं उसके 
पुरो को प्रसयुतभ प्रनन्त सज्ञा वाने क्न हँ ॥२६॥ प्रनत तक के घुत 
यज्ञ प्रौर दका पुर धूति तथा घृति का प्रप्मन उदाना हूपरा धा जितने 
षटुत मदी कोप्रा्ति मर एक सो प्ररवनेव यज्ञ क्रिपे ये! पहु प्रत्यन्त 
पेठ घा{िक कटा गया पा उदाना का पूवर सितेषु नामक नृपति हमरा 
या परजाम 

मरुतस्तस्य तत्तनयो राजपिवेशवघेनः 1 

चीर. रुवलब्हिस्वु मरस्तस्या्मज. स्मृतः ॥२६॥ 

सुतरस्नु स्गमकवचो विद्वान्न वलबरदिषः । 

निटत्य स्ममङवनो वीरान्कवचिनो रणे ।३०॥ 

घन्विनो निध्ितंर्वासं स्वाप न्रियमूत्तमाम्‌ । 

शण्ठमेये तु धर्मात्मा छतिविग्म्यः पृचिबो ददौ ॥३१॥ 

जने लु स्पमकववरात्सरावृतरवोरहा। 

जनिरे पच पुरस्तु मदापत्त्वाः परावृतः ॥३२॥ 

स्मेषुः पुथुस्यमश्च ज्यामयः परिषं ट्रिः। 

परिषि च ररि चैव विदेेपु पितता न्यसत्‌ ॥३३॥ 

स्पमेपुरभवद्राजा पृयुप्कमग्तेदाश्रयान्‌ । 

तेम्नु प्रप्राजितो रजा ज्या मपोऽररदायमे ॥द५। 


४८१८ ] { लिगपुराण 


भरशत स वनस्थोपि ग्राहएरैव बोधित} 
जगाम धनुरादाय देदामन्य ध्वजी स्थी दृषा 
वाका यथन द्रे वालाराजवि मस्त उसना पुर टृघ्राया 

ध्रौर परम वीर षम्यलवरहि मत का पृत्र समुलन्न हप्र था २६ 
कप्वलवह्ि का श्रतिः विद्वानु सक्पथच वुवदुभाःथा+ स्वमङ्वतते 
रणस्य परे धनप धारी, कवच पहि वानरे वीरो को प्रप पने वाणो 
दवारा मारकर उत्तमध्नीकोप्रपतिक्रिपाया। इस घर्पालना ने श्रपनै 
विपे हए पश्चमे नामक याग म समस्त पृथ्वीच्त्विजोको दे दी यी 
[13गा३१॥ स्वम क्वच नृपसे परापे वीरो का हनन करने वाला 
प्ररत उ्यच्र हृग्रा चा } परादृदु के महानु सत्त्व वलि पच पुर समुसन्र 
हृए पे (३२॥ स्वयेपु, प्रयुरकम, ज्यामय, परिधं प्रीरे हरि ये उने नाम 
ये। विताने परिष प्रर हरि को विदद्‌ देशो मे "यस्त किया था ॥३३।१ 
खकेमो मे उप्रके ्रश्रयसे पृयु्कम राजा दग्रा था) उन्होने राजाको 
प्रव्राजित कर दिया था श्रीर वह्‌ ज्यामधश्राश्नम मे वान्न करताथा। 
(1३४॥। वह वने मे स्थितं भौ प्रशान्त तथा ब्र्यणो के द्वारा वोधित 
किया या। वह्‌ ष्वजी श्रीर्‌ स्यीधेनुपत्तेकरश्रय देशः मे चना गमा 
धा 11३९५ 

न्मदातीरमेकराकीकेवल भार्यया युते । 

च्छवत भिरि गत्वा वयक्तमन्येरवास स (1२३६)) 

उयामघस्याभवद्धार्या शव्या क्ीलवत्तो सत्ती । 

साच्वतपकोप्रेण रण्या के स्ुयत ॥३७॥ 

सुत चिदभं समभा वेय परिणता सती। 

राजपुत्रसुताया तु विद्पससौ क्रथकंञिकौ ८} 

पुश्री विदमं राजस्य शुरो रणविशारदौ । 

रोमपादस्तृतीयशछच बन्न स्तस्याप्मज स्मृत ॥३९।) 

युधुतिस्तनयस्तस्य  विदान्परमधघामिके । 

कौद्धिकरस्तन यस्तस्मात्तस्माे चान्वय स्मृत ॥४०। 


ययाति के ज्येष्ठ पत्र यड काश वैन ] {1 *६ 


क्यो विदर्भस्य सुतः कु तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ 1 
कुन्तेवृ तस्ततो जज्ञे रणधृष्टः भतापवान्‌ 11 ५१॥ 
रणवृषप्य च युतो निषत्तिः परवीरहा॥ 
दशार्हो नेधृतो नाम्ना महारिगणसुदनः "४२॥ 
नर्मदा नदी षै तट पर प्रकेला प्रपनी भार्यीके साययथा फिर 
श्वान परवत पर चला मयायाप्रोर पहा भ्रन्योके द्वारा प्यक्त षास 
फरने लगाया 0३६ ज्यामघ कौ भार्या व्या वहो श्ौतवती प्रौर सती 
थौप्मीर उप्षैव्यानेउप्र तपसे विरभ मुतको प्रसूतं तियाधा। यह्‌ 
सम्या सुमा) वयसि परिरत भ्रौरमनी हुई्यी ! पिद राजा प्रम 
दूरप्रोर र्ण विदा के महान्‌ पण्डितं तथा प्र्यन्त विदान्‌ क्य प्रौर 
पौलिक़दो राजपुत्र पुत्र फरोपूररीरमे हृएयेप्मौर वृत्ती रोमपादधा। 
उनका पुत्र वभर, कटा गया है (३७11३ ८।।३९॥। उका वृद मुधृतति जौ 
परम धिव पोर ष्टूत विद्रानु चा । उससे बोरिषपुथषटमा भोर उरते 
› पयेदान्वद कटा गया दै ॥४०॥। व्रिदर्मवा पुप्रफ्य हुषा प्रोर उगतापूत्र 
पनििद्ृप्राया । दन्ति वृतं ममून्पन्न प्राया जो बहत ही पथिक 
रण पुण्र तया प्रतय दाना हप दा 1८१, रशपृद्‌ इ वृत्रं निधृति 
दुप्राषाजोव्‌केवीराकाहननकरनेवताया । तिपृत्ति का पूत 
ददा नामपादरी पूत टप्रापाजोर्दे-रटे वृषो के भमृदायि का 
शहर करने याता पा ॥ ८२१ 
दशाटस्य सुतो अ््रानो जौपरून दति तल्नुतः} 
जोमूनड््रो विकृतिस्तस्य नीमर्यः गुतः रदा 
अय भीमस्यस्यानोलुत्रो नरस्यः परिल ! 
दामर्मरता निस सद्यीलपरायणः ष्टा! 
सस्य पामोद्छरयः दादुनिर्तश्प चाटमजः1 
तत्वात्परम. सूते दयररातमयत्ततः ।२५॥ 
देवराताभरूदाना देयरातिषंटारणाः। 
देयप्मवमो जने यो देवक्तत्रनामङः प्रह्रा 


४२० 1 { सिम पुरश 


देवक्षत्रसुतः श्रीमान मधुर्नाम महायज्ञाः } 
मधूनां वेशङ्ृद्राजां मधोस्तु कुखवंशकः 11४७१ 
कश्गंशादनुस्तस्मात्पुर्त्वान्पुर्पोत्तमः ॥ 
्रुजंमे च गीदर्म्या भद्रवत्यां पुरुत्वतः 1४5) 
पिक्ष्वाकीमवहेचांशुः सत्वस्तस्मादजा यत्त 1 
स्वात्सर्मगुोवेतः सात्वतः कुलवर्धनः ॥४६॥ 
ज्यामघस्य मया प्रोक्ता बृष्टि विस्तरेख वः । 
यः परेच्छ्‌.रुयाद्रापि निचि ज्यामघस्य तु )\\०॥ 
प्रजीवल्येति ठी स्वर्गं राज्य सोस्यं च विदति ।५१। 
दकार का पुत्र व्याप्त भ्रौर इसका युत जीमूत था जीमूत का 
श्रात्मम विहृति शरीर दक्षा पुत्र भीमरथ हुमा धा 11४३९ $पके भ्रनन्तर 
भौमस्थ का पुच्र नवरथ नामक उत्पन्चहूम्राथाजो दाने श्रौरं घमं रति 
रखने वाला तथा नि ही शील मेँ परायणा रहने वाला था ।1४४॥ उषके 
ढर्‌ दुप्रा थाश्रर टदरथं कापु्र काशकुनिं उन्न हृग्रा था । उषे 
शकुनि चे करम्भ हृपरा शरोर कर्म्म से देवरात पूवर उतप्र हृमाथा 
„ ॥१४५।। देवरातं का देवराति महानु यदास्वरी राजा हुमा था निसतनै देव- 
क्षत्र ताम वाला देवग्मं कयो उपमा वाला उद्यत्त तयि या।॥४६॥ 
देवकर का श्री सम्प भ्रौर महाव्‌ यरस्वौ मघु नाम वाता पूवर पदा 
हृमाथा । मधुप्रोकै वश्च को करते वाना राजा मधुका बुंद्यशक दग्रा 
था ४७! कुर्नश से श्रनु श्रौर इससे पुरुत्वान्‌ पृरूपोत्तम हृ था 1 
युर्त्वानू से मदरवती मे, जो बैदी शरी, श्रुते जन्म ग्रहण किया था 
11८] श्रशु ते देकष्वाको के सोय विवाहक्िया वा भ्रौर उपसे प्रत्व 
उत्पद् हुश्रा था) सत्त्व से कुल के बढाने वाला सात्वत समुत्पन्न हुमा 
था ॥+७९।१ इत तरह ते ऊनि विस्तार से श्रापको ज्यामघ के मृष्ट 
वशित करदी है 1 इपर उ्यामघकी निसूष्टिकोजो भी कोई पठता 
था वणा करता है बह बहून समय तक जीवित रहता है प्रीरस्वें 
राज्य तथा सौख्य को प्राप्त किया करता है ।1५०।१५१॥ 
4 


यदु वंश मे कृष्ण भगवान्‌ का विभाव मौर चरित्र ] [ ४२१ 


यदु वंश मे कुष्ण भगवान्‌ प्ता अविभाग श्रौर चरित्र 


सात्वतः सव्यस्षपन्नः प्रजज्ञे चतुरः सुतान्‌! 

भजन आजमान च दिन्य देवावृध नृपम्‌ ॥१॥ 

अधकच महाभाग वृष्णि च यदुनेदनम्‌ । 

तेपा निसर्गाश्चतुरः श्छखुष्व विस्तरेण च॑ ॥२॥ 

सजय्या भजना्चंव आजमानाद्विजज्ञिरे । 

अयुतायुः शतायुश्च बलवान हपंृत्स्सृत. ॥\३॥ 

तेषा देवावृघो राजा चचार परम तपः । 

पुत्रः सर्वगुणोपेतो मम भूयादिति स्मरन्‌ ॥५॥ 

सस्य वभ्र्‌रिति रथात. पुण्यश्ोको मूृपोत्तम. ( 

अनुवशपुराणन्ना गायतीति परिथ्रतम्‌ ॥५॥ 

गुणान्देवावृधस्याय कौत्तंयतो महात्मनः ॥ 

तथेव श्छरुमो दूराद्‌ सपरयामस्तयात्तिफाद्‌ ॥६॥ 

वज्र श्रेष्ठो मनुप्यारा देवदवावृघः सम. । 

पुरपा. प््वपष्टस्तु पट. सहस्राणि चा्ट॒ च ॥७॥ 

येऽमृतस्वमनुप्राष्ा वधोदेवावृघादपि ॥ 

यज्वा दानमतिर्वीसि ब्रह्यण्यस्तु दृदन्रतः ॥८॥। 

कीतिमाश्च महातेजा घात्वत्ताना महार्यः ॥ 

तस्यान्ववाये सभूता भोजा वे देवत्तोपमाः ।॥६॥ 

हम प्यायसे परमाटमाद्ष्य श पदुवश भे भवतस्णतया 

रित वणित हिया जाति दहै। सूदन वोते-सत्यसे सर्मा दन साक्तवठ 
मे पारपुतरोषो समुखत्र र्या भ्राजमान मतन, टिन्पि देवा 
धृष नृप, महामाय प्रन्पङ घोर्‌ यदु नन्दन वृधि उनद नामये प्रद 
उनके पार नितणो ङो शिवारते थद क्रो ।1१।२॥ भयागमान भजन 
सेतटषीपरागादयापर जयौ प्युतायु प्रारदवायु उदग्र हृएये। 
पंत यमवाद्‌ शद्ग है ३ उपमे देवावृप रागनेपरष 
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उच्छृ तेप कियायथा दि मेरे समस्त सद्गुणो से समवित पृद् उत्पतन 
हो, शेस उ तपत्याकं करे मे उसने ध्यान लगा रका था 
उसा भ्‌. दसनाम स स्यात पुष्य यश्च वाला नृपोत्तम हृमाथा। 
भरनुवश मे पुराणा जानने बलि वहु गायानरते है, एे्ा सुना दहै ।५॥ 
दके श्रनन्तर महाद्‌ प्राप्मा वालि देदावृष के गुषो का कीत्तन करते 
हए णजो भी कु दुर से सुनतेर्हैर्वना दही समीप से देवते ह ॥६॥ मनुष्यां 
मे श्रष्ठ वभर, दवो समान देवावृष था । च्चै सहच कैमर श्रोरभ्राठ 
पुरुप जौ देवावृध वभर. से भ्रमृतत्व को श्रनुप्रप्त हयेये} महायजन 
करने वाला, देन को चुद्धि वाला, ब्राह्मणो को रक्षा करने ताला, दद 
त्रत पर युक्त, कत्त वाला, महान्‌ तेतस्वौ प्रर सावनो मे महारथ षा। 
उवै वदाम देवत के समान मोज समपन्न हये ये ॥७।।९।६॥ 


गाचारी चैव माद्र च वृष्णिभार्ये वभवतु । 
गाधारो जनयामास सुमित मित्रनदनम्र ॥१०॥ 
माद्रौलेभेचतपुत्रतत सा देवमीढुषम्‌ । 
अनमि्र शिति चेवत्तावुमौ पुरुपःत्तमौ ।।१९॥ 
अनमिवुतो निध्नौ निघ्नस्य द्वौ बभूवतु । 
प्रसेनश्च महाभाग सत्राजिच्च सुतावुभौ ।१२॥ 
तस्य सत्राजित सूर्ये सखा प्राणसमोऽभवव्‌ 1 
स्यमनको नामे मसिदे्स्तस्मं विवस्वता ।११३1 
पृथिव्या सर्वेरत्नानामसौ राजाऽमव.मणि । 
कंदाचिन्मृगया याति प्रसेनेन सहैव स ॥१४ 


मान्धासो भ्रौरमाद्री व्रृष्छि भायि हई धी! यावारीने 
भिघ्रोकोश्रानद देन वाचे सुमित्रको जनम दिया चा।माद्रीनेदेव 
मीढुष पुत्रे प्रा्तक्रियाया ओर फ़िर नमित श्चिनि कौप्र्तिकी 
थी1वे दोनो उत्तमं पुर्प ये ॥१०।११॥ अनमित्र का पुत्र निघ्न हुमा 
धा ठया निघ्न के प्रसेन भौर महाभाग सत्राजिवुयेदो पुत्र समुतत्त हुए 
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ये ॥१२। उक्त सत्रजित्‌ का सूवे प्राण के समान सलाहु्राथा॥ 
उसको विवस्वानू ने स्यमन्तक नाम वाली मणि प्रदान की यी ॥१३॥ 
शृथिवी मण्डल मे जितने मी रत्न रई उन सवे यह्‌ स्यमन्तक मणि 
राजा थौ । फिती समयमे वहुप्रमेनङे साथी विकास ेलनेके लिए 
यया धा (१४५ 


वध प्रा्ठो सहायश्च सिंहादेव सुदारुणा 1 

अथ पुत्रः शिनेर्जज्ञे कनिष्ठादुवृष्णिनंदनात्‌ ॥१५॥ 

सत्यवाक्‌ सत्यसपन्नः सत्यकस्तस्य चात्मजः । 

सत्यक्तियू युधानस्तु हिनेनंपा प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 

असगो युयुधानस्य वुरिस्तस्य सुत्तोऽभवत्‌ ॥ 

ऊुरेयु गधरः पुत्रः शेनेया इत्ति कीतिताः ॥शज। 

माद्या. सुनत्य संजज्ञे सुतो वाभ्षियुः घाजितः1 

श्वफल्क इत्ति विरूपातस्तैलोक्यहितकारकः ॥१८॥ 

फलक महाराजो धम्म यत्र यततते । 

जास्ति व्याधिभयं तत्र नावृष्टिमयमप्युतत ॥१६॥ 

फलकः वाश्चिराजस्य सुतां भार्यामवाप सः 1 

गाधिनी नाम काश्यो हि ददौ तस्म॑ स्वकन्यक्राम्‌ १२०५ 

सा मातुसदरस्तया चै वहून्वर्पगरणाग्किलि । 

वसती न च संजज्ञ गर्भस्था ता पिताञ््रवोतु ।॥२१॥1 

सह प्रसेनजित्‌ उत मणिके साधही तिमी गुदाष्ण्िहसे 

खपकोप्रा्तहोमयपाथा । इनके प्रनन्तर कनिष्ठ वृहि नन्दन दिनिसे 
पुत्र उस्र हृप्राया सत्य याणी याता प्रीर सत्य से म्प्र सत्यतः 
उसफा पूवर हूप्रा पा 1 सत्यकि युयुधान प्रतपो धिनि ष नप्ताया 
१५११६ युुदान शा भर्त भोर उका दसि पूवर हपाया॥ 
शष्ठिका युगन्धर पूव्रहमापा वे मरय दनय पह गेये 11७।॥ म्रौ 
बेगुतसे बा्णा युधाजिनु पुय्र उदक्च हा पा। वह्‌ खफल्क दस नाम 
से भ्रिनोहो शा दित करने दावा विदान टपा चा ॥१८॥। प्रौर्‌ रष्क 
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महाराज पर्मासमा जह पर भी दिचमानरदा करते व्त॑परविसी 
मीष्याधिषा मपनहीहोतारै मौर प्रवृषटि होने षा प्रय भी नहीं रहा 
फरतः है ॥१६॥ उग़ ्वफत्फ वे काक्िराज फी सुता फो भरषनी मर्या 
मेस्पमेंप्रासनरियाया। मादय भर्वात कालिराज त गदिनी नाम 
वाली प्रपनी पूरी को श्वफल्कः लिए दिया धा 1रगा वट्‌ प्रपनी 
मालतागे उदर्‌ स्पित बहुत वर्पोतक रदी धौप्रीरं उफोष्हाँपर 
यात फरते पुर जन्मनी प्रह किया याघधोौर गर्भम ही र्थि रदी 
थी तरव उपे विता ते उमत्ते कहा षा २१) 


जायस्व दीघर भद्रः ते किमर्थं चाितिषटसि। 
प्रोवाच चैमं गर्भ॑स्य सा कन्या गदिनी तदा ॥२२॥ 
वपंघ्रयं प्रतिदिनं गामेकां ब्राह्मणाप तु 1 
यदि दद्यास्ततः कुकषेमिगैमिप्याम्यहं पित्त: ॥२३॥ 
तथेत्युवाच तस्या वै मिता काममपूरयत्‌ 1 

दाता शूरश्च यभ्वा॒ च श्र.तवानतियि प्रियः ।(२४॥ 
तस्याः पुत्रः स्मृतोऽक,रः श्चफलकादप्रूरिदक्षिणः। 
रत्ना कन्या च हौवस्य यकर रस्तामवाप्तवान्‌ ॥२५॥ 
अस्यामूर्पादयामासर तनेयास्ताननिवोधत 1 
उपमन्युस्तथा मागुवृ तस्तु जनमेजयः ॥२९॥ 
भिरिरक्षस्तथोपेक्षः शद्रुघ्नो; योरिमदेनः। 
धमभृदटव्मां च गोधनोय  वरस्तदा ॥२७) 
आवाहप्रतिवाहौ च सुधारा च वरांयना । 
अक्रस्योग्रसेन्यां तु पूत्रौ द्वौ कुलनंदनौ ॥।२८॥ 


हे भदे ! तुम शीघ्र जन्म ग्रहण रो, तुम्हारा कल्याण ढोगा } 
ममेमे हौ तुम क्यो श्रवल्यितहो रहौ ह्यो ? उप्त समयमे मम बे स्थित 
उस कन्या मादितरी नै श (प्रपते पिता) से कदा था 11९२१ है पिवाशी | 
यदि श्राप तीन वषं पर्यन्त प्रतिदिन ब्राह्यणा को एक गौकादान करोगे 
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तोरम प्रपनी माताकौ कुक्षि से वाहिर निकल कर श्राऊगी ।॥२३॥ 
उश्ेिताने “दपा ही किया जामा" यह कहाथाध्रीर पिताने 
उसकी दृच्छा को परिपूर्णं क्रिया धा वहु दाता, शुर, यजनं करने 
-वान्ना, धरूतवान्‌ प्रोर भ्रत्तिि का त्रिय या १२५) उसका पुत्र फलक 
भे भूरि दक्षिणा वालाश्रक्रर नाम वाला हृप्राथा। शौवकी रत्ना 
नामधारिणी कन्या थौ उमको श्रक्रूर ने प्राप्त क्या धा।(२५॥ इस 
रट्ना मे उसने जो पत्र उतपन्न किये ये उनको तुम भ्रव जान लो । उनके 
नाम, उपमन्यु, मागु, वृत, जनमेजय, गिरिरक्ष, उपेक्ष, शच्रुघ्न, भरि 
मदन, धर्मत, द्टवर्मा, गोचन, वर, ध्रावाह, प्रतिवाह्‌ प्रौर वराङ्गना 
गुधारायेये । परक्ररके उग्रसेन भा्यीमेदो कुल को श्रानन्द देने वाते 
शूत्र हृषु ये ॥(२६।२५॥।२८1 

देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसंमतौ । 

युमिधस्य गुततो जज्ञे चिव्रकश्च भहायन्ाः ।२९॥ 

चित्रकस्याभवन्पत्रा विपृथुः पृथुरेव चे। 

अश्वग्रीवः सुवाहश्च सुधाभूकगवेक्षणौ ॥३०॥ 

अरिष्टनेमिरश्चश्च धर्मो धर्मभृदेव च। 

सुभूमिरवंहुमूमिश्च श्रविष्ठाश्रवणे च्ियौ ॥३९॥ 

अधकात्काश्यदुहिता लेभे च चतुरः सुतान्‌ 1 

बुःकुरं भजमानं च शुचि कवल्वहिपम्‌ ॥३२॥ 

कुकुरस्य सुतो दृष्णिकृ ष्णोः शूरस्ततोऽभवत्‌ । 

कपोत रोमात्तिवलस्तस्य ॒पृ्रो विलोमकः ॥\३३॥ 

तस्यासीतु युरो विद्वन्धुत्रौ नलः करल । 

ख्यायते स सुनाम्ना तु चंदनानकदुदुभिः ॥३४॥ 

तस्मादषप्यभिजित्पुत्र उत्पन्नस्य पुनर्वसुः । 

मश्वमेध स पुत्रायंमाजहार नरोत्तमः ॥\३५॥ 

तस्य मघ्येतिरात्रस्य सदोमघ्यार्समुत्यितः ॥ 

ततस्तु विद्वान्‌ सर्वो दाता यज्वा पृनववनुः ॥३६॥ 
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उनदो पुरो के नाम देववानृ श्रौर उष्देव येये दोनोदेवं 
संमत समुतक्त हुये ये । युमिव फे महानु यरा वाला चित्रक पुत्र उन्न 
हप्र णा॥२६)) चिच्रके वे विपु, पृथु, प्रश्चग्रीव, सुवा, सुषाभूत्र, गवे 
क्षण, प्ररि्टनेमि, प्रश्च, घमं, धमेभृत्‌, सुमूनमि, ब्हूभूमि पृत्रहूये ये 
प्रविष्ट शीरश्चष्एाये दो न्याये हदं पी ।।२०।३१॥ काश्य दिता वे 
ने श्रन्यकसेचारंपृुत्रोकीप्रा्िकी थी । उनके नामकुकुर, मृजमान, 
धुचि प्नोर्‌ कम्बत वह्िपि ये ॥दे२॥ रहर का पथ वृन्ि हृ्ायोमभोर्‌ 
फिर वृष्णि कापूर्र शुर हुधाधा। उक शूर के कपोतयेमा प्रति बल 
वान्‌ पैदा हुरो था । उदका प्रात्मन विनोमङ नाम वाला था ।५३३॥ 
उसका तुम्बरु सपा वाला बृहते विदान्‌ नल नामक पुनं॒हृश्रा था । वह्‌ 
चन्दनानकदु दुभि इस सुन्दरनामसे स्यात हुप्रा या) ३४ उततेमी 
अभिनित्‌ पुत्र हुभायाम्रौर इका पुव पुनर्वधुहुश्रा। उत्त नरो मे 
उत्तमनेपुयरकफे लिए प्रश्वमेध यन्न किमा था ।1 २५४ मघ्येतिरत उसका 
सदो मध्यमे समुत्यित हृप्राथा | इक पर्वात्‌ परम विदान्‌, समी 
कुचं का जाता, दाता प्रौर यनन करने गाला पुम हुप्रा या ॥३६॥ 


तस्यापि पृत्रमिथुन वभरवाभाजितः किल । 
आहुकश्चाहुकी चैव ख्यातौ कौतिमता वरौ 1३७ 
आकाप्काश्यदुहिवुद्ी पुत्रौ सवभूवतुः। 


देवकश्च प्रसेनश्च देवगरभ॑समाबुभौ ।(२५॥ 
देवकस्य सुता राज्ञो जज्ञिरे व्रिदशोपमाः1 
देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षित. ॥३६॥ 


तेपा स्वसार. सपासन्‌ व॑सुदेवायता ददौ । 
वृषदेवोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता ॥४०॥ 
श्रीदेवा शात्तिदेवा च सहदेवा तथापरा । 
देवकी चापि तासा च वरिष्ठाऽमूत्सुमध्यमा ॥५१॥ 
नवोग्रसेनस्य सुतास्तेया कशस्तु पूर्वजः । 
तेषा पुत्राश्च पौताश्च शतशोथ सहस्रश, ॥४२॥ 


यदु वश्च ेषरष्ण मगवान्‌ का आविर्भाव भीर चरि ¡ [ २७ 


उसके भी पूप मिथुन प्रभिजितके हृपा घा 1 कीरिमानोभे 
भ्ठ आहुक श्र श्राहुकी नाम से स्यात हये ये (1३७1 श्राहुक से काश्य 
फौत के दो पुत्र हुये ये । उनके नाम देवक श्रौर उग्रेन थे जौ दोनों 
देव गभं कै तुल्य ये ॥३८॥] राजा देवक की सुता ने देवो के समान समू 
स्पप्नश्ियिये1 उनपुत्रोके नाम देववान्‌, उपदेव, सुदेव श्रौर देव 
रक्षितये ये ॥३६)) उनकी सात वहने धीवे वसुदेव केलिएदेदी 
थी । उनके नाम वृपदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रेदेवा, शान्तिदेवा, सह 
देवा प्रोर्‌ देवकी ये । इन स्मे सवते रच्छ एव व्रडी सुमध्यमा देवकी 
ही घौ परग) उग्रसेन के नो पूत्रिर्ां यी । कष इनका पूर्वज धा । 
उन पुर श्रौर पौन सैकृडो तथा सहस्रो ये ॥४२॥ 


देवकस्य सुता पत्नी वसुदेवस्य धीमतः । 
वभूव व्या पूञ्याच देवैरपि पतिव्रता ॥४३॥1 
रोहिणी च महाभागा पत्नी चानकदु दुभेः । 
पौरवी वाह्भिकसुत्ता संपूञ्यासीत्सुररपि 11४४॥ 
असूत रोहिणो रामं बलश्रेष्ठ हलायुधम्‌ 1 
आश्रित कंसभीत्या च स्वात्मान शांततेजसम्‌ ॥*५॥ 
जति रामिऽय निहते पद्ध्भे चातिदक्षिणे ॥ 
वसुदेवो हार धीमान्देववयामुदपादयत्‌  ॥४६॥ 
स एव परमात्मासौ देवदेवौ जनार्दनः ॥ 
देलायुघश्च भगवाननंतो रजतप्रभः ॥॥४्जा 
भगुदापच्यतेरोव मानयन्मानुपौ तनुम्‌ 1 
यभूव तस्या देवक्या वासुदेवो जनार्दनः ॥४८॥। 
उमादेदसमुद्मूता योगनिद्ाच कौरिकी 1 
नियोगाद वदेवस्य यशोदातनया षछयभूव्‌ ।५६।। 
देवक़मीवुतरीजो धोमान्‌ वगुदेव शोषरनी चोयहदेयोके 
हास भो पूग पोर य््यनान पोरा पूणं वनि्रना हू चौ 14४८३ 
सान्‌ मार पालो रोदि पात एुदुमि कप्त हष्पी\ री 


४२८ |] [ लिग पुराणं 


जो बाह्िककी पुत्री थी सुरोके द्वारा भी सपूज्य थो ।४४॥ रोदिणी 
ने हदल के प्रायुध रखने वत्ति नौर बल-पराक्रम्मे सवतेश्रष्ठ रामको 
उसन्नक्रियाथा जोफिकपङे द्वारा हननके भयसे शान्ते तेभ वाति 
पने भ्रापको देवकी के गमं से निकल कर रोहिणी के उदरका 
आश्नप करने वाले ये ।[४६॥ श्रतयन्त सुन्दर छँ गर्म फे हूत हो जाने 
परं भर्या कसकेद्वारा वध क्यिजनेपर श्रौरराम केरोहिणौीके 
गभं से सपरत्त्त होने परं घीमानू वसुदेव ने देवकी मे धीकृन्त को समु 
त्पादित किया या ॥४६॥ वहही यहदेवौके भी देव जनादन साक्षात 
परमात्मा । भगवान्‌ हलायुध श्र्थाद्‌ वलराम रजत के समाने प्रभा 
नाले साक्षात्‌ प्रनन्न (शेष) भग्वान्‌ है ॥४७॥ ममु छषि केशापके 
बहाने से मानवीय श्रीर्‌ को धारण करते हुए वासुदेव जनार्दने उतत 
देवकी मे समुत्पन्च हुये ये ॥(४६॥] जगदम्बिका उमा के देह से समुदुभरून 
कौहिकी योगनिद्रा देवोके देव भगवान्‌ कौ भ्ल सेहौ यशोदा ङी 
पत्री हुई थी ।।४६॥ 

सा चैव प्रकृतिः साक्षात्सवदेवनमस्कृता । 

पुरुषो भगवान्कृष्णो धर्ममोक्षफलप्रदः ॥५०॥ 

तां कन्यां जगृहे रक्षनकंसात्स्वस्यात्मजं तदा । 

चतुभुःज विशालाक्ष शीवत्सकृतलांछनम्‌ ॥५१॥ 

शंखचक्रगदापद्मं धारयंतं जनार्दनम्‌ 1 

यशोद्यायं प्रदस्वातु वसुदेवश्च बुद्धिमान्‌ ॥५२1 

दस्वैनं नंदगोषस्य रक्षतामिति चाब्रवीत । 

रक्षकं जगतां विष्णु" स्वेच्छया धृतविग्रहमु ॥५२॥ 

प्रसादा्चंव देवस्य शिवस्यामिततेजसः 1 

मेण साभ तं दत्तवा वरद परमेश्वरम्‌ ॥५४॥ 

भूभारनिग्रहार्थं च ह्यवतीणं जगद्गुरुम । 

अतौ वं सर्वकेत्याणं यादवानां भविष्यति ॥१५५ 


यद वज चे कष्ण भगवान्‌ का जाविर्मावि ओर चरित्र ] [ ४२९ 


अय स गर्भो देवक्या यो नः क्लेश्यान्रिष्यति } 
उग्रसेनात्मजायाथ कसायानकदु दुमिः ॥५६॥ 


शरोर वह्‌ साक्षात्‌ प्रकृति थी जो कि समस्तदेवो केदट्रारानम- 
स्कारकी गक्योप्रौरश्चौ कृष्ण मयदानु पुष्पथेजो घमं प्रौरे मोक्ष 
कै फल को प्रदान करने वालि थे ॥1५०1। उत समय मे बुद्धिमान वसुदेव 
नै अपने श्रात्मज की कस से रक्षा करते हये उते यशोदा को देकर उप 
मन्याकोप्रहण कर लियाथा। उतत समपमेश्रोटृष्ण जोक्रि वसुदेव के 
पत्र रूपमे समुत्पतहूपे ये चारभ्रुजाप्रो से युक्त ये, उनके विशाल नेतर 
येश्री वक्परका चिन्ह वाले, दख, चक, गदा भ्रौर पद्मको धारण 
कि हए साक्षात्‌ जनादन के पूरणं स्वरूप वाले थे ॥५१।५२॥ वश्रुदेव ने 
श्रीङृष्ण॒ कालक को नन्दको देकर कठा थाकि ईसकी भप पृण 
रक्षा करे ' वसुदेव ने नन्द से स्पष्टकह्‌ दिया था कि इसको श्राप साधा. 
रण बालक न शम्भोः! यह्‌ जगतो की रक्षा करने वालि साक्षाद्‌ भग 
वानूष्प्णुहीरहै! इन्होने अपनी ही इच्छासे यह्‌ मानवे बाल स्वल्प 
धोरण कियाद 11५२) यह्‌ प्रमित तेज बालेदेव शिवकोकृषासे 
राम के सदित वरदान भ्रदान करभे वाले परमेश्वर की पराति उन्हे हृदं 
है 11५] यद्‌ स्वय्स भूमिके मारं षोदूर करि के लिए ही नगवु 
के गुर भगवान्‌ इस समणमे भ्रवतोणं हए ह! दसनिए्‌ इनसे भ्रव यादवो 
का सव प्रकारका वत्या होपा 1५५) यह देवकी शावहीगमहै 
जो हमारे सम्दूणं क्यो कादहेरणय वरेणा भयदा हमको वनेश देने 
धालोके मारदेगा 1 ईसवे भ्रन-तर भनक दुभि पसुदेव से उग्रसेन 
दे प्र परषपेप्राकद निवेदन कर दिया घा ॥५९॥ 


निवेदयामास तदा जता यन्या सूलक्षणामु । 
अस्यास्त याष्टमो गर्भो देवमया. कस सुरत 1\५॥॥ 
भृदयुरेय न संदेह इति याणी पुरातनो 
ततस्ता हतुमा्सेमे पः सोल्तच्य चावरम्‌ १५८] 


४३० ] [ सि एण 


उवाचाष्टभुजा देवी मेघगंभीरया गिर ! 
रक्षस्व तत्स्वकं देहमायातो मृत्युरेव ते ।॥५६॥ 
रक्षमाणस्य देहस्य मायावी कप्तरूपिणः । 
कि कृतं दुष्फ़रतं मखं जातिः खलु तवांतकरव्‌ ॥६०॥ 
देवक्याः स भयात्कंसो जघानं वा्टमं त्वित्ति । 
स्मरति विहितो मृत्युरदेवकव्यास्तनयोऽष्टमः । ६१॥ 
यस्तत्मरतिकृतौ यत्नो भोजस्यासीदुवृथा हरेः 1 
प्रभावान्पूनिशादरूलास्तया चव जडीकृतः ॥६२॥ 
केसोपि निहतस्तेन छष्ठौनाविलष्ट कमरा 1 
निहता वहवश्चम्ये देवब्राहयएधातिनः ॥६३॥ 


वसुदेव ने कष से उस उत्पन्न हृई कन्या को व्तलायायामो 
सुन्दर लक्षणो वाली थी 1 चसुदेवने कंप से कहा धा-देसुत्रन है 
फंस ! इस देवकी का तुम्हारा यही ्राठ्वां गभ है ॥५७॥ यहु भठवा 
गभे मृत्यु ही है, एेसी पुरानो वाणो है भ्रतः इमनि कुछ भी सन्देह नष्टं 
है। इसलिए कष ने उसे ्राकाश की भ्रोर उच्याल कर मारना भ्रारम्भ 
क्ियाया 1५८] वह्‌ प्राठभुजाए्‌ घरण करनेवाली देवी मेषके 
समान गम्भीर बाणीकेद्वाराक्पमे वोलीथी, भ्रव तू म्रपनेदेष््की 
रक्षा कर लेना क्योकिवेरी मोततो ध्रा हीगयाहै भर्वात संसारमे 
खत्पन्न टकर घ्या ययाहै ।॥।५६॥ मायावौ कतके स्वकूपमे रहनेवति 
षस देह की तरु रक्षा करने भरे सयतन या किन्तु हे पूलं [तूने यह्‌ष्मा 
ुष्कृत किया है ? तेरे प्नन्त करने वाला तो समूत्पत्त हही गयाहै । 
॥1६०॥ उस कष ने भय से यह्‌ देवकौ का प्राठवां गमंहै, इसलिये उसे 
भार डला्था क्योकि उसने वही स्मरण मे रक्वाथा कि देवकीका 
प्राठवां पृत्र उसकी मूत्यु करदेने वाला होगा ॥(६१५। उपक प्रतिकार 
फरनेमेकपकाजोयतन था वह्‌ स्वव्य्थेहोगया या। हे मुनि- 
श्रो ? इरि के अभाव छि उषठकन्याकी वाणो केदारा वहकष पौर 
भी जड़ो गवा या ॥६२।। उन श्रक्किष्ट कमं वाले थीटृष्ण ने कसको 


यदु वंश मे कृष्ण भगवान्‌ का आविर्मात्रं शीर चरित }[ ८३१ 


भी मार डाना या । मकरे अतिरिक्त शर्य भो वदते देव तया ब्राह्मणौ 
के धान करने वालो को श्रीकृष्ण ने मार दिया या 1६३ 


तस्य कृष्णस्य तनयाः प्र्‌ म्नप्रमुास्तथा । 

वहवः परिसंख्याताः सर्वे युद्ध॒विशारदाः 1६४॥ 

कृष्णपुत्राः समाख्याताः षणेन सदृशाः सुताः । 

पृत्रष्वेतेषु सर्वेषु चाष्देष्ादयो दरे ॥*६१५॥ 

विशिष्टा बलवतश्च रौकिमिणेयारिमूदनाः 1 

पोडशख्ीसहस्राणणि दतमक तथाधिकम्‌ ॥६६॥ 

छृष्स्य तासु सर्वामु प्रिया ज्येष्ठा च सुक्मणी । 

तथः द्वादकषवर्पासि कृष्णोनाकिल्कर्म णा 11६७१ 

उष्यता वायुभक्षेण पुत्रार्थं पूजितौ _हरः 1 

चारदेष्णः सुचाख्छ चासवेपो यशोधरः ॥६८॥1 

चारश्चवाश्चाख्यशाः प्र म्नः सावएव च 1 

एते लब्धास्तु कृष्णेन शुलपाणिप्रसादतः 11९६६11 

तानू तनयान्वीरान्‌ सौकिमणेयाश्च रुविमणीमर 1 

जावनवरत्यन्रवीच्छृष्ण भार्या कृ ष्णस्य धीमतः 11७०1 

उन श्रीकृष्ण के प्रच्य म्न रादि वहत से पुत्र परिसिख्यात क्रिये 

ग्येहिजो वि सभी युद्ध-विद्या के महान्‌ पण्डित हय ये ॥६८॥। श्रीष्रष्ण 
के सभी पूप्रष्ृष्णके दौ समान कहे गये ह । दन समस्त छृष्णा के पुत्रो 
मे चारुदेष्ण प्रादि विदिष्ट बलवानुये भोर रस्किमिणी के पृथ्ररचरुप्रोके 
सूदन करने वलि हये थे ॥ श्रीकृष्ण कौ पलिनर्यां सोलह सस्र एक सौ 
श्रा थौ (*६५।।६६॥ उन समस्त पलिनियो मे शीहृष्ण की सवे वडी 
शविमणी पिक प्रिय हृद थी । उस स्वरिमणी के साथ श्रकिलष्ट कभं घासे 
कृष्ने नारह्‌ वपं तक केव वायु का मक्ष करवै उपवास करते हुए 
प्के ह्लिए्‌ भगवानु द्धि कापूजन क्िपाधा । तव चास दे्ण, सुचाठ, 
शएस्वेष, यशोघर, चाख्ध्रवा, चाख्यदा, प्रद्य्न म्रोर माम्बये पुत्र ङृष्णा 


३२ ] { तिम पयं 


नै शूलेगशि के प्रसादसे प्राह क्रिये ये 11६७1६८1 ६६॥ उन रविमणौ 
कै महा बीरपुत्रोकोतवा र्क्रिमणौ को देखकर धीपरानु कृष्ण की 
भार्या जम्बिवरती श्रीकृऽए से बोनी थी 1७०।1 


ममत्वं पुडरीकाक्ष विक्षि गुखवत्तरमू । 
सुरेशसंपरित पूवर प्रस्तो तुमहसि ।७१॥ 
जांबवत्या चचः प्रत्वा जगरन्नायस्नतो हरिः 
तपस्तप्तुः समारेभे तरोनिधिरनिदितः ॥७२॥ 
सोऽय नारायणः कृष्णः शंखचेक्रगदाघरः । 
व्याघ्रपादस्य च मुनेर्गत्वा भ्वेवाश्रमोत्तममर्‌ ॥७३॥ 
रि दृटा सवंगिरसं प्रणिपत्य जनार्देनः 
दिव्यं परा्युपतत योगं लब्धवांस्तस्य चाञ्चया ।७४॥ 
प्रुपदमश्रकेशश्च धृताक्ती मुजमेसेली 1 
दीक्षितो भगवान्कृष्ण॒स्तताप च परंतपः ॥७५॥ 
ऊर्वं वाहुिरालवः पादागरषठप्रभिहितः। 
फलाम्ब्वनिलभोजी वच ऋतुत्रथमधोक्षजः ॥७६। 
तपसा तस्य संतुष्टो ददौ द्रो वहून्‌ वरान्‌ । 
सावंजांमवतौ पूरं इृष्णाय च महात्मने (॥७७॥ 


जाम्बवती ने कृष्ण से कदा--हे पुण्डरीकाक्ष { भ्राप परम 
प्रसन्न होकर मुम भी विशेय गुखो पे युक्त इन्दर के सट पुत्र प्रदान करने 
कै योग्य होते हु ।(७१॥ जगु के स्वामी हरि ने जाम्बवती कदस 
वचन का श्रवण करके श्रनिन्दितप के निधि ने तपस्या करना धारम्मभ 
कर दिया था १,७२।1 इमङे प्रनन्तिर शद्ध, चक धरर भरदा को धारणं 
करने बाचि नाराय ष्टा व्यापाद मुनि के उत्तम प्राश्रम मे जाके 
जनादन ने मरद्भिरस ऋषि के देन स्यि भौर उन्हे प्राम क्थाय।। 
उष मुनिकीप्र्ञासे कृष्ने दिव्य पश्युपद योको प्राप्तक्िपिथा 
॥५३,। ७४} श्रपने समध, श्रौर माये केकेशो को साफ कटे वाने, षुत 


येदु चस मे कृष्ण भगवान्‌ का आविभोव मौर चरित ] { ४६३ 


सेश्र्प्रौरमूज ढौ मेखला धारण करने वाले इष्ण मे दीक्षित होकर 
खहा पर परन्तप ने घोर्‌ पक्वा पा ७ उपरफी धरोर प्राहरं 
कौ उटागर्‌ विना किमी ्रवलम्बकेपेर के धरंगूठे केश्रप्र भाग पर्‌ 
शविष्रित दते हृए्‌ एल, धाभ श्रौर देवव जल का भ्राहार्‌ करके प्रघो- 
क्षजने तमनो -ऋ्तुश्नो मे तपस्या की थो ॥७६॥ इस उनकी तपस्या से 
भमान ष्ट्व बहुत सन्तुष्ट हृमेये प्रौर दहत वरदानं उन्होनेकृष्ण फो 
भ्रदान तरिएये । भदात्मा कृष्ण के लिए जाम्बवती कर साम्ब पृत्र प्रदान 
किया पा १।५७॥ 

त्तया जाबवत्ती चैव साव भार्या ह्रः युतम्‌ ॥ 

प्रह्पमतुल नेभे लज्घ्वादित्य यथादितिः 1(७८॥ 

जाखस्य च तदः तेन च्छेदित मूनिपरुगवाः ! 

भजाना च॑व साहस्र आपाद द्रस्य धीमतः 11७६॥ 

अथ रत्यवध चक्र हलायुधसहायवान्‌ ॥ 

तथा दुष्टक्षितीशगना लौलयव रणाजिरे {५०॥ 

स हप्वा देवसभूत नरक दंत्यषुपवम्‌ ॥ 

ब्राह्मएस्योध्वचक्रस्य वष्दानान्महाप्मनः ॥८१॥ 

स्वोपमोग्यानि कण्यवना पोडश्लातुलविक्रमः । 

दाताधिकानि जप्राह सहस्राणि महावल. ॥८२॥ 

खापव्याजेन निप्राणपमूपसत्टतवान्‌ फलम्‌ । 

साष्टत्य त्रकरुल चव प्रमासेऽतिष्ठदच्युत. ॥८३॥ 

त्तदा्तस्पवतु गत वर्पाणामधिकं दातम्‌ । 

कृष्णस्य द्वारकाया वै जराब्ले शापहारिणः (1५४॥ 


भपधान्‌ की भाय जाम्यवती ने साम्ब पुत्र दौ प्राति करै 
प्रादिस्यको प्राप्त करु श्रदित्रि के समान परम हपित हह पौ। उस 
सराभ्यने ह मुनियोमे धेटो ! उष समय मेषौमाधृषके पाप से 
वाणासुर बे एव सदे मुना्रो का देदनकरदिमाया ॥१७८।।७६॥ 
सके प्रनन्तर दनापुध धी बलम को सदटायत्ता वाला हो दसो क 


४३४ 1 [ स्तिग पुराण 


दथ कियायाभ्रीर रक्षे दुष्नृपोका वधलीलाहीसेकर्‌ दयाया 
॥८०॥ महान्‌ भ्रात्मां वाले ऊध्वं चक्त ब्राह्मणं के वरदान से उसने देव 
मे सप्ूत नरक नामक दैत्योमे श्रेष्ठ का हनन किया या 1८१॥ महव 
पलवान श्रीकृष्ण ने, जिनका कि श्रतुल विक्रम या, वहु से भ्रपने उपभोग 
केरने कै योग्य सोलह हजार एक सौ कन्यामो को ग्रहेण करलियायथा 
॥1८२॥। मवान्‌ श्रच्युत ने विप्रौ के शापे बहाने से प्रपने समग्रकुन 
का उपतरहार करिया था ग्रीर उस सम्पूरं कुल को सहत करके स्वरथे 
प्रमासक्षे्मे स्थित हो गए थे \॥5३ उस समयमे द्वारकापुरौमे 
जरा ङके क्लेश को भपहरण करमे वति श्रीकृष्ण को सौ वपः से म्रधिक 
ग्यतीव हौ शुके ये १८४॥ 

विश्वामित्रस्य कण्वस्य नारदस्य च धीमतः 

शापं बिडारकेऽरक्ष्चो दुवसिसस्तदा ॥८५॥ 

त्यकत्वा च मानुषं रूपं जरकाखच्छलेन तु । 

अनुगृह्य च कृष्णोपि जुढ्धघ्क प्रययौ दिवम्‌ तद) 

उष्टावेक्रस्य शापेन भार्याः कृष्णस्य धीमतः 

चौरेश्चापत्हताः सर्वास्तस्य मायावलेन च ॥त्७। 

बलभद्रोपि सत्यज्य नागौ भूत्वा जगाम च । 

मर्हिष्यस्तस्य छृष्एस्य रक्मिणीप्रमुखाः शुभाः ॥न८)? 

सहर्फनः विविशुः सर्वाः एष्णनापिलिषफमंसा । 

रेवती च तथां देवी वलमद्रण धीमता 1८६ 

प्रविष्टा पावकं विप्राः सा च मतु पथं गता । 

्त्तकार्यं हरेः कृत्वां पायः परमवीयंवानू ॥६मा 

समस्य च तथान्येषा वृष्छीनामपि सूत्रतः ^ 

कल मूलफलंस्तस्य वलिकार्यं चकार सः ।६१)) 

द्रग्याभावात्स्वय पार्थो भ्रातृभिश्च दिवं गतः 1 

एवं संक्षेपतः प्रोषतः. कृष्ण स्याक्तिषठकर्मेणः ॥६र२४ 


यद वंश मे कृष्णा भगवानु का भाविरमावि ओौर चरित्रं ] [ ददेश 


प्रभात्रो विद्धयदवैव स्वेच्ययैव महात्मनः 1 
वयेतत्सोमवश्ाना नृपाणा चरिते द्विजा. भद्द 
य पडेच्यणुयाद्रापि ब्राहरान्‌ श्रावयेदपि 1 
स यात्ति वैष्णद लोक नात्र कार्या विचारणा 11६४॥ 


उतत पमयमे योकृष्ने विश्वामित्र, कष्ठ, धीमान, नारद 
श्रोरदुवसा के यचर्नो का र्यात्‌ साप के षचन कौ पिण्डारक मेरा 
खौ धीश्र्पात. क्षापकोपूराक्रियाया पाला जरक नामक व्ाधके 
क्षिप्य श्रस्पेके वहानेसधीट्रव्णने इस मानवोप शरीरा्मकः स्वरूप 
फा प्याण फरके तथा उप्त सुभ्यक पर्‌ भी पणां प्रनुग्रहु करके दिवलोक 
ने प्रस्थान क्रिया चा ॥८६।। परम बुद्धिमान इृष्स॒ की समस्त मार्या 
श्रष्टवक्रके शपते चोरोकेष्टारा्रप्ूत हई धी भरर यह्‌ रव कूच 
उनकीहौ मायाकेवलसेहुप्ना धा ॥८७॥ फिर बलभद्र भौ श्रषना 
स्वल्पका्याग करकनपिहाकरचलेग्येथे। कृष्णा की स्किनिणी 
भादि प्रसू जो दुभ महिपौधी वे सेव प्रविलष्ट क्म दले वुष्णुके 
साच प्रीनिमप्रविष्टहोगई यी ।हि दिप्रगणख { रेवती देवी धीमानू 
चलेभद्रके साय पावकम प्रवल कर गई धीश्रीर वह पपनेस्वापीके 
हौ मार्मते प्राप्तौ रर्ईथी + परम चीप दाति सृश्नन पां (अजुन) जे 
रि काप्रेत कें रप्पन्न क्रियाया तयाबनस्मकाप्रोर्‌ श्रन्य 
चु्फियाषत भौ घेत काये क्याियचा। उसने कद, मूलप्रौरफलोकेद्रास 
सभ्यं बलि देने का बमं सम्पादित दिया याक्योकरि उघ समय द्रप 
मा माष या । किर वह्‌ पां भी पवने भाद्वयो वे साथ दिवलोकको 
खलागथाधा ! हम प्रकार से यट प्रविवष्ट कमं वाते धोकव्णका 
जसि परयन्त सनेष म म्ह दिया दहै जिसमे मदान्‌ घरार्मा वति 
श्रोगष्स वा प्रभाव पोर वितरप उनकी अपनी मी च्छवे श्रनुमासर् हए 
क द्‌ विनिग 1 पद्मम वववे दोन बच्चिनुता्ना चस्ति हृप्राहै। 


पर11८६।९०११६१॥ ६२।।६३॥ जो दषा पाट वरता है तया श्रवण 


५इद 1 लिगं पुरख 


करता है या ब्राह्मणो कौ श्रवसा करवा ह वद्‌ निर्वयही वैष्णव लोक 
ने चलां जाता है, इसमे विचारं करने को कोई भ्ये वातनही है। 
पर्थातु. इसमे बित्कुल ओरी सन्देह नदी करना करिए ॥६४।४ 


-->@ॐ-- 


^ 


अगवान शिव से समस्त सृष्टि का विस्तार 


आदिस्मस्त्वया सूत सूचितो न प्रकाशितः} 

सात्रतं विस्तरेखंव वक्तुमर्हसि सुब्रत ।१॥ 

मटेकवरो महदिवः प्रकृतेः पुरुषस्य च । 

परत्वे संस्थितो देवः परमात्मा मुनोश्वराः ॥२। 

अन्यवततं चेशवरात्तस्मादभवत्कारण परग । 

प्रधानं प्रकृतिष्वेति यदाहुरतत्ववितकाः ।।२॥ 

गधवणरसंहीनं शब्दस्पर्शविर्वाजतप्‌ 1 

अजरं धरवभक्षग्यं निय स्वाटमन्यवस्थितम्‌ 11४॥ 

अगयोनिं महाभूत प्ररं न्न्य सनातनम्‌! 

विग्रहः सवभूतानामीश्वरान्नाप्रचोदितम्‌ 117 

अनायतमज सूदमं त्रिगु प्रमबान्ययम्‌ । 

अध्रकादामविक्ञेय व्रह्मा समवर्तत ॥६।॥} 

अस्याटमना सर्वमिदं व्याप्ते त्वासीञ्छि वेच्छया । 

गुरणाम्ये तदा तस्मिन्नविभागे तमोमये 11७11 

दस ्रध्यायमे रिव से ही यथाप सपमे श्रादि सर्पा 

िषूपण किया जाता है 1 ऋषियोने कहा-हे सृव्रत ] श्रपिने है सूत 
जौ! श्रादि सरग सूचितं हौक्षियाथाषिन्तु उपे पूर्ंतया प्रकट नदी 
किया या भ्रव हम उत्ति सुनना चाहे ₹॑श्रत. विस्तार दूरव॑क भाप 
कटने के योग्य है ।\१॥ सूत जीने कटाः-दे मूनीद्वरो { भदैष्वर 


भगवान विव से समस्त सृष्टि का विस्तार इ { ३७ 


भहादेव श्षति घौर पुरुप इन दोनो के परत्व मे स्थित परमात्मा देव 
दै ।॥२५) नौर भव्यक्त उस ईश्वर से परम चार्ण हुश्रा चा जि्को 
स्वो फे चितन करने चाले विद्राद्‌ लोप प्रधान भौर भ्रति कहते ह 
६।३॥ गन्ध, चणं प्रौर रसो ते हीन तथा शब्द भीर्‌ स्पशं से वजित 
जिनाजरा वासा, पन्‌. (निल एव प्रवल) जय स्े रहित, नित्य भौर 
अपनी श्रात्मा नें स्मित है ।।४॥ जगत्‌ रो योनि र्यात्‌ दस नग्तु धो 
उतपन्न बरन वाला, महाभूत परम ब्रह्म सनातम प्र्थव्‌ सवदा रहने बाला 
ददै \ वह्‌ दृ्ररकी प्राजा से अरित टौता प्रा समस्त भूतो का विग्रह 
ददोता है ॥५।\ भादि प्रन्तत्ते शून्य, धज (जन्मन लेते बाला), सूम, 
तीन तत्त्व, रग श्रौर त्तम गुणो वाला, भरभदाव्यय, धप्रकाश्च प्रौर 
श्रतितेयश्रर्यात्‌ विरेपञ्जानरे प्रयोयब्रह्मके प्रगे रहता या ॥६॥। 
भगवान्‌ रिव षी च्छा से इद ही ्रार्मा एव स्वरूप से यह्‌ सम्पूणं 
व्यतया \ उप्र समय हम दिमापसते रदित चमोमयमे गणो कासाम्प 
स्वस्प घा ॥५७॥ 


सकाले प्रधानस्य दौघ्रज्ञाचिष्ठितस्य चे! 
गुएभावाद्वचञ्पमानो सहा््रादुवं भूचह्‌ ॥\५॥ 
सृमेण महता चाय भव्यवतेन समावृतम । 
सदयोद्रिक्तो महानद सत्तामाप्रप्रकाशय. ॥६।1 
मनो महास्तु विङ्ञेयमेफ त्तत्वार्ण स्मृतम्‌ 4 
समुत्पप्नः लिगमात्र कषेव्रजञाधिष्ठिि टित्‌ ॥१०॥ 
धमनि च स्पाशि सोर्तत्वा्यदे तयः4 
महान्‌ सूट विकुस्ते चोयमानः सिचक्षया )\११॥ 
मनो महान्मतिद्र॑द्य पूवुं दिः म्यातिरोनश्वरः 

भ्रनना धितिः स्मृतिः सविधि दवेशदचेत्ि स स्मृतः 1 १२॥१ 
मनुते सर्व॑नूताना यस्माद कल सत्तः । 
सोदम्यात्तेन विभवतं तु येन तम्मन उच्यते {1१३ 
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ततत्वाना मग्रजो यस्मान्महंख्च परिमारत. 1 
विशेपेभ्यो गुखोम्योपि महानिति ततः स्मृततः ॥१४॥ 
सगे के भर्थात्रु रचना के समयमे सेव्रन्से प्रष्टि प्रधानका 

गख भावस व्यक्त होने वाला महान्‌ प्रुत टमा था ॥।८॥ यद्‌ परमे 
सूक्ष्म एव भव्यक्त मदान्‌ से समावृत था किर प्रागे चलकर 
सत्त्व से उद्रिक्त ग्रथोत्‌ सच्च के उद्रेक वाला महान्‌ केवल सत्ता मात्र 
का प्रकक्च करने वाला था ॥६॥ यहं महानू भ्र्थाद्‌ महत्त्व ही एक 
समष्टि रूप मन सर्वोच्ृएट कारण कहा गया है । वह सिद्ध मात्र समूत्यन्न 
कत्र्चके दवारा अधिष्ठित है ॥१०॥। सृजन करने की इच्छा से दश्वरके 
द्वारा परैरत पह महान्‌ लोको के तत्वार्थ के हैतु स्वल्प घर्म ध्रादि 
कफे को भ्रौरवेदोको सृष्टि करिया करता है 01११५ वह महेश्वर ही मन, 
महान्‌, मति, ब्रह्म, पूबुं दि, ख्याति, ईश्वर, प्रज, चिति, स्मृति, संविद्‌ 
श्रौरं विश्वेश इन त्रयोदश नामो वाचा कहा गथा है 1१२ समस्न जीवो 
के बेम फलका भ्रववोधन क्ियाजाना है! मनु श्रवकोधने, पह धातु 
है। इती से मनं श्ट रचित दोता दै । श्रव्ये सूक्ष्मे होने से मनेके 
द्वारा उत्त कर्म फ़न स्ते उत्पद्यमान यह जगत्‌ विभक्ते है इसलिये यहमन 
कट्‌ जाता है ॥१३।। तत्व मर्य श्रद्धुरादिकी यह ब्रन प्रथदि 
दन सभी तत्वो से पिते उत्पन्न होने वालादहै पौर परिमारासे भी 
मदान्‌ है तया विदेप स्वादि गुरेसेप्टप्‌ यह प्रवरएव इते "महान्‌ 
यह्‌ कहा गया है 1१८ 

विभति मान मनुते विभाग मन्यत्तेपि च। 

पुस्पो भोगस्ववात्तन चासौ मतिः स्मृतः ॥१५॥ 

गहतत्वालु हएत्वाच्च भावाना सकलाश्रयात्‌ । 

यस्माद्धारयते भावान्त्रह्य तेन॒ निरुच्यत्ते ॥१६॥ 

यः पूरयति यस्माच्च कृर्स्नान्देवाननुग्रहैः । 

नयते तेच्वभावं च तेन पूरिति चोच्यते १७1 
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भ्यते पुरपश्चात्र सर्वानू भावानु ईहितं तथा 1 
यस्मद्रोधयत्ते चेव बुद्धिस्तेन निरुब्यते ।॥ शय 
ख्यातिः प्रद्युपमोगश्च यस्मारसंवतंते तततः । 
भोगस्य ज्ञाननिष्ठत्वात्तेन ख्यातिरिति स्मृतः ॥१६॥। 
ख्यायते तदृगृणंवपि ज्ानादिभि रनेकशः 1 
तस्माच्च महतः सन्ना स्यातिरिव्यभिधौयते ॥\२५॥ 
साक्षात्सर्वं विजानाति महिमा तेन चेश्वरः । 
यस्माज्जानानुगण्व वे प्रज्ञा तेन स उच्यते ।॥२९॥ 

ईशर भोग सम्बन्यमे सरता सपण करता है \ सकल प्रमाण 

कोप्रोरपमनभेषपौ मानता! दसोदेनुसे यह मरैश्वर हैभरीर 
मति ष्य सञ्च पालार्टाटहै। प्रति मदटृ्ठ हीते से पौर उत्पवमान 
भवोके पोपरा से, सवका प्राध्रपदहोनेसे भाषो षौ परणं भरताहै 
दमहितुचेप्रह्य दा जाते है ११४।।१६॥१ जो समस्त देवो रे मनुप्रदो 
केद्वारा प्रून्ति भरता दै धौर समग्र तत्त्व समूद षौ रसा षयो प्रात 
यरातादै । दमीर्रणसेषू ~-यद्‌क्हाजानादै (१७ ईर्‌ दस 
ब्रह्माण्ड नाम वाला पय मस्म्पूसं भावोकौ पौर धर्म पौजीवोरे 
लिये णोपक्राणा है प्रथीदेवुस पते बुद्धि मामसे षहा जाठा दै ॥१८॥ 
भ्ात्म शानध होप सवपयिक युर ए प्रता भ्रोर भोग प्राति 
निष्तेतेनोदटै दमी रपे म्यति दहा गया है ॥१६॥ यगनादिके 
दाम्डादि मगो ते प्रषवा भगवद्‌ एष्ददाध्य्नागादि पल्पुणो दे पने 
प्रनारते सत्वुस्पोक दवाय जो प्रसस्य माठ होगा द ए्षलिवे उप 
मष्‌ पूज्य भोम्यात्रि पमाया जवा है २०५) गमद [बन्द भोजो 
प्रणयस्य जानता जो दद्दिका शर प्रपीत रै उम देवा दष 
शवं व्यादशस्द मह्मा श्वर दै ( जातस्पदत दै दयन शया चद्‌ 
वरमेष्दर् श्दा जाना दै १२१॥ 

भ्ानादोनि ल म्पा ददमंपवानिनव। 

पिनोति मस्माटतोपरापं नेनामो चितिपस्योे 0२२ 
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वतंमानव्य तीततानि तर्थवानागतान्यपि। 
स्मरते स्वंकार्याणि तेनासौ स्मृतिरुच्यते ५२३. 
शत्र च विदते ज्ञानं यस्मान्माहात्म्यमूत्तमम 1 
तस्माद्विदेविदेस्चैव संविदित्यभिधीयते ।२५॥} 
विद्यतेपि च सर्व॑त्र तस्मिन्सर्वं च विदति) 
तस्मास्संविदिति प्रोक्तो महेद्धिमुनिसत्तमाः ॥२५॥ 
जानातिर्ञानमित्याहुर्मगवानु ज्ञानसंनिधिः। 
बधनादिपरीभावादीश्वरः प्रोच्यते वुः ॥२६॥ 
पर्यायवाचकेः शब्देस्तत्व माद्यमनूत्तमम्‌ । 
व्याख्यातं तत्त्वभावं देवस दधाव चितकः ।२७॥ 
महान्बृष्टि विकुरते चोद्यमानः सिसृक्षया | 
संकलत्पोध्यवसायश्च तस्य वृत्तिदं स्मृतम्‌ 1२८) 


यह परमेश्वर जीवो के श्रनेक प्रकार के भोगो की प्रात्तिक 
लिये ज्ञान, रेश्वयं, यश प्रभृति रूप वलि भ्रतेक प्रकार के कर्म फनो को 
विस्तृत क्रिया करताहै इस देतु से उषे चिति कहागया है ।२२॥ 
घर्तमा, च्पतीत प्रीर श्रनागत समस्त कायोँ को यह्‌ स्मरणकिपा 
करता है इसलिये उत स्मृति कहा जाता है ॥२३॥ सम्पुरं क्ञान श्रौर 
सर्वश्रेष्ठ माहात्म्य का चाम करता या ज्ञान रखता र इषलिए "िदहू- 
लाभे तथा “विदज्ञाने' इन दोनो से हौ स्विद्‌ क्षष्द की 
निष्पत्ति होये से दोनों ही श्रयं वाला वह्‌ होढा है । श्रतएव 
उसे सविद्‌ कहा जाता है ॥२८॥\ समस्त देश प्रौर सम्पा फालो मे चह 
विमान रदत है भ्रोर जाना जाना मुनि सत्तमग्ख ! इम देनुषे 
महान पुष्पो के वासा वहु प्नवित्‌ कहा जाता है। सापतु का ज्ञान श्रं 
कहते ह शौर मगवादू पडंश्वयं विशिष्ट शिवक्तानके समुद है) बन्धत 
भादि की तिरिनक्तयासे बुधो कफे हारा वह्‌ ईश्वर हा जातादहै। 
११२५११२९॥ एकां के प्रतिपादक शब्दो केद्रारा स्कल के प्रादि भ्रुत 
भ्रनुत्तम तत्व िवाख्य को यद्‌ स्मधरिवके टी फ़ीढ्नक है, एेसा विचार 
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करने वति तल येत्तापो के हारा प्याव्याको गई दै ॥२७॥ सुजन कटने 
भौ दस्र से्परस्ति होता दृषा महानु धूसमषटिषोदिचेपष्टपसे 
विाक्ग्ताहै। पदुल्य मोर पथ्यवदापयेदो वृत्ति वतादजतोषटु 
पर्षा 
व्रिगुसाद्रयमोद्रित्तादहुकारस्ततोऽभवव्‌ । 
मटता च वृनः सर्गो भूतादिर्गाह्यतस्तु सः ॥२६॥ 
तस्मादेव तमोप्रिपतादहगन सदलायत्त 1 
भूनत्तमावमनेम्तु भूतादिस्तामसस्तु स; ।३०॥ 
भूतादिन्नु विदर्दोणिः सद्दमात्र सम्जंह्‌। 
आतत मपिर तम्मादुलखत्र शष्दसक्षणम्‌ ॥३१॥ 
आकाश शद्दमान तु स्पततमात्र समायृकोनू 1 
मगृ्राति वितुपणो सपमा गमनं ट्‌ ११६२५ 
उपोतिष््यपते वायोस्द्प मुम्षपृज्यने। 
म्पराप्रायम्नु ये यापु स्पपात्रं मपादृणोन्‌ 1३३0 
उपोतिद्नानप विदुर्य स्मात्र मनजेहु। 
सभय तनो द्यापरना चं मवरमािसिकाः ॥राा 
स्मपादिष्नृत्द्णषा स्परपारराि गेरायमोत्‌1 
भावयति विदुरो यषा गभर्‌ ॥३४॥ 
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को समादूतकर दियाथा। विदधति युक्त ज्योति ने रस तन्मात्रा वा सृजन 
प्रिया था। इकर प्रगन्तर जत प्मूतन्न हते ई जो कि सव रमो वलि 
हप्रा रते है 1वेजलरस मात्रा ह श्रौर स्पमात्रा वलि प्रिनिने 
उप्तको समावृत करिया था । श्रा भ्र्यात्‌ जल विकृति प्राप्त करके 
गन्ध तन्मात्राकास्‌जने रिया करते हँ 11३३1 ३८।३५॥ 


सघातो जायते तस्मात्तस्य गधो गुणो मतः। 

वस्मिस्तस्मिश्च तन्माव तेने तन्मात्रता स्मृता ॥३६॥ 

अविद्रपवाचकत्वादविेपारततस्तु ते ॥ 

प्रशातघोरमूढत्वादविश्ेपास्तत. पुन. ॥(३७॥ 

भूततन्माग्रस्गोय विज्ञेयस्तु परस्परम्‌ ! 

वकारिकाःहकारात्पत््वद्रिक्तात्तु साच्विकात्‌ ।॥३९॥! 

वैकारिकः ससर्गस्तु युगपत्संप्रवतते । 

बुदधीद्रियाणि पचंव पच्च करमंद्धिय।एि च ॥२६॥ 

साघकानोन्दरियाणि स्युर्देवा वैकारिका दश्च 1 

एकादश मनस्तत्र स्वगुणोनोमयात्मकम्‌ ॥॥४०॥ 

श्रोत्र त्वन चक्षुपी जिह्वा नासिका चैव पचमी । 

शब्दादीनामवाप्त्यथं वुद्धिुक्तानि तानि वं ॥८१॥ 

पादौ पायुरुपस्थश्च रस्तौ वाग्दशमौ भवेतु 1 

गतिविसर्गो ह्यानद, रित्प वाक्य च कमं तत्‌ ॥४२॥ 

उक्षसे सघान भर्थातु पृथवो सज्ञा वाला उत्पन होता है उसका 

गुण मन्ध दहै! उस, उसमे उससे उस, उषषकी तन्मात्रा कही गई है। 
चे छब्दादिक श्नविक्ञेपं वाचक भर्थात्‌ तन्मात्र शब्द से प्रतिषादकूहोते से 
प्रतान्त, घोर, मूढ भ्र्थात्‌ साप्विक, राजस, तामस होने से श्रविरेष कहे 
मये है [1३६।।३७॥। यह्‌ परस्परम भूत तन्मावाश्नो का समं जानना 
चाहिए जो वैकारिक श्रहद्धारसे श्रोर मर्वोद्रिक्त सात्तविकिसे होतादै 
॥३८।। वह वंकारिक सर्गं एक ही साय सप्रवत्त होता द । भव सात्िवक 
राजस भटद्धारसगंको वताया जाता है, पाच ज्ञनेन्दियां भरर यांच 
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कर्मेन्द्रियं उनके साधक करण होतते है । इनके वैकारिक दश नियन्ता देव 
होति है \ इन दश्च ईइद्रयो के प्तिरिक्त ग्यारहवां मन होता है जो भ्रपने 
गुर की विशेषता के कारण ज्ञान भ्रौर कर्म दोनोहीप्रकारके स्वष्प 
वाला होता है 11३६1 `&०1। भ्रव पांच ज्ञानिन्दरियो को वततलति हँ, श्रोत, 
त्वक्‌, दोनो नेत्र, जिह्वा ओर पाचवी नासिका ये पच वुदीन्दियारह 
जोकिक्रमसे दद्द, स्पा, रूप, रसश्रोर गन्धका ज्ञान प्राप्र करती 
है} इसी प्राप्ति करते के कारण उन्द्‌ शानचि कहा जाता है! 
१५४१९॥ दोनो पैर, पायु, ( मलवे स्याण करने वाली भर्यात्‌ गुदा } 
उपस्थ, (मूत्र का उत्षगं करने वाली भर्यात्‌ जननच्िपे } 
दोनो हय रौर वाएी दम इन्द्रिय ह । उक्त पाच ज्ञानन्द्िपौ मिलाकर 
बुल द्शद्द्विप हाती) इन कर्म करने वासौ इद्विमोका कार्यं क्रम 
सं गमनं वरना, मल का त्याग करना, विपयानद जेना, द्वित 
कायं करनाप्रोर वचनं धोलना दोतारै।\येहौडइनर्पाचोकेकर्माहं 
॥1४२॥ 

भका शबव्दमाच्र च स्पशम्‌ त समाविशत्‌ 

दिगुणस्तु ततो वायू. शब्दस्पर्चात्मकोऽभवत्‌ ।१४३॥ 

स्प तथैव विदात गब्दस्पशं गुरावुमौ। 

त्रिगुणस्तु ततस्स्वगिनि. सशब्दस्पशं रूपवान्‌ ५४४॥] 

सदाब्दस्पशंखूषप च रममाप्र समाविशत्‌ । 

तस्माचतुगूणा अभ्पो व्रिन्नेयास्तु रसासििका- 1४५।1 

दाव्दस्पदाचस्प च रमो वं गधमाविदात्‌ 1 

सगता गधमानेणए आविदतो महीमिमाम्‌ 1४६11 

सस्मान्पश्चगुणा भूमिः स्यूला भूतेषु शस्यते 

श्षाता चोरा मूढाश्च विदेपास्तन ते स्मृता [च्ञ 

परस्परानुप्रवेशाद्धास्यति परस्परम 

भूमेरन्तस्तिद सवं सोतायोताचलादरूनम्‌ ॥४९॥। 
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विरोपाश्चं न्दियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मृताः 1 
गुण पूवस्य सर्गेष्य प्राप्नु वं्युत्तयोत्तराः ।५६॥ 


भ्रव श्राकाशभ्नादि्षचोसश्रुतो का करम से संक्रमण बताया 

जाता है, ्रकाञ्च शब्द मत्रा वाला होता है। उत्का स्पशं मात्रामे 
समाधेश्च होता दै । श्रतएव वायु दो गुरु वाला होता है । प्राकाश का 
केवल एक ही शब्द गुण होता है किन्तु वायु के शब्द भ्रौर स्प दो 
गुण होते है ५३ द्द श्रौरस्पर्शये दोनो गुणरूप मे प्रवेश कस्ते 
है । इतिमे भ्रमन शब्द, रूप प्रोर स्प, इन तीन गुरो बाला टता 
है 11४४ शब्द, स्पदं श्रौर रूपये तीनो गुण रस मात्रा मे समाविष्ट 
हए दहै । हसौ कार्ण से रक्षात्मक जल चार गुखो घे युक्त होतादै 
॥1४५॥ शब्द, रूप, रष श्रोर स्पशं ये चारो गुण मन्ध मे पविष्ट दो 
जादेदै। गन्धकी मात्रा से सद्धत होकर दघ प्रवी मे समाविश प्रतत 
करते र । इसलिये यह्‌ भूमि पाच गुणा वालो है श्रौर यह स्परूल होकर 
पचो भूतोमेप्रकषस्त टै । वे शन्द भादिक गुरा धिक गुणत्व होनिसे 
दान्त, धोर श्रौर मूढ एवं विभिन्न कायं करने वाले विश्िप कटै मवे 
ह ।॥४६।१४७।। परस्पर भ्रनुप्रवेश सेये परस्पर मे भूमिके श्रन्दर लोका 
लोका चलावृत इस सवको धारण करते है ॥४५॥ शब्दादित विरेप 
तत्तद दन्द्यो कै दवारा ग्राह्य होते ह वयोक्रि वे सव नियत ह। पूर्वं पं 
रथात प्रथम सजन का स्वरूप जो भ्राक् घादि हैँ उनके गृणणो 
उत्तरोत्तर सर्गे वागुश्रादि प्राप्त किया करते है ।॥४६॥ 

तेपां यावच्च तवद यव तावद्गुणं स्मृतम्‌ । 

उपलम्याप्षु वै गधं केचिद्रयुरपां गणम्‌ ॥५०॥ 

पृथिग्यामेव तं विद्यादपां वायोश्च संश्नयत्‌ 1 

एते सप्त महामानो ह्यन्योन्यस्य समाश्चयात्‌ ॥५१॥। 

पुरुपाधिष्ठितत्वान्च अव्यक्तानुग्रहेण च॥ 

महादयो विकषेपांता द्यण्डमुत्पादयंति ते ॥५२॥ 


भगवान शिव से समस्त सृष्टि का विस्तार 1 [ ४४५ 


एककालसमुत्पन्न जलवुदवुदवचच ततु ॥ 
विेषेम्पोण्डममवन्महच्दुदकेकयम्‌ ) ५३11 
अद्धिदंशगुणाभिस्तु वाद्यतोण्ड समावृतम्‌ ॥ 
आपो दशगूणेनेतास्तेजसा वाह्यतो वृताः 1)५४।॥। 
तेजो दश्गुणेगीव वायुना वातो वृतम्‌ । 
वाुर्दक्षगुणेरैव वाह्यतो नमसा वृत्तः ५५ 
आक्राशेनावृतोः वायुः खं वु भूतादिनावृतम्‌ । 
भूतादिर्महता चापि अग्यक्तेनावृतो महान्‌ ॥५६॥ 
उनका जितम श्र है वह्‌ उतना ही गुण कडा गया है। जल 
भरं गन्वकी प्राप्ति करक कु नोग उस गन्व कोजनकादी एण बोलते 
ह ॥\५०॥ गन्ध गुण वस्तुतः पृथिवी काहीहोताहै जलमेतो वायु 
कै सश्रय से प्रतीत होता दै । महत्तात्वाहुरार शब्दादि ये साते महान्‌ 
श्रातमा वाक्ते है कथोकिं इसमे शरन्योन्य का सश्रय होता हि 1 वे महदादि 
विदवोपान्त पूरुप(धिष्ठित होने से प्रौर श्रवयक्त के श्रनुग्रह से श्रणु कौ उत्पत्ति 
किया करते है ॥५१।।५२॥॥ इस काल मे समुन्न जल के बुलबुल के 
समान वह्‌ जल मे शयन करने वाला विज्ञेपो से महान श्रण्डहो गया 
था ॥५३॥ वह्‌ श्रण्ड वाहिरकेभाग मे दश गुने जते समावृतथा 
भ्रोरजलसे दश्च गुणित भ्राकादासे प्रावृतथा। इती प्रकारसे श्राकताश 
भूतादि वागुखेप्रावृतथा॥ भूतादि महानु सेप्नौरं महानु भ्रव्यक्तसे 
प्मावृ्तथा ॥1५४१1५५।।५६॥॥ 
द्रा्यश्चाडकपालस्थो भवद्चामसि सुव्रताः । 
सदरौग्िमध्ये भगवानुप्रो वायौ पुनः स्मृतः ॥५७॥। 
भीमश्चावनिमच्यस्यो छ्यहंकारे महेश्वरः 1 
बुद्धौच भगवानीशः सर्वतः परमेश्वरः ॥५८॥ 
तैरावरणैरडं सप्तभिः प्राटृतवृ तम्‌ 1 
एता आवृत्य चान्योन्यमष्टौ भ्रकृतयः स्थिताः ॥५६॥ 
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सगकाले स्थित्वा तु ग्रसंत्येताः परस्परम्‌ 1 


एवं परस्परोत्पन्ना धारयति परस्परम्‌ 1६०॥ 
आधाराघेयभविन विकारस्ते विकारिषु । 
महेश्वरः परोग्यक्तादडमग्यक्तसंभवम्‌ ॥६१॥ 


अ'डाजकज्ञे स एवेशः पुरुपोकंसमप्रमः ॥ 
तस्मिन्कायंस्य करणं सत्निद्ध स्वेच्छयैव तु ॥६२॥ 
सावै शरीरी प्रथमः सवै पुरुप उच्यते 1 
तस्य वामाद्धजो विष्णुः सवंदेवनमस्कृतः ॥\६३॥ 


ये समस्त श्रण्डावरेण॒ मगवादृक्षिव कोह म्राठ मृत्तिणां धी, यद्‌ 
वताते हये कहा जाता है किह सुव्रजो } श्रष्ड कषालपरे स्विमक्र्वंये, 
जल मे भव, प्रगिति के मध्यमे रुद्र भगवान्‌, वायु मे उप्र, भ्रवनिकेमध्य 
मे भीम, श्रद्धार मे महेष्वरः वुद्धिमे भगवानु ईश भ्रौर राव 
श्नोर परमेश्वर स प्रकार शिव की प्राठ मृत्तियां यी ॥५७।५८॥ एन 
प्रकृति जन्य सात्त प्रावरणो से श्रण्डप्रावरृतथ।। ये भ्रन्योग्य का भ्राव- 
रण कर भ्राठ प्रकृतिके मेद स्थित थे ।[4६॥ प्रतगंके घमयमेये 
प्रकृतिर्या परस्परमे प्रसत है मरौर परस्पर मे समुत्पतत होकर धारण 
किमा करती है ।॥६०॥ वे समस्त विक्र विकारियो मे प्राधार, भधेय 
भाव धे स्थित ये । पर महेश्वर श्रग्यक्त दै ग्रोर उप ्रव्यक्त मेप्रष्डकी 
उत्पत्ति हुई धी ॥1६१॥ उप्त श्रण्ड से पकं (सूयं) के समान प्रभावाता 
वह्‌ हौ ईश पुष्प समुत्पन्न हरा था । उस प्प मे उद्यमान रमं स्व- 
रूप बाले कार्यं का फरण उत्पादन स्वेच्छा सेहीत्तिद्ध धा किती भरन्य 
सामश्री ते नही थः ॥६२। वहु हु सयते प्रथम शवीर के पारणे 
घालाया जोरि पुरुप बहा जाता है । उक्षके दी वामास्ये समूत्पप्रसव 
देवो कै द्वारा वन्दित भगवान विष्णु हये ह ।६३॥ 


लमा देव्या ह्यमूहव इच्छया प्रेधिवः। 
दक्षिणागभवो ब्रह्मा सरस्वत्या ' जगदुमुडः ॥६४॥ 


भगवान्‌ शिव से समस्त सृष्टि का विस्तार ] { ४४७ 


तस्मि डे इमे लोका अ"तविश्वमिदं जगद्‌ } 

चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायुना ॥६५॥ 

लोकालोकश्टयं फिचिदडे ह्यिमिन्समपितम्‌ । 

यन्त, सृष्टौ प्रसंल्यातं मया काज्नान्तरं द्विजाः ॥६६॥ 

एतत्कालान्तरं ज्ञेयमहर्वै पारमेश्वरम्‌ । 

रात्रिदवेतावती ज्ञेया परमेदास्य छृसस्तशः ॥६७॥ 

अहस्तस्य तु या सृष्टिः रविश्च प्रलयः स्मृतः । 

माहस्तु विते तस्य न रात्रिरिति धारथेव्‌ 11६८) 

उपचारस्तु क्रियते लोकाना हितकाम्यया । 

दच्दियाणोद्धियार्याश्च महाभूतानि पश्च च ॥1९६॥ 

तस्मात्सर्वाणि भृतानि बुद्धिश्च सहं॑देवतं. 1 

अहस्तिष्ठिति स्वाशि परमेशस्य पामतः 1७० 

प्स्मष्ठो के दक्षिण भङ्ग से उत्पन्न सरस्वत के जगद्‌ गुरु 

प्रहा ह मोकरि लक्ष्मी देनी की द्च्छा हे हूयेये (६५ उषे प्रण्डमे 
घरन्दर ये समस्त लोक, पश्व श्रीर्‌ जगद्‌ था । चन्द्रम्नोर सूं जो स्पशं 
प्रह भोर नक्षत्रौ कफे सहित तथा वायुद्े साध चे ॥६५॥ तोका लोक 
हप षस प्रण्टमे समपित्तिये। हे ह्िजगरा | जोकि ने कालान्तरमे 
सृष्टिमेप्रसद्धघात कयि है ६६५ प्टकाल ॐ प्रन्तर परमेश्वर क 
दिन जानना चाद्य भ्रौर्‌ परमेश कौ इतनी ही रात्रि समभ लेनौ चादिषु 
1६७1 उसको मो सषटि है वहतो दिनहैप्रीरजोप्रलयवाल हवही 
राधि है, एसा कहयमयादहै। वैते उका दिन प्रौर राति कष्भी 
मही है, रेरा धारशा करना धाहिये पदन लोकोके हित को परामनां 
मे उपचार किया जाता है । समस्त इन्दिरा, इन्धिरथो के पथं श्रौर पाच 
महाभ्रुत है ये सम्पूणं शरूव श्रीर दइनरे मषिदैवतो के सायं बुद्धि येसव 
उस थौ एरमेदा के दिन है ११९६१००२ 

अहरंते प्रलीयते राव्यते विश्वसंभवः 1 

स्वात्यम्यव स्यते व्ययते विसरे प्रतिसत्ते ।\५१।। 
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साधम्येावतिष्ठेते प्रानपुहपावुभी 1 

तमःसत्त्वरजोपेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ ॥७२॥ 

अनुपृक्तावमूतातावोतप्रोतौ परस्परम्‌ ! 

गुणसाम्ये लयो जयो वेपम्येः सृष्टिल्न्यये ॥७३॥ 

तिले यथा भवेचचैलं पृठं पयसि वा स्थितम्‌ । 

तथा तमसि सत्ते च रजस्यनुमूत जगत्‌ 11७४॥ 

उपास्य रजनी कृत्स्ना परां माहेश्वरी तया । 

अहमुचे प्रवृत्तश्च परः प्रकृतिक्घंभवः १७५॥ 

क्षोभयामाम यागेन परेण परमेश्वरः । 

प्रधानं पुवं चैत्र प्रविश्य स महेश्ररः ॥७६॥ 

महेश्वरत्रपो देवा ज्निरे जगदोश्वरात्‌ । 

शाश्वताः प्रमा गुह्याः स विमानः शरौरिणः ।\७5॥। 

वे घव दिवे प्रन्तमे पर्थातु परमेश के दिनके प्रवमनिके 

समयमे प्रलीनदो जाया करते श्रौर जव उस परमात्मा कौीरात्रि 
फा्रन्तदोतादहै तव इस विश्च करा सम्मव भ्र्थात, उत्पत्ति हुमा करती 
है। प्रपनी प्रास्मा मे विक्रार के सहत होने पर व्यक्त ब्रव्यित होता 
है ॥७१।। उप्त समय तम, सत्त प्रीररजसे युक्त जोकि पभ से व्हा 
व्यवस्थित रहते ह प्रवान श्रौर पष्प ये दोनो साधम्यं के साथ प्रवर्तत 
रहा करते ह ॥७२५ये दोनोही परस्पर मेप्रनुपृक्त, भअभूतान्त भरर 
भ्रोत-प्रोत होति ह 1 जब तीनो गुणो की भर्थात्‌ सत्त्व, रज भ्रौरतम 
द्रतकी साम्य श्नवस्या होती है तमी लयहोजातादहैश्नीर इन गणकी 
विषमता होने को दही सृष्टि एव सूजन कहा जाता दै । ७३। जि प्रकारं 
सेतिलोमेतेल रहा करता है तथा दूव मे धृत रहता है भौर भासमान 
नही होता ह उमी प्रकार से इन तीन सत्व, रज ्रौर तम गणो मे यह्‌ 
समग्र जमद्‌ अनसू होता है ।७४॥1 पर तभ जो मिश्री समग्र रात्रि 
है उघ्ठकी उपासना करके फिर दिन कै प्रारम्म मेदा प्रहृति का 
सम्भव प्रवृत्त होता है ॥७४॥ परमेश्वर परं योग सेश्ुभ्य होकर वद 


भगवान्‌ पिव ते-समस्त सृष्टि का विस्तार ] ५५६ 


महषर प्रधान श्रीर्‌ पुष्प मे प्रवैश्त केह तभी महेश्वर सेदेवगण 
उ्पनहृए द प्रीरफिर ईश्वर से न तीनो देवो के उदपन्नहोनेके 
पश्चात यह जगत्‌ उत्पन्न हमरा है ।ये समस्त सरीर चान्त (नित्य) 
परम गृद्ध, श्रौर सर्वस्मा है ॥७६।७७॥ 

एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणाः 

एत एव त्रमो लोका एत एव॒ त्रयोग्नयः ॥७८॥ 

परस्पराथिता द्यते परस्परमनुव्रताः ॥ 

परस्परेण दर्तते धारयति परस्परम्‌ ।७६॥ 

अन्योम्यमिथूना द्ये ते अन्योन्यमुपजीविनः ॥ 

क्षण वियोगी न द्यषा न त्यजति परस्परम ॥८०॥ 

ईश्वरस्तु परो देवो विष्णुश्च महतः परः । 

बरह्मा च रजसा युक्तः सर्गादौ हिं रवतते ॥८१॥ 

परः स पुरुषो ज्ञेयः प्रकृतिः सा परा स्मृता ॥त्रा 

अधिष्ठिता सा हि मदेद्रेण प्रवतंते चोचयमने समंतात्‌ 1 
अनुपरवृत्तम्तु महास्तदेना चिरस्थिरत्पराद्विपय धरिः स्वधमू ॥८३॥ 

प्रघानगुरावैपम्यात्सर्म कालः प्रवतते। 

ईदवगधिषिताप्पूवं तस्मात्सदसदात्मकात्‌ ॥८४।॥ 

येही ब्रह्य, व्रिष्णुप्नीर महेश्वर पीनो देव्ता, येहीतीन 

गुग्दैये होत्तीनक्तोत ईैश्रौरये ही तोन प्रिया ५७८ ये सं 
एक दूसरे केः परस्परमे प्राध्ित रहने वलि प्रौर परस्पर मे भ्रनुब्रन ते 
ह । परस्दमेही रहते हृए एक दूरे मो धारण क्रिया करते है ॥\७६॥ 
ये एक दूमरे वे मिथुन वाते भर्यान, इनके एक दुरे घे दाम्परम भाव 
रखकर उत्य्ठ होते वते है प्रर भरन्योन्य क श्रापत मे उपजीवी मी 
हते हि\ इनता णक ध्षण बोगी श्रियोग नहीहोनादै श्रौर परस्पर 
मेकोरई्भी प्रिती कास्याग नही क्रिया करते ह ॥८०॥॥ ईश्वरः श्रयत 
महिषवरतो पर देव है श्रौर दिघ्णु महतत. से परै ब्रह्मा सके प्रादि 


श्पून [ कग पुराण 


मे रजगुण से युक्त हा करत हँ धर त्भौ इस कायं मे प्रवृत्त होते 
श्रयति यूथेन का कायं क्रियाकरते है । वहे पुरुष परश्रौरं शकृति भोः 
परा जाननी चाये ॥८१।।८२॥ पह प्रकृति जिषको परा वाया ग्या 
है जिष समयमे महैश्वरसे श्र्विष्टित होनी ई वह समी प्रौरसे सर्गे 
रचना के कार्य मे प्रवृत्त हौ जाया करती है 1 महान्‌ इपमे श्रसुप्रवृत्त रहने 
वाना होता दै । इसमे चिरकाल से स्थितं होनेकैकारण स्वय सृष्टि 
कीश्री का विषय होता है ॥८३॥) प्रधानके तीनो गुणो कौ विषमता 
होने पर, सर्गं का समय प्रवृत्त हुश्रा करता & 1 जोक्रि सद्‌ भ्रौर प्रसत. 
स्वरूप वाले शवर से प्रधिष्ठित हूध्रा कसते है ॥८४॥ 

ससिद्धः कारयेकररो सदरश्वग्रे ह्यवर्तते । 

तेजसाप्रतिमो धीमानग्यक्त संप्रकाशकः ॥८५।} 

सवैशरीरी प्र्थमःसवं पष्प उच्यते। 

ब्ह्या च भगवास्तस्माचतुचेक्रः प्रजापति. ॥८९१ 

श्मसिद्धः का्येकरणे तथा वे समवतंत। 

एक एव महादेवचछिधेव स व्यवस्थितः ॥८७॥ 

अप्रतीपेन ज्ञानेन रेश्वर्येण समन्वितः । 

धर्मेण चाप्रतीपेन वैराग्येण च तेऽन्विता. ॥5८॥ 

अब्यक्ताज्ञायते तेपा मनत्ता यद्यदीहितम्‌ । 

दीङृतत्वात्रेगुप्य सपेक्षत्वात्स्वमावत. ॥९8।४ 

चतुभं खस्तु ब्रह्मत्वे कालत्वे चान्तिक, स्मृतः। 

सहचमूर्धा पुस्यस्तिलोऽवस्याः त्क्यमुवः ॥&०।! 

ब्रह्यत्वे सृजते लोकान्का्त्वे साक्षिपत्यपि } 

पुरपत्वे ह्यदासीनस्तिसलोकस्थाः प्रजापतेः ।1६१ 

कार्य के करै मे ससिद्धव्द प्रमित ह । वह्‌ तैपे प्रप्र 

तिम पयात्‌ प्रतुपन, धीमानु, प्रग्यक्त प्रौर मनी.मांत्ति प्रकाश क्रमे 
चावे ह ॥८५।। वह ही सदे पट्ते शसैर धारी श्रीर्‌ क्टीगृरू नाम 
सकट जति! उन्दी से चार धुल बति प्रजापति मगयानरु ब्रा हलि 


भगवान सिव से समस्तसृष्टिका विस्तार ] [ ४५१ 


ह ॥८६॥ यद्‌ ब्रह्मा सृत्नके कार्यं करने संसिद्ध होकर प्रवृत्त होते 
ह| केवल एक ही महदिव ह जोकि त्र्या, विष्णु प्रौर महेश इम प्रकार 
सेतीन स्वपो मे भिन्न भिन्न सूजनादि कायं करने मे व्ववध्थित र्हा 
करते है 15७॥ये प्रप्रनीयज्नान, देश्वर्यं, घमं रीर श्रप्रनीय वैराग्य से सम- 
न्वित होति है । उनके मनस्ेजो भी कु ईत होता दै भ्र्थात्‌ जोभी 
शृष्धये मनमे सं चकर करना चाहते हैं वह प्रव्प्कने से समूरपन्न हुमा 
करता क्योकि व्रगुण्य वक्षोकृत होता दै नघा स्वमावसे सापेक्ष भी 
होताहै प्रयत दिनातीनगुखो के कुठ भी नही हृश्राकरतादैष+ 
1८८।।८६॥ स्वयम्भु को तीन धरवस्थाए होती । जववह चार मलो 
सेयुक्न होति हतो ब्रह्याके नामस प्रसिदधहोति दह भोर जनबकालेके 
करने वाता उप्तकास्यल्पहीनाहैतो वदी भ्रन्तिक, इस नामसेकद 
गये है । सद मर्था वाते बह पुरूप होति ह] दस प्रकार से उसी एक 
कीये निक्न-मिन्न तीन ब्रवस्थठु दृश्रा करती ह ५६० जबब्रह्माके 
स्व्रह्पमेहोते टतो यह लोको कासूनन किथा करते दै प्रौर कलेव 
फी श्रवस्धा ये जत्र अपना सदहारक स्वल्प धारण करते हैत्तो सका 
संक्षेपकरदेतेरह प्रयात, सहार किथाकरते द । पुष्पके स्व्पमे यह 
रहकर उदासीनभाव धारण कर तेते हँ। दस त्तरह प्रजप्ति कौ 
तोन प्रवेत्याए्‌ दृश्राकरत्ती है ।६१॥ 

बरह्मा कमलगर्मामो रुद्रः कालाग्निसन्निभः 1 

पृश. पुडरीकाक्षो रूपं तत्परमात्मनः ॥६२॥ 

एकधा स द्िघा चेवत्रिधाच चहुधा पुनः । 

महेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च ॥६३॥ 

नानाकृतिन्ियारूपनामवति स्वलीचया 1 

महेश्वरः शरीराणि करोत्ति विकरोति च १६४॥ 

त्रिधा य॒द्र्तते सोके तस्मात्रिगुण उच्यते 1 

चतुर्था प्रविभक्तत्वाचतुब्यु हः प्रकौतित्तः ॥६५॥ 


४४२ 1 { सिम पुर 


यदाप्नेति यदादले यच्चात्ति विषयानयम्‌ । 
यज्चास्य सततं भावस्तस्मादात्मा निरुच्यते ॥६६।) 
ऋपिः सर्वगत्वाच्च शरीरी सोस्य यस्पभुः 1 
स्वामिर्वमस्य यत्वं विष्णुः सर्व्रवेडानात्‌ ॥६७॥ 
भगवानु ममवद्धावाद्धिमंत्वाच्छिनः स्मृतः + 
परमः संपरकृष्ट॒ त्वादवनादोमित्ति स्मृतः ॥€त) 


व्रह्मा फमच के मध्यभागो प्रामाके समाने प्रामादाले होति 
ह| स्द्रस्वरस्प कालामि के सदश्च होता द । पुष्प पुण्डरीक के समान 
नेत्रो वाला परमासा षा स्वकू्पवाला है ॥६२॥ महैश्र एक्‌ प्रकार 
का, दो तरहका, तीन प्रकारका शरीर बहुत सत्तर केशरीरमको 
धारणा किया करते है शरीर वद्र कर व्छित करते है ५९२ उनकी 
प्रिया, यले, स्प भोर नाम भ्रनेक होते है यह्‌ उनकी श्रष्तीही नीला 
है| उक्ती रेषाकरतेहै। एक ही महेश्वर रेता करते श्रौर वदलतेः 
रहा करते हँ १६४1! यद लोक तोन प्रकार का होता टै श्रतशवं तरिगृखं 
कट्‌] जाता । चारभागो मे चार प्रकार धे विमक्न होने सेवह 
तुद्य हक हो चया है ।॥६५।१ जो प्राप्त किया करता है, नौ प्रट्णु 
करता द श्नोर यह्‌ जो विययो का प्रदन करता है तथा जो दसका 
सर्वदा माव रहता टै दशे यद्‌ श्रात्मा- इस नाम वावा क्हाजाया 
करता है १।६६॥। य सर्वगत है इसलिये च्छि होता दै । इसका प्रभु 
शरीरी होढा है } इप्का स्वामित्व होने ते यह स्रवहै श्रीर समे प्रवे 
होने से यह्‌ विष्णु है 11६७1 भगवद का माक होने के काररा इतेष 
भगवानु कदा जात्ता है तथा श्रत्यन्त नि्मेल होने ते दिव कहा गयाहै। 
स्रृष्ट होने से यह परम दै श्रीरश्रवनके कारंणदहीसे द्रे भ्रोमू कट 
मया है ॥६०८॥ 

सर्वदः सव॑विज्ञानास्सर्वः सर्वमयो यतः । 

त्रिधा विभज्य चात्मानं तरलोक्यं सग्रवतंते ॥६६।॥ 


सेगवान हिव से समस्त सृष्टि का प्वस्तार्‌ } [ २४३ 


सृजते ग्रसते चेव रक्षते च बिभि. स्वयम्‌ 

जदिव्वादादिदेवोसावजात्तत्वादजः स्मृतः ५१८० 

पाति यस्माप्रजाः सर्वाः प्रजपपत्तिरिति स्मुतः। 

देवेषु च महान्देवो महादेवस्ततः स्मृतः ॥५१०१॥ 

स्वंगत्याच्च॒देवानामवदयद्वाच्च दश्वरः 4 

चृहत्वाश्च स्मृतो ब्रह्मग भूतत्व द्ध त उच्यते ॥१०२॥ 

सलेत्रस्ञः कषेत्रविज्ञानादेकत्वात्कैवलः स्मृतः+ 

यस्मात्पुर्यां सेते च तम्मात्पूरुप उच्यते ।।१०२॥ 

अनादित्वाच्च पूर्वत्वाटस्वमभूरिति सस्मृतः। 

याज्यत्वादुच्परते यज्ञः कविविन्रतदस्लनात्‌ ॥१०४॥ 

क्रमणः क्रमणायत्वात्पालकश्चापि पालनात्‌ । 

मादित्य सन्नः कपिलो द्यप्रजोग्िनिरिति स्मृतः ॥१०५॥ 

हिरण्यमस्य ग्भभूद्धिरण्यस्यापि गर्भजः । 

तस्मादिरण्यगभेत्व  पुरारोऽस्मि्चिरुच्यते । १०६१ 

स्वयभूवोपि वृत्तस्य कालो विश्वात्मनस्तु यः। 

गे शक्यः परिसख्यातुमपि वपंशचतरपि ॥१०५॥ 

सबका विक्षेपच्लान होनेके कारण से बहु सरवेज्ञ है । क्योकि गह्‌ 

सर्वमय होते श्रत इते सवं कहा यय। दै { यह्‌ श्रपने स्वरूप कौतीन 
आगो मे विभक्त करके वंलोक्य मे सम्ध्रवत्त होता दै ।।६६॥ यह परम 
पुरुप ही श्रप्ने तीन पवषूपोके दारा इत विच् का सूजन, रक्षण श्रौर 
अप्तन प्रिया करते यद्‌ सवके श्रादिमेष्टूमे वले ह ईषनिष्‌ प्रादि 
देव हशर प्रजा हौनेसे्ी यह प्रज कटे गये है ।1१००४क् योकि यह 
समस्त प्रजाक्ा प्रादन करते ह दक्षो कारण से इनका नाम प्रजापति 
का पया है) यह समस्तं देवो भे मदान्‌ देव रं प्रतएव इनको महदिव 
कहा यया है 1१०१ सर्वत्र मन करने से भौर देवौ श्रथदय होने ईश्वर 
इनका नाम कहा गया है । वृह होने से इनजो ब्रह्मा प्रौर भूत होसे 
सूत कहा मवा दै ११०२ क्षे दे विज्ञान होने से इनको केत पौर 


॥ 
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एकदही होने के कारणा केवल, यद्‌ नाम कह गया । क्योकि पुरीमे 
दाप व्या करते हैं प्रतएव "र्पः नाम से कटा जाता है १५.०३१) 
श्रनादि होने से भ्रौर सवके पूर्वं रहने वासे होने सैही यह्‌ स्वयम्भू 
कहे गये ह| यजन करने के योग्य होने से यन्न तथा विक्तान्त दर्षन होने 
के कारणाकवि कहै गये ह 1१०४५ क्रमणा करने कै योग्य हौनिते 
"फरमण' प्रर पातन करने के कारणा से इनका नम प्रालक कहागया 
है श्रादित्य संज्ञा वाला, कपिल, श्रग्रज, अर प्रमि कटा गयादहै। 
॥१०५॥ इसका गमं हिरप्य धाप्रौरहिरण्यके भी गभं से उन्नये 
द्ी कारण से इस पुराणा मे दिरण्यगर्भत्व कहा जाता है ॥१०६॥ इस 
स्वयम्भू का वृत्त प्रर विश्वात्माकाजोकालहैवहतेक्डोभी वर्पोमे 
परिवश्या करने के योग्य नही हो सक्ता है ॥१०७।॥। 

कालसख्याविवृत्तस्य परार्थो ब्रह्मण. स्मृत. । 

तावच्येषोस्य कालोन्यर्तस्याते प्रतिसृज्यते ।(१०८॥ 

कोटिकोटिसहस्राणि अदभू तानि यानि वे) 

समतोतानि कल्पाना तावच्छेपा. परे तु ये) 

यस्त्वय वतंते कल्पो वाराहस्त निबोधत ॥१०६॥ 

प्रथमः साप्रतस्तेषा कत्पोय वतते द्विजाः 1 

यस्मिन्स्वायमुवाचास्तु मनवस्ते चतुदश ॥११०५ 

अतीता वत॑मानाश्च भविष्याये चवे पुन.) 

तेसियि पृथिवी सर्वा सठदिपा सपर्वता ।॥१११॥ 

पूर्णं युगसहस्र वं परिपाल्या महेश्वरं । 

प्रजाभिस्तपसा चेव तेषा णुत विस्तरम्‌ ॥११२॥ 

मन्तरेण चैकेन सकण्िवातराणि च । 

कथितानि मविष्यति कल्पः कल्पेन चेव हि ॥११३॥ 

अतीतानि च कल्पानि सोदर्काणि सहान्वयं. । 

अनागतेषु तद्र तर्कः कार्यो विजानता ॥११४॥} 
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वतमान ब्रह्याकी काल सह्या परां बताई गई है | उठने 

परिमा वाल दसका काल शेष है 1 उश्के अरन्त मे भर्यात्‌ द्वितीयः 
पदार्पान्त मे परतिदर्जन भर्थाद्‌ इस जगद्‌ का सहार किथा नाता है ॥१०८ 
सहनो करोड जो श्रहमूत व्यतोनहो गये हैँतया कल्पो के प्रत्य कु 
शेप ह । जो यह्‌ फत्प इष समथ ते वतमान है उको बाराह्‌कठप 
सममः लो 11१०६॥। उने यह दस प्रम होने वालो प्रथम कत्प है जिसमे 
कि स्वायम्भुव रादि चौद मनु हए ५११ चो व्यतीत हर्‌ वत 
भानकालमे विद्यमान प्रौप्मद्ष्य कल ते प्राने वति ह उने यह 
सम्बूरं पृष्व साच दीपो बालौ श्रीर पवतो के सहित है ॥१११॥ परणं 
युग सदे परवन्त महेश्वये के द्वारा यह प्रिषाचन करने दे योग्य होठी 
दै । प्रजाभ्रो प्रौरत्तपसे उनका विस्तार वसाकरो ११२) एक 
मन्वन्तर से समस्त ही भन्तर भोरक्त्पसे फरन्प कमित पे ॥११३॥४ 
कत्तोत हो जाने कने कल्प प्रनवयोके सहित योदकं दप्रीरउसीके 
समान ज्ञानवान्‌ पुष्प कोचजो प्रनागक ह उनमे तवो करना वाहिष्‌4 
५।११४॥ 

अपो ह्यग्र समथवेक्ष्टे च पृथिवीत्तसे1 

याततारंकनीरेस्मिन्न प्राज्ञायत किचन ॥११५॥ 

शुकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजगमे । 

तदा भेवति वं ब्रह्मा सहवाश्लः सदह्तपात्‌ ॥११६॥ 

सदशोरपा पृर्पे स्कमवरंस्त्वतोदियः 1 

ग्र्या नारापणास्यस्तु सुप्वाप सिते पदा ॥११७॥ 

सत्वरो ाछ्वुदघतु यन्य लोगमुदेकषत । 

दम चोदाद्रंयश्र शोकं नारायणं प्रति 11१ 

आपो नारश्च सूनव द्त्परपा नाम दुभ्रमः| 

आप्यं ताभिय्यनं दतचानादमनयो यतः १११९॥ 

अप्लु देति यतप्तस्पाततो सारायः स्पतः 1 

चतु ग यद्सस्य नैथं रानमुपास्यत्तः ॥१२०॥। 
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शार्वरयनते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात्‌ 1 
बरह्मा तु सलिले तस्मिन्वागुम्‌ त्वा समाचरत्‌ ॥१२११॥ 
इस पृथ्यी तलक नष्टहो जाने पर सवते श्राभे जल हाया)! 
जिसमे सम्पू नक्षत्र नषटहौ गथे दह दमे एक जल वाले ब्रह्माण्डमे बु 
भ्री नही जानां जाता था ।१११५॥ उस सप्यमे समस्त स्थावरभ्रोर 
जद्धमसृटिकेनष्टहोजाने पर केवल एकं ही प्रणव श्रेपरहाधा 
उपमे उस वक्त सहस्र नेत्रो वाला ्रीर सहृख पाद वाला तधा सदलं 
क्षिरोसे युक्त पुरुष जोकि इन्दिय गोचर नही धा घ्नोर सुव्रणं के वृत्य वरं 
वाला था नारि नामक्‌ ब्रह्मा उक्तं जल मे श्षयन करता था (११९४४ 
1११७) जन वह्‌ सत गुण का उदरे हुमा तो प्रवद हप्र चा प्नौर उने 
सम्पूणं लोक को शून्य देख। या । यहाँ प्रर नारायणा के प्रति इष दलोक 
को उदाहूत करते है ।।११८॥ प्राप प्रीर नारा प्रयात नरसूतनरुये दोनाम 
जल के सुनते है । उनसे भ्रापूरित करफे क्योकि भ्रपना ्रयन वनाया 
'थाश्नौर जिसकारणासे जल मे शयन किया करते है ईइसीलिये इनका 
नाम नारायणा" यह्‌ कदा गया दै । एक सदस्त चतुपुगी कारात्रिके 
काल की उपाएना करने वलेकी रात्रि का जव प्रत्त हश्रातो उस समय 
मे वह सगेकेकरनेके कारण से ब्रह्मत बो श्रथति ब्रह्मा कैस्यस्प 
धारण करते है ॥ब्रह्याके उस ज्लमे वागु होकर समाचरण करता 
या ॥११६।१२०।१२१॥ 
निश्चायामिव खद्योतः प्राबुट्‌काते ततस्तु सः। 
ततस्तु सिते तस्मिनू विज्ञायातर्गतां महीम्‌ ॥१२२॥ 
अमुमानादसं पटो भूमेषूढरणं पुमः 1 
अकरोत्स तनूमन्यां केत्पादिपु यथापुरा ॥१२३॥ 
ततो महात्मा भगवान्दिग्यरूपमवितयत्‌ 
सलिलेनाप्लुतां भूमि दृष्टास्तु समंततः ॥१२४॥ 
विन रूपमहं कृत्वा उद्धरेय महीमिमाम्‌ । 
जलकीडानुसरं वाराहं छपमाविशत्‌ ॥१२५॥ 
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यधृष्य सवभूतानां वाङ्मयं त्रह्यसं्नितम्‌ 
पृथिव्डुद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ॥१२६॥ 
अद्ध संछादितां भूमि स तामाशु प्रजापतिः । 
उपगम्योज्जहारेनामपिश्चापि समाविशत्‌ ।॥1१२७॥ 
सामृद्रावे समुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च । 
रसातलतले मग्ना रसालतपुटे गताम ॥१२ना 
प्रभुरलोकरदहितार्थाय दषटयाम्युज्जहार गाम्‌ । 
ततः स्वस्थानमनीय पृथिवी पृथिवीधरः ॥१२६॥ 


वर्पाकालमें रात्रिके समयमे द्योत की भांति उसने उप्त 
सनिलमेप्रन्तरत पृथ्वौको प्रनुकानप्ने जानिलिपा थाश्रोरकिरउम 
भूमिके उद्धार करने वाना पठते कल्पादि कौ माति प्रन्य शरीर उसने 
धारण किपा या ॥१२२।१२३॥ इसके पश्चात महानु आत्मा वाले मग~ 
वायू ने दिव्यसूपर का चिन्तन स्ियायावयोक्रि चारो भ्रोरपजल मेद्ूवी 
हई भूमिकोदेष्व लिया या 1१२४ भगवानु नेमन मनमे विचार्‌ 
थाकौनसासूप धारणं करके इम जलमे निमग्न पृथ्वीका दार 
करना चाहिये फिर भगवान्‌ ने जलकोक्रीडाकेटही समान वाराहस्प 
मे प्रवेश्च किया या 1) १२५१) समस्त भ्रूतोकेद्धारा धरप्तिन कर्ने के 
योग्य वाद्ूमय ब्रह्म सज्ञा वाला प्रभ भूमि केड्डरण क्ररने के लिष्‌ 
रसातल मे प्रवेशवेरगयेये \1१२६।। वहा परदेता करिमदी पएक्दम 
जल से पूणता संच्डादित हौ रही है । ्रजापति व्ह प्रमु शीघ्रही 
उसके समापमे पटूवगयेवेप्रोर उसे वहां से उठाया धाता उस 
जलमेभीप्मन्दर प्रवेश कर लिया चा ॥१२७। समृद्रके जघ समुद्रो 
भ्रीर नदयो कै जल नदियो मे जंसेदोवेतेहौी स्मातल कैर्षदे मेमन 
प्नोर रष्ानस वे पुटमे गई ह्र्दभरूमिकोप्रनुनेलोननो केकत्यार 
एव रिति के सम्पादन षरत्ेके त्वि ध्पनी दाठ प्रर उढा त्रिया था 
पोर फिर भप स्यान पर समागन दोकर पृष्यीके घारण॒ कटने वत्ति 
ने भूमि को सनाक्रर प्राप्त क्य दिया या 1१२८ १२६॥ 
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मुमोच पूर्ववदसौ धारयित्वा धराधरः । 

तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता ।१३०॥ 

तत्समा ह्यष्देहत्वानन मही यात्ति स्रवम्‌ । 

तत उत्क्षिप्य तां देवो जगतः स्थापनेच्छया ।१३१॥ 

पृथिन्याः प्रविभागाय सनश्चक्तम्बुजेक्षणः । 

पृथिवी च समा कृत्वा पृथिग्या सोचिनोटभिरीन्‌ ॥१३२॥ 

प्राक्सर्गे द्यमने तु तदा संवतंकाग्निना । 

तेनान्तिना विशीर्णस्ति पवता भूरिविस्तराः ॥१३३॥ 

शंत्यादेकाणंवे तस्मिन वायुना तेन संहताः 1 

निविक्ता यत्रयत्रासस्तत्रतक्राचलाभवन्‌ ॥१३५॥ 

तदाचलत्वांदचलाः पर्वभिः पवताः स्मृताः 1 

गिरयो हि निगौरणंत्नाच्छयानत्वाच्छिलोच्वयाः ॥१३५॥ 

ततस्तेषु विक्ोणषु कोर्शिो हि गिरिष्वथ । 

विश्वकर्मा विभजते कल्पादिषु पुनः पुन. ॥१३६॥ 

ससमुद्रामिमा पृथ्वी सप्ठद्रीपा सपर्वताम्‌ । 

भूराद्याश्च तुरो लोकान्पुनः सोयं व्यकल्पयत्‌ ॥१३७॥ 

लोकान्प्रकल्पायत्वाय प्रजासर्गं सपरज ह्‌ 1 

बरह्मा स्वयभूमेगवान्तिमृकषुवित्रिवाः प्रजाः ॥१३८॥ 

धराकेधार्णक्रने वलि द्र वाराहप्रभु नेउप्त मदी कौ 

धारण करिया धा भौर पूवं की माति इसको साकर द्योढाधा। 
उस जलके समभूहुके ऊपर यह्‌ पवी एक बहत वडी परम विशाल नौको 
के समानस्वितहो मई धी 11१३० उक्ती के समाने विशाल देहके 
होने से फिर यह मदी सञञकोप्रा्तनदी दयो ।देव ने जगवुकी 
स्थापना करने कौ इच्छासे उप्त भूमि को उल्क कर्‌ लिया धा ॥१३१॥ 
कमस वै सदृदा नेमो वलि प्रभु ने पृथिवो के प्रविभाग केरने के लिये 
भरपना मने वियाथाश्रौर उसने उन्न भरूमिको एक सभान करके पर्वतो 
को सम्यक्‌ श्रषारि से धुन डला था ॥१३२॥ प्रथम सर्गव देद्यमन्ो 


भगवान रिव से समस्त सुषि का विस्तार } [ ४५६ 


जनि पर सवृरत्तकनामकीम्नग्निके द्वारा बहूत्त विस्तारं वान्ते समस्त 
पर्व॑त विक्षीणं हो गये ये ॥१३३॥ उस एकारणंव मे शीत कौ प्रधिक्ता 
बो प्रात्ति कर वायुकेद्रारा सहतहौ ग्येयेग्रौर जहा-नहां वे निषिक्त 
हो मपेयवहा~वहँवे ्रचलदहो गये ये ॥१३४।! जदवे चलहोने 
वालि नही रहे तो इनका नाम प्रचल हो गया था] पर्वोके द्वारा पवेत, 
यट्नाम पडगयाया } निगरणं हो जानिके कारणासे ही "िरी"-य््‌ 
नका नामहु्राया। एकही स्यान परजेसेके तसे शयन करने वलि 
ये होते ह दसीलिये शिलोच्चय, यह्‌ इनकी संज्ञाहो गईं थौ ॥१३५॥ 
द्सके प्रन^तर उन करोढो विकटं (फंले हये) पर्व॑तो का विश्वकर्मा 
ने वार-वार कल्पादि मे विभाजन बिया है 1 १३६॥ सात द्विपो वाली, 
समुद्रो से युन शरीर पत्रो के सहित इष दृथ्यी की तया भूनुव भ्रादि 
चारो लोकौ कणी उसने विक्षेप रूण से कल्पना की धौ | १३७॥ इन लोको 
की कल्पना भरव किर इसत भरनन्तर उपने प्रजा कै संकी रचना 
की थौ । स्वयम्म्‌ ब्रह्या भगवान्‌ शरनेने प्रकार की प्रजाकरी गृषटिष्रनेकी 
च्या वाते हृष्‌ ये ॥१३९८॥ 

सप्जं सृष्टि तद्रपा कल्पादिषु यथापुरा । 

तस्याभिध्यायतः सगं तथा वें बुद्धिपूर्वकम्‌ ।१३६॥ 

वृद्धाश्च समकाले वै प्रदरभ्रंतस्त मोमयः। 

तमोमोटौ महामोटस्तामिसश्चाधस्नितः ॥१४०] 

अपिद्या पच्वपर्वेपा प्रादुमूता महात्मनः । 

पन्चधापस्थित. सर्गो ह्यायतः सोभिमानिनः ।॥ १४१1 

सनृतस्तमसा चव चीजानुरवदावृतः। 

चदहिरन्त्चाप्रताशस्तम्धो निःसक्न एव च ॥१२८२्‌ 

यस्मात्तेषा धृता वुदुः सानि करणानि च। 

हरषे स॒वृतास्मन्ते नगा मृर्याः प्रबीत्तितः ५१८३५ 

मुस्यसं तथाभूत ट ब्रह्छा साधम्‌ | 

अप्र सश्रमनाः सोप सतोन्म सो छ्यमन्यत्त 1१६ 
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तस्यामिघ्यायत्च॑व ति्वेगृस्रोता दपर । 
तस्मात्तिप्रवृत्तः स॒ तियंव्‌सोताम्तत्तः स्मृत. 1१४९ 
परह्य ने गत्पादिमे पवक मानितद्रय सृषिषा सूमन किया 
चा । उम समयमे खलिक प्रादिकातमेजव रि सगं गरे वा ब्रह्य 
नेष्यत वियायाभ्रौर वुद्धि विचार रितो उत्त पुद्धि बेमाथही 
एक तमोपय गं वा प्रदम हूर था ।नयोषि मौ जीव सूजन को 
प्रपि हए ये उनका कमे यवन प्रक्रिया दे विवा मम्मवनदहीहो रात्ता 
था धत्व पाच प्रकार की प्रवया कौ वृष्ट हरं थी। उन मावो 
प्रफारकी प्रतिधाभरो के तम, मोर्‌, गदामोद तामिस्ध भौर भन्धये 
पाचि नाम 1 १२९।॥१२०।॥ उम महाव मात्मा वातिके यह्‌ शच प्वं 
यासी पविधा प्रदुभरत हईभी । इग प्ररोर ध्यान करने वाते प्रभिमानी 
उका पचि प्रकाररे प्रवध्पितप्णं प्रपा 11१४१ वीजङ्ुरको 
भाति प्रावृते प्रर तमसे मटृत त्था वाहिर भौर प्रन्दर प्रकाशषसे 
ररित एव स्तव्य विना सन्ावालादही वह्‌ या ॥|१४२)) उनरेदुख, 
वुद्धि भौरप्रणये स्वप्रवरृतये दसी कारण से वै सव सवृतात्मा 
मुख्य नग प्रक तित ए पे ।*१४३॥ ब्रह्मा ने उप प्रकार कै रहते चते 
प्रसाधक मृप्य सर्गो को देखकर भ्रप्रसनता प्रकट करौ धी प्रौर दरे 
श्रनन्तर उसने प्रय सगक्रने ङा विचार क्रिया था ॥१४८४॥ किर 
प्य सगं की रचना करने के न्ये ध्यान करने पर वदिमुख इग्विय 
प्रवाह वाला तिर्यक्‌ सोना सर्ग हृप्रा या । वह्‌ ति्ेक्‌ की प्रवृत्ति बाला 
था प्रतएव वह्‌ तियक्‌ सोता कदा गया या ॥१४५॥ 
पश्वादयस्ते विरयाता उत्पथग्राहिणो द्विजा । 
तस्याभिध्यायतोष्य वै स्रास्विकः समवर्तत ।१४६॥ 
उ्वेोतास्तृतीयस्तु सवे चौर्ध्वं ग्यवस्थितः। 
यस्मासरवतंते चोध्वंमूव्वेलोतास्नत स्मृत ॥१४७॥ 
ते सुलप्रीतिवहूला वहिरतश्च सवता । 
प्रकाशा वहिरतश्च उ््वैयोतोभवा स्पृताः । १४५॥ 


भगवान सिव से समस्त सृष्टि का विस्तार 1 1 ५६१ 


ते स्वस्य च योगेन सृष्टाः सत्वोद्धवा; स्मृताः 1 
ऊष्व॑खोतास्तृतीयो वं देवस्तु स स्मृत. ।१४६॥ 
प्रकाशाद्रहिरंतश्च उ्वंखोतो द्वाः स्मृताः } 

ते ऊन्व॑ल्लोत्ौ ज्ञधास्तुष्टास्मानो वृधेः स्मृताः ॥ १५० 
उर्घ्वखोतस्सु सृष्टेषु देवेषु वरदः प्रभुः 1 
प्रीनिमानमवदुब्रहमा ततोन्य सोम्यमन्पत ॥ १५९१1 
ससज स्गेमन्यहि साधकं प्रभुरोश्वर । 
ततोभिष्यायतस्तस्य सत्याभिच्यायिनस्तदा ॥१५२॥ 
प्रादूरपौत्तदा ग्यक्तादर्वाक्‌खोतास्तु साधकः 1 
यस्माद्वा न्यवर्तंत ततोर्वाक्‌ष्ोतनस्तु ते ॥ १५२1 
ते च प्रकाशवरहुलास्तमः पवता रजोधिकाः 1 
तस्मा दु.खवहुला भूयोभूयश्च कारिणः 1१५४ 
सवृता वहिरन्तश्च मनुप्याः साधकाश्च ते। 
लक्ष्णैस्तारमार्यस्ते दयया तु ग्यवस्विताः \\१५५॥ 
सिद्धात्मानो मनुष्यास्ते गववसद्मिख" 1 

दतयेप तैजस. सर्गा द्यर्वार्‌रोतत. प्रकीतितः ।११५६॥ 


ह द्विजणण । वे सव पशु, पक्षी प्रर कोट भ्राद्वि वस्यै 
प्रहण करने वत्तेये। किर द्मषभीप्न्यसमं की रचना कशे षा 
च्पान करन याति उनने गासि सर्म क्रियाया ॥१४६)। तीसरा यह्‌ 
सरम ऊं घ्यर्‌ पन्तमुय यात्र सरतोषाया भरत यड उवं मही 
ध्ववस्ित या । वपो यद्‌ ऊप्भं यो प्रवृत्त होता दै दमोतिपे ऊर्म 
सोनोद्मव र्हा मथादैषवे ज्ध्मसोत षान बुयो ष हारा तुस्मा 
जानतेमे पोष्य षदे येद ॥१४०।।१४०।११०६। ।॥१५०॥ उष्म सोना 
देयाने पुष्ट षते पर दरदप्रभुग््या पटन्‌ पराणि ते गये पोर 
षग प्रतमर्पनय मणुरषन ध गपि मा [षा ह्र 
रमु ने पर्य माप मभं भो सरि को पा दङ्‌ पराद्‌ सत्पद्क 
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प्रभिध्यायौ उनके ध्यान फरने प्र उम समय में वाह्यम्यन्तर स्रोतो 
वाला र्वाक्‌ सोता साधक प्रादुभूत हप्र था) इनके समी म्रोर सोत 
थे दसी कारणस्तेये भ्र्वाक्‌ स्नोतो वले मनुष्य हए ये १५२१५२३ 
चे प्रकाक्च के वाहुल्य वाले तमोगुण से पृक्तं प्रोर रजोऽधिके घे 1 दषी 
छार से वेहुत दुःो से युक्त ये प्रर पुनः पुनः उपरी करने वत्ति ये 
(1१५४ वाहिरप्नौर श्रन्दर मे सवृत वे साधक मनुष्य तारकादि 
लक्षणो के द्वारापघ्नाठ प्रकारके व््रवस्थित होते है ॥१५५॥। वे सिदासा 
भचूष्य जो फि गन्धर्गं सहवर्मी होते दै, यहे तजस सर्ग है जो प्रवर 
स्नोत कीत्तित किया गपा है ।॥१५६॥ 


पर्छमोनुग्रहः सगंश्तुर्धां तु व्यवस्थितः। 
चिपयेयेण शक्तया च सिद्धा तुष्ट्या त्थैव च ॥१५७॥ 
स्थावरेषु विपर्यासः स्तियंग्योनिपु शमितः । 
सिद्धाट्मानो मनुष्यास्तु ऋषरिदेवेषु इरस्नशः ॥१५८॥। 
दत्येप प्राकेतः सर्गो वैकृतोऽननमः स्मृतः । 
भूतादिकाना भूतानां पष्ठः सगं; स उच्यते ॥१५६॥ 
निवृत्त वर्तमानं च तेषा जानन्ति व॑ पुनः| 
भ्रूतादिक्राना भूतानां सप्तमः सगं एव च ॥१६०॥ 
लेऽपरिग्राहिणः सर्वे संविभागरताः पुनः। 
स्वादनाश्चाप्यशीलाश्च ज्ञेया भूतादिकाश्च ते॥१६९१॥ 
विपययेण ॒भूतादिरदक्तथा च व्यवस्थितः । 
प्रथमो महतः सर्यो विज्ञेयो ब्रणः स्मृतः 1१६२ 
पाच पनरह सर्गै जो षार प्रकार षा व्यवस्थित होना 
है । विपयेय भर्तु विपर्यास से जोकि स्थावर वृक्षो में दिस्नार्‌ प्रादि 
काभेदहोतादै । एरमेदशक्तिवे द्राराहोतादैजौ कि पशु परादि 
प क्तिषौ साम्ध्यंतेहोताहै। सिद्धि के द्रया एक पन्ये श 
जवा कि गनुष्र निदाल्मा कड गति ह मोरये प्रारण्य जन्य तिदित 


भगवान्‌ शिवस्ञे समस्त पृष्िका विस्तार }] [ ४६३ 


यक्त होते है 1 चतुर्वभेद सम्पूणं तुष्िकेद्धारा माना गया है जो कि 
क्प प्रौरदेवोमे पूर्णतया विद्यमान होतः है ॥१५७१११५९॥ यह चार 
प्रकार षा सर्ग प्राकृत कहागया है भौर टीकृतं ध्र्था्‌ विकार को 
भ्रात होने वाला श्रनुग्रह नाम वालाजोप्ग होता है षद पे कहा 
गया 1 भ्रव भूतादिक मन्वादिवासर्मक्हाजातारहैनो किभूतोका 
टव सर्म है 11१९६11 उन उस्मान मूतो का निवृत्त र्यात्‌ प्राक्कमे, 
यर्तमान भौर फिर भविष्ये भूनादिक निश्चय ष्पसे जानते 1 यह्‌ 
भूतादिक भूतो का तम ही र्म होता है ॥१६०॥। ये भूतादिष समस्त 
प्यपरग्राह भर्षा नि.स्पृद्‌ प्रौर दानशील तया कमं फलं कै प्रास्वादन 
भरने चाले एथे कषान गशमेक्मं नोर सेवनन करने वाते जानने 
मे योग होते द ॥१६१॥ मूतादि पददुरे प्रताने परर ष्िष्णु कौ 
माया से व्यवत्थित होना है! प्रह्या षा यद्‌ प्रषम मर्म महान्‌ प्र्चातु 
मटृत्ततव ते होता दै, देना महा गया है (१६२॥ 


तन्मात्राएा द्वितीयस्तु भूतसर्गः स उच्यते। 
यैकरारिफम्तृतीयस्तु सर्गे रन्दरिपकः स्मृतः 11 १९६३॥ 
प्येप प्राद्तः सर्गः सभूतो बुदधिपूवंकः। 
भुल्यतर्मन्नतुर्यशच मुस्या वे स्पावराः स्मृताः 1१द४॥ 
ततोर्वायम्रोतमा सर्गः सप्तमः सतु मानुपः1 
भष्टमोन्नुप्रहः रामः सादिरकस्ताममनद् साः ॥१६५॥) 
पचते वेकृताः सर्गा. प्राद्तास्नु त्रयः स्मृताः । 
प्राद्रृतो वैृतय्चव षौमारो नवमः स्मृत ॥१६६॥ 
भवुद्धिपूर्यता सर्मा प्राद्रतस्नु तयः स्मृनाः। 
युवं प्रवर्तन्ते षट्‌ पुनघ्रंप्पणस्तु ते ११६॥ 
परम्मरानुप्रहः मर्म. कौद्ेमानो निवोधन) 
सनुधारििपतिः मोप सयंमृतेतु कृष्सनगः 1१६ 
ष्वद प्राकुदपिय यूता मपर्पृताः1 
परस्पतनुर्वगात = ब्ारपपन्ि नुषः स्मृताः ११५६१ 
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भ्रभिध्यायौ उनके ध्यान करने पर उक्त समय मे वाद्याम्यन्तरं स्रोतो 
घाला श्र्याक्‌ स्नोता साधकः प्रादुमूत हप्र था । नके समौ भ्रौर स्रोत 
येद कारणपेये प्रवान्‌ सतो वाते मनुष्य हुए ये ॥१५९२५१५३॥ 
पै प्रकाश के वाहृत्य वाले तमोगुण से पृक्तं प्रौर रजोऽधिक ये । इमी 
फारण से बहत दुःसो से युक्त येश्रौर्‌ पुनः पुनः उसीके करने वति ये 
॥ १५४। वाहिर प्रौर धन्दरं में संवृत वे साधक मतुप्य तारकादि 
लक्षणो के द्वारा श्राठ प्रकारके व्यवत्यित होति है ११५५४ वे चिद्ाला 
सनुष्यजो फिगन्धमे सहधर्मा होते है, यहु तेज सर्गं है ओ ग्र्वाक्रि 
सोत कीत्तित्त पिया गया है ॥ १५६॥ 


पन्चमोनूग्रहः सगंश्वतुर्धा तु व्यवस्थितः । 
विपयंयेण शक्तया च सिद्धा तुष्ट्या तथैव च ॥१५७॥ 
स्थावरेषु विपर्यासः स्तियंपयोनिपु शक्तितः 1 
सिद्धात्मानो मनुष्यास्तु श्िदेवेषु छत्स्शः 11१५०॥ 
द्तयेष प्राङ़ृतः सर्गो वेकृतोऽनवमः स्मृतः 1 
भूतादिकानां भूतानां षष्ठः सगः स उच्यते (1१५६॥ 
निवृत्तं वर्त॑मानं च तेषां जानन्ति वँ पुनः । 
भरतादिफाना भूतानां सप्तमः सगं एव च ॥[१६०॥ 
तेऽपरिग्राहिणः स्वे संविभागरताः पुनः। 
स्वादनाश्चाप्यशीलाश्च जेया भूतादिकाश्च ते॥१६९१॥ 
विपर्ययेख भ्रुतादिर्क्तया च व्यवस्थितः! 
भ्रथमो महतः सर्यो विज्ञेयो ब्रणः स्मृततः (1१६२॥ 


पाचर्वां प्रनुग्रह्‌ सर्महैजो चार प्रकार फा व्यवस्थित होता 
है । विपयंय अर्यात्‌ विपर्यसि से जोकि स्थावरं वृक्षौ मेँ विस्तार श्रादि 
काश्रेदहोतादै 1 एकभेदश््तिकेद्राराहोतादैजौ कि पशु भादि 
मै शक्तिकीप्राम्यंसेहोताहै। ब्रिद्धि कै द्वारा एक प्रन्य भेद ह 
जसा कि मनुष्य सिद्धास्मा कट जाति म्नौरये प्रार्य जन्य प्िद्िमे 


भगवान हिव से समस्त सुष्टिकाविस्तार ] { ५९४ 


हिरसोद्धिरसश्चंव श्रोनादत्रि तथासुजत्‌ 1 

पुलस्त्य च तथोदानान्यानाच पुलह पुनः (छा 

समानजो वसिष्ठप्र अपानाश्चिमंमे क्रतुम्‌ ॥ 

इत्येते प्र्मणः पुक्रा दिव्या एकादश्च स्पत ॥ १८८ 

श्रव केडे देव श्रीरपि को वताता हु उनके विषयमे 

सुकते जागकारो प्राप्तकर लो ! उपब्रह्मा ने मरीचि, भृगु, ध्र्खिर 
युलस्स्य, पुलह, कतु, दल, श्रत्रि श्रौर विषे दन नो मानसधृत्रोव्ष 
श्युजनक्ियाया।येपुराणमेनौ ब्रह्मा, रसा निश्चय बरिया पयाहै 
५।१८१।।१८९२॥। पदमनाल से समतप्त ब्रह्मा ने पूरं वौ भाति उन सबं 
प्रह्या वैः स्वरूप वाति ब्रहप्रादिपो के स्थानो कौ कल्पना की यी ॥१८३॥ 
सके श्रनन्तर सद्भुरप श्रीर्‌ सुख देने वात्ते धमं का सूजन कथाया! 
उप्त देव महैश्वरनेव्यवक्ताय से धमं का सृजन याः था ॥१२८४॥ 
समस्त लोको के पितामहं ने सद्धत्पसेमृष्टिकीथो! प्रमु नह्याके मनं 
से श्चि नाम वाती समृषप्न हृई्यो 1१८५॥ ब्रह्यानेप्रणसे दक्षका 
पोर धकुप्रो से मरीचिका सूजनकिया या। जक्त मरे जम्म प्रप्त वर्ने 
लि प्र्प्‌ ब्रह्याफे हृदयते मपु ने अन्म प्रपि दिया था।॥१८६। 
शिरसे प्रद्िरसको भौरभ्रोत्रसेप्रत्रिको जनी दिया चा उदान 
चायुसे पुलस्त्यफी सृष्टि की रीर व्परान से पूलक्ी रवना तया 
समाद वयु कै वति की उत्ति एव प्रपान वुचैक्रनुगा 
तिर्मा क्पाथा 1 ये पष्प दिग्य एरदस प्रह्वे प्रु दहे ष्ट 
4१८७) १८ 

धर्मादिय प्रथमजाः स्वेते ब्रह्मणः युताः 1 

भुग्यादयस्तुते सृष्टा नवैते ब्रह्मवादिनः ॥१८६॥ 

गृहमेधिनः पुराणास्ते धर्मस्तैः सप्रवतितः 1 

तेषा द्वादशते वशा दि्या देवगुणान्विताः (१६०४ 

तियावत. प्रजावतो मटपिमिस्लदनाः । 

मरुः सनल्ुमार् उवितारष्वरेतसौो परश्द्टा 
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सुजनादि र्म रे निवृत्त होकर मोक्षकी कामनादतेदो क्वे ये। वै 
यह्‌ जनते भेक गह्‌ सारे रुजन जो नानात्व है वहं प्रविया के 
भेदसे कल्पित दै भौर भि्यास्वल्पहै) रेखा ट्ट निश्रय मररकेहीः 
भोगो वे द्ररमे प्रवृत्त ही हृष ये पौर समापिस्यः हौ गये यै ॥१७५॥ 
ये सनक्छुमार प्रजाकोचृषटिकरनेवे वेस विरु हेते हए मोक्ष 
पै प्रप्ठकरनेकाहीकर्मवरोमे दौ प्रवृत्तहो गेये  ज्कै सृजन 
करने रे निवृत्त ही गये तो उत समथमब्रह्या ते श्रन्फ रचना के वपे 
को साधन करने वालि स्यानाभिानो मानस पूत्रोका यजन क्रिफायाः 
जिनके दारा यहु मूमि श्रामूत सप्नव फी भरवस्या वाली विपुन है। 
॥१७६॥१७७॥ जल, प्रसित, पृथिवी, वायु, चर तरिक्ष, दिक, समुद्र, नदी, 
नदी, परवत, घनस्पति, श्रोपथि, वल्ली, वध्य, वीक, लना, काष्ठा, 
फला, मृहुरते, सम्पि, रात्रि, दिन, पक्ष, मास, प्रयत, वप प्रौर युगे 
सवे स्यानाभिमयनी है श्रतएक स्यान की ब्रस्थादे के गये ह 1१७०४ 
1\१७९।१८०१ 

देवानरूपीश्च महतो गदतस्तान्निवोघत्त = 

भरीचिभूग्वमिरस्र पुलस्त्य पुलह क्तु ॥१८६॥४ 

दक्षमक्रि वसिष्ठ" च सोपृनन्मानसान्रव 

नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता ॥{८२४ 

तेषा ब्रह्मात्मना वै सर्वेषा ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 

स्थानानि कत्पयामास पृ्ेनप्पद्रसभव. ॥{८३॥१ 

ततोसृजच संकल्प धर्म चवं ॒सुसावहम्‌ । 

सौसजद्रयवसायात्ते, धर्म॑देवो महेश्वर पतथ) 

सकरप चैव सकट्पात्सवंलोकपिता मह. 1 

मानसश्च शचिर्नाभ विजज्ञे ब्रहाए प्रमो 11१०५४४ 

प्राखादुब्रह्मासृजदक्ष चशुर्म्या च मरीचिनम्‌ । 

श्रगुस्तु त्टदयाज्जज्ञे छपि सलिल जन्मन. 11ष्न्द 


सपवानू शिव से समस्त सृष्टि का विस्वर ] [ न्दर 


के मान्न प्रचा उस्न हृ थो ॥1१९५॥ उसके शरोर से समरतनत्र कायो 
से कारणो के साव धोमाच्‌ उसके यात्रो से क्षेत्र हुये ये ॥१६६॥ इसके 
उपरान्त देव, प्रमुर, पिवृगण ब्मौर मनुष्यो की चारो की त्तयाजलो फी 
शष्ट करने कौ इच्छा वाले ब्रह्या जे अपने मनर युक्त भियाया १ 
९१६७ 


ततस्तु युञ्जतस्तस्य त्तमोमात्रसमुद्धवम्‌ + 
समभिध्यायत्तः सर्गं प्रयतेन प्रजापतेः 4१६०) 
ततोस्य जघनासूर्वमदुरा जज्ञिरे सुताः! 

अशुः प्राणः स्मृतये विप्रास्तिज्जमानस्ततोयुराः ॥१९९॥ 
यया सृष्टासुराः सर्वे ता तनुः स च्यपोहत । 
सापविद्धा ततस्तेन सयो रात्रिरजायतः ॥२००॥ 
सा तमोबहुला यस्मात्ततो राविनिगरामिकाः । 
आवृतास्तमसा रात्रौ प्रजास्तस्मात्स्वपन्तयुत ॥२०१॥ 
शषटासुरास्ततः से चं तनुमन्यामगृह्णुत = । 
अभ्यक्ता सत्ववहुला ततस्ता सोभ्यपूजयत्‌ ॥२०२॥ 
त्ततस्ता यु जस्तस्य प्रिधमासीसजापतेः + 

ततो मुखात्समुत्पन्ना दीव्यतस्तस्य देवता; ॥२०३॥ 


इसके पश्चात्‌ मन को योजित करने याने प्रर तमोमातवसे 
समुदूभव सगे केहोनेकाषघ्यान क्रते हये प्रजापति ने रचनां का प्रप 
क्भिपाथा? तत पके जघन भागते पिते श्रसुर पुत्र सरमुत्पप्त इए ये। 
द विभ्रगण 1 श्रसु, इसको भरण कट्‌( गया है । इषवे जन्म धाति धषुर 
कटै गये दै ॥(१६२।१६६॥ जितत क्नु से समस्तश्रषुरयो कोसृटिकी 
दै उसतनुको व्यपोहत रर्देताहैप्रौर वह त्तु जव प्रपविद्ध मर्था, 
स्यक्तहो जातीदहैतो तुरन्त ही रत्रिहो जाया करती दै ॥२००॥ उत 
रात्रिग त्तमे का बाहृत्य होता है प्रतएव वह प्रवरे स्वाय करने वाली 
दती दै ! समस्त प्रजा रविम तममे श्रवृतहोतनी है इय षारण दे 


स्ट { ल्लिग परए 


पूवोतपिन्नौ परं तेभ्यः सवेपामपि पूर्वजौ । 

व्यतीते त्वष्टमे कल्पे पुराणौ लोकसाक्षिणौ ॥१६२॥४ 

विराजेतमुभौ लोके तेजः संक्षिप्य धिष्ठितौ ! 

तावुभौ योगकर्मणिवारोप्यारमानमारमनि १९३४ 

प्रजा धर्म च कामं च त्यत्ववा वैराग्यमास्यित्त । 

यथोल्न्नः स एवेह कुमार स॒ इटोच्यते ॥१९४॥ 

तस्मात्सनत्कुमारेति नामास्येह प्रतिष्ठितमु । 

तत्तोभिष्यायतस्तस्य जश्चिरे मानसाः प्रजाः ॥१६५११ 

तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्येस्तेः कारणो; सह्‌ । 

सेवज्ञा.- समवर्तत गात्रेम्यस्तस्य धीमतः ॥१६६॥} 

ततो देवासुरपितन्मानुफाश्च चतुष्टयम्‌ । 

सिसृष्षुरंभास्येतानि स्वमात्मानमश्रयुजत्‌ ॥१९७॥ 

वे सव धर्मादिकब्रह्याके प्रथम जन्मलेने वनि पूत्र्है के 

श्रगु प्रादिकर नौ ब्रहु्वादी शष्ट किमि गये ये 1१८६) के सक परम 
प्राचीन गृह्‌ मेषी ये + उनके द्वारा ही घम ससार मे सप्रवत्तित हृ 
था । उनकैवे परम दिव्य एवे देव गुणो से युक्तद्वादश वश्हृएरहं? 
ये सव क्रिया वति, प्रजा प्रति भ्रौर अ्रनेक महपियो ते प्रत ये } कषु 
तथा सनत्कुमार ये दोनो ऊर्वेरेता ये ॥१९०।१९ १५ ये दोनो उनसे 
पहिले उत्पश्च होन वति ये भौर सवके पूर्वेन ये) श्रष्टमं वकलकेव्य- 
तीत हो जाने परये दोनो पुराने लोकोके साक्षी स्वूपये।॥१६२।ये 
श्रपने तेज को सकषिपत करर प्रषिष्ठिन हृषु योनो लोक मे विराजमान 
रहते ये । दोनो ही ये श्रपनी प्रासामे परमाह्ा को ग्रारोपिति वरवे 
योग कमं के करते वालि ये 11 १६३॥ प्रजा, धर्म भोर कोम कारि 
त्याग करके व॑राम्ब मे समास्थित रहते थे । नैते यहे उतद्नहुक्राथा 
वंसे्ीशभ्रमीतकमभीरहः दसीलिषए्‌ धराज तक भी षुमार, द्सद्यब्दपे 
कटि जति है ॥१६४।। इसी वारणा से सनत्कुमार, यह इसका नाम यहाँ 
प्रतिष्ठित हयौ गया दै 1 इसके भ्रनन्ठर भ्रभिध्याव कटने वाते उप्र 


भगवान शिवे से समस्त सुटि का विस्तार 1 { ४५१ 


कर्ने लग गये ये ।।२०६॥ दके अनन्तर उने सत्व मात्र स्वसूप वाली 
दुसरीतनु धारए करली यौ जोरि पिता कोतरह मन्यमान एवंपु्रोका 
ष्यान करने वाले प्रभुकातनु था ॥२०७॥ दोनो पक्षो से सतिग्रौर 
दिनके भ्रम्तरमे होते हृषु पितरं ्ुये ये श्रषत्ति, ये पिर प्रन्तरमँही 
इए ये । इसलिए मे देवता वित्तर इृए्‌ श्रौर इन ओ प्िरृत्व था। भिम 
क्तत से पितृगख का भूृजन क्तिया था उत तनु का व्यपोह्‌ कर दिया था 
जैसे ही उसने उस तनु को भ्रषविद्ध क्यायाचुरन्तदही सन्ध्याहो गर 
भो ।१२०६॥०२८॥ दिन देवताप्रोकाहोतः हैप्रोरजोरात्रिहोती दहै 
यह्‌ प्रासुरी कदी मर्ह इन दोनोकेमध्यमेषेतरीतनु होती दै प्रीद 
अहुत ही गरीयस तनु है ॥२९१०५ 

तस्माच सुराः सर्वे ऋषयो मानवास्तथा 3 

उपासते मुदायुक्ता राच्यज्लौमंल्यमा तनुम्‌ ॥२१९॥ 

ततो ह्यन्या पृुनद्रह्या तनुः वं समगृलूत । 

रजोमान्नारिपकाया तु मनसा सोसृजल्पर मूः ॥२१२॥ 

रजप्रियास्तदः सरेण मानसानसृजत्युतात्‌ 1 

मनस्विनस्ततस्तस्य मानवा जज्ञिरे सूताः ॥२१३॥ 

सुषा पुनः प्रजाश्चापि स्वांत्तनु तामपोहत ॥ 

सापविद्धा तनुस्तेन ज्योत्स्ना सद्यस्त्वजायत ५२१५। 

यक्षषाद्धूवति खष्टष्टा ज्योत्स्नाया उद्धवे प्रजाः 1 

इरयेतास्तनवस्तेन ह्यपविद्धा महारमना १२१५५ 

सद्यो राश्यहनो चच सनघ्या ज्योत्स्ना च जज्ञिरे 1 

उयोत्स्ना सध्या अदृशं व सत्वमावाट्मक अयम्‌ ॥२१६॥१ 

त्तमोमात्रातिमिका रात्रिःसावं तस्मान्निशासिमिक्रा 

सस्मारवा दिवातन्वा तुष्टया सृष्टा मुलात्‌, वै 1\२१७॥ 

इए्ते देवे, युर, समस्त ऋषि भोर मानवरसव यदी ही प्रव 

श्रतासे युक्त होते हमे रत्रिश्रोर दिवक्षके मध्यमतनरु की उप्ता 
करिण करदे है ५२११ इमङ़े धनेन्तर ब्रह्मा नेप्रन्य तनु फा प्रण 
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उम समयसे वह्‌ स्वपन विया करती टै ।२०१॥ इसके भ्रनग्तर वहं + 
कमा सूजन फरफे उसने श्रनयतेनुका ग्रहण क्रिया था । वह तनु अन 
भरोर सत्व की श्रधिकताः याती घौ भरतव उसने उका अभिपतनं 
मिषा या ॥२०२्‌॥] चकै पश्चात. उ तनु को धारणः करते हृ कह 
भ्रजापति के परम प्रिय हो गये ये } इसके भ्रनन्तर उनके मूख से वीप- 
मान होने वाते देवगण समरुपत्न हुए ये ॥२०२॥) 


यतोस्य दीग्यतो जातास्तेन देवाः प्रकीतिताः। 

धातुदिविति यः प्रोक्तः क्रीडायां स विमान्पते ॥र०४7 

यस्मात्तस्य तु दीध्यतो जज्ञिरे तेन देवताः । 

दैवान्पृषट्ाय देवेशस्तनुमन्यामपद्यत २०४) 

उत्मृष्ठा सा तसुस्तेन  सयोहः समजायत । 

तस्मादहो धमंयुक्तः देवताः समुपाषते ॥२०६॥ 

सत्वमाघ्रारिमिकामेव ततोन्या सोम्यमन्यत । 

पितृवन्मन्यमानस्य पृ्रास्तान्ध्यायतः प्रभोः ॥२०७॥ 

पितरो ह्य.पपन्षाम्या रात्यह्लोरतरेभवनु ॥ 

तस्मात्ते पितरो देवाः पितृत्वं तेन तेषु तव्‌ ॥२०५८॥ 

यया सृष्टास्तु पितरस्तनु' तांस ग्यपोहत। 

सापविद्धा तमस्तेन सयः सध्या व्यजायत ॥२०६॥ 

यस्मादहर्देवताना र त्रिरयं सासुरी स्मृता । 

ततोमंध्येतु पैत्री या तनुःसातु गरीयसी ॥२१०॥ 

क्योकि इस्ते जो दीप्यमान होने हूए बे उन्न हये ये इसीलिए 

वे दैवता कहे गये । दिवु घातुक्गीडाके प्रथं परे विभावित होतीदै। 
॥२०४॥ उतत धातु से देवता शब्द कौ निष्पत्ति होने से देवता दीप्यमान 
होते हए ही समूत््न हुए ये भौर इसीलिए वे देवता बहनाये हु 1 देवौ 
का सजन करके उस देवेश्च नेश्रन्य शरोर धारण कर लिया षा। 
॥(२०५॥। यह्‌ तनु उसने फिरं तुरन्त ही व्याग दो थी भ्रौर दिन उत्पत्न 
होगयासाजौ धर्मस युक्त था श्रौर फिर उत्तवो देवता तोग उपाएना 
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इसी पारण से क्षि उनका जन्मदिवामंहुधराहैवयै सवे दिनम 

ही यलिवते होतेह) प्रभुनेराधरिमे जघनस थमुरो फोजिसितवु 
सेजन्मदियाथावेप्राणोसे निशिजन्मार्हश्रोरवेनिशा मेही वलि 
ग्रहण करने वाते होतेह ।1२१८्ये प्रणो सेरत्रि मे जनम ग्रहण 
करने वति । इमी कारण से निशा कालमेव भ्रधिक धलदाी भी 
होते है षये ही सवश्रागेहोने बलि देवो भ्रमु के साप पितर, 
मानवो के वीते हुए प्रौर भ्राने वाले मनवन्तरो मे सव मे निभिक्त होते 
है 1२१६।२२०॥। उम प्रजापति ने ज्योरस्ना (चांदनी), दात्रि, दिन प्रौर 
सण्व्या भर्या दोनो कीसन्धिकावान इन वारोँफे स्वरूप ख्पीप्रम्भो 
को देष्वकरहीश्रपने शरीरस मानवादि कौसृष्टिकोयौ। ये सव दीप्ति 
वात होति ह दृश्ठीलिए मनीपियो ने "प्रम्भातति इत्र शब्दं षा उनके 
लिए प्रपोय कपि ह ॥२२१; "भो दी्ठौ'-- ष्य धातु से "भाति" ह्‌ 
शम्ददीपिन प्रयंमरेक्हा गयाटै} फिर इसके भनेन्तर्‌ उप प्रजापतिने 
दत श्रम्भो को प्र्प्‌ दीति वालो की यूष फ़रके पमे, देव, मानुष, 
दानव पीर प्रितरोका भनक प्रकार वातोका भरप्रनी प्रासा शजन 
कियाथा। उगप्रमु ने उप्र ज्योत्स्नापरयतेनु शा त्याय करते प्रन्यतमो, 
गरुण प्रौर रजोगुण मयी मूत्तिफो प्रति करे उपत्रा प्रभिप्रजाजरिया 
यः | भोर भरन्यकश्र मे शुपासे प्रादि प्रन्योका उष्ठप्रमु ते गू 
कपा णा 11२२२,१२२३।०२२५॥ 

तेन गृष्टा धुघात्मरानो घ मास्यादातुमृद्चताः1 

अमाष्येनानि रक्षाप्र उक्तवतस्तुतेपु ये ॥२२५॥ 

राता नाम ते यस्माद्‌ धुधाविष्टा निशाचरा. 1 

येरुन्यक्षमोम्मासति तेपा द्टृष्टाः परस्परम्‌ ॥२२६॥ 

तेनते पर्मेएा यक्षा गु्का गृद्कर्मणा। 

रक्षेति पालने चापि धातुरेष चिभाप्यते 1२२०) 

एव च य्त्तियतुर्भ्षरो स निष्व्पत्ते । 

त्र त्रियेखास्य वेश. सोस्तु पौमत्ः २२१1 


४७२ ] {[ तिश परस 


किया था । उत्त रजोमा्राप्मिका तनु मेउत्त प्रभु नैमन ते पृगनं 
किया या ॥२१२॥ इसके श्रनन्तर उसने रजग्रिय मानसर पृप्रो की 
सृष्टिकी धौ । इसके पदचात्‌ उसके मनस्वी मानव पत्रो ने जन्म ग्रहण 
क्लिया था १२१३१ रगा का सूजन करके फिर अपनी उषतनुका 
भ्रपोह्‌ कर दियाया। वह्‌ उसकी ठनु अपविद्धा होई श्रौर फर 
उससे तुरन्त ही ज्योस्स्ना समूलन्न हो गई थी ॥२१४॥ जिस कारण सै 
उस ज्योत्स्ना के उदुभव होने पर प्रजा अत्यन्त हर्धित हई थी । इष 
प्रकार से ये इतनी तनु उस महारमा ने भ्रपविद्ध कर दी थी ॥२१५॥ 
तुरन्त राति, दिन, बन्ध्या श्रौर उषो्स्ना उपपन्न हुई । ज्योत्स्ना, सध्या 
शौर दिनये तीनो सक्वमायाका के स्वष्प ये ॥२१६॥ रात्रितमो 
मात्रात्मिका थी श्रत्व वहे तिंदात्मिक। थी । इसी कारशा पि देषग्ण 
दिव्तकीतनुसितुष्टिके साथ मुखस सृष्ट इए घे ॥२१७॥1 

यस्मारोषा दिवा जन्म वलिनस्तेव वै दिवा। 

तन्वा ययासुरानु रात्रौ जघनादसृजत्प्रभुः ॥२१८॥ 

प्राणेभ्यो नििजन्मानो बलिनो निितेनते। 

एतान्येव भविष्याणा देवानामसुरंः सह्‌ ॥२१६॥ 

पितृणा मानवाना च अतीतानागतेषु वं । 

मम्वतरेषु सर्वेषु निमित्तानि भवति हि ॥र२२ग) 

ज्योत्स्ना रात््रहनी संच्मा च्वार्यभाति तानि वै1 

माति यस्मात्ततोमाि शब्दोयं सुमनीपिभिः ॥२२१ 

भातिर्दीप्तो निगदितः पुनश्चाथ प्रजापतिः 1 

सोऽम्भाष्येतानि सट तु देवमानुपदानवानु ॥२२२॥ 

पिनरु्चौवा सुजत्तन्वा मात्मना विविघान्पुनः ! 

तामूत्पृज्य तनु' ज्योत्स्नां ततोन्या प्राप्य स प्रभुः ॥२२३॥ 

मूति तमोरजःश्रायां पुनरेवाम्यपूजयद्‌ । 

भधकारे क्षुधावि्टास्ततोन्याम्तोसृज्प्मुः ॥२२४ 
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इसी कारणस श्रि उनका जन्मदिवार्महृभ्राहैवे सव दिने 

ही वलि वति होति द \ प्रभुने रान्निमे जघनसे मुरो फो जिसततनु 
सेजन्मदिमाथावेप्रणीसे निरिजन्माहैश्रौरवेनिद्या मेही वति 
ग्रह करने वाठिहोति है ॥२१०८।४ये प्राणो सेरात्रि मे जन्म ग्र््ण 
करमै बाले । दषो कारण से निश्षाकालने वे प्रधिक वलक्नाली भी 
होते । येही सव्र होने वालि देवोके श्रसुरो के साय पिवर, 
मानवोके वीते हुर प्रौर भ्राने वाते मन्वन्तरो मे सव मे निभिक्त होते 
हि ॥२१६९२२०॥ उम प्रजापति ने उपोरस्ना (चवादनी), रात्रि, दिन भ्रौर 
सन्ध्या प्र्थात्‌ दोनोकौ सन्थिका कौन इन चारोके स्वरूप रूपी प्रम्मो 
कोदे्वक़रदी श्रषने शरीरे मानवि कीसृषटि कौषी । वे सव दीति 
खाने दति द षधीलिषएु मनीतियो ने “प्रम्माह्ति" दए द्द का उनके 
लिए प्रयोगं पिया ६ 1२२१1 ष्मा दीप्तौ दसत घातु से "भाति' पद्‌ 
शब्द दीप्ति वे श्रयंभे वदा गवा है | फिर इसके श्रनन्तर उक्त प्रजापतिने 
प्रन घम्भो को प्रयातु दीति यातो फौ गृष्टि परे पनः देव, मानुप, 
दानय पौर पितरोषा भेव प्रशारषानोका प्रपनी पाटमासे सूजन 
किपाया 1 उव प्रमु ने उम ज्यो्सनामय तनु फा त्याग केरे प्रन्य त्तमो, 
गग भोर रजोगुण मयो मूत्तिफो प्रातरपरे उसका भ्रनिपूजन रिया 
था 1 पोर सन्धपरमेदुपाये धावित पन्योषा उप प्रमु ने गमन 
विपा था ।(२२२।२२३।२२५५ 

तेन मृष्टा. धुघार्मानो ब मास्यादातुमृुद्यताः। 

अभास्मेनानि रक्षाम उक्तयतस्तुततेपु ये ॥२२५॥ 

राक्षसा चाम ते यस्मात्‌ शुधाविष्टा निशाचराः । 

येशुवन्यक्षमोम्माछि तेषा टाः परस्परम्‌ ॥२२६॥ 

तेनते ममणा यक्षा गृष्णका मूटकर्मेगा। 

रेति पामे नापि पानुदेप विनाप्य्े ॥२२५॥ 

एच यक्षतिर्पाकुभक्षणे मस निप्च्पतै । 

त्रा छत्रिेखान्य वेशाः शीएस्तु पोमतः २२९ 
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ते शीणीश्चोत्यिता ह्य.्वं ते चैवाररुषुः परभुम । 
हीनास्तच्छिरसो वाला यस्माच्चंवावसपिणः ॥*२२६॥ 
ग्यालात्मानः स्मृता बाल! हीनत्वादहयः स्मृताः 1 
पतत्वात्पन्नगाश्चव सर्पश्च वावसपंणात्‌ ।२२३०॥ 
तस्य क्रोधोद्भवो योसौ अग्निगर्भ" सुदाश्णः। 
सपु सर्पानू सहौत्पन्नानाविवरेश्च विषात्मकः ॥२३१।। 


फ़िर उप्त प्रजापति ने क्षुास्माश्रो कामूजेन किपाया जोरि 
षने भ्रम्भोकोलेनेको उयतहो गथेये। हम इन धम्मो की रक्षा करते 
द, एेसा उनसे जिन्दोने कहा या 1२२५१] येलोग क्षुधा सेय्याकुल 
श्मौर निशामे विचरण करने वाते ये प्रतएव इनका नाम "राक्षस" 
यह हृग्राथा। जो यह बोलते ये कि हभ श्रम्मो के यक्षम ह ्रौर उनतत 
परष्पर मे यदुत प्रसन्न टृएये । उप गूढ कमंसेदीये यक प्रौरगु्यष 
हये थे ] ^र्ष'- यहे घातु रक्षा करने ततया पालन करने के प्रं 
विभाव्रित है ५२२६।२२७॥ इय प्रकार ते ¶क्षति'-- यह्‌ घतत का प्रयोग 
भेक्षणमे कहा जानादहै। हम प्रत्रियसे उसको देलकर प्म पौमानूषे 
पेशशीर्णंहौयएये॥२२८। वे क्षणं हृएुवेश ऊपरकफी पोरञढ 
गदुयेश्रौरभ्रमुकोप्रवण्दक्र लियावा। वे वाति उककेद्विर ते दीन 
हो ग्येयेद्सौ दारणसेनीचे पी प्ोरश्रवरएपणवरो वलति हो भये 
॥२२६॥ वे हौ वाल व्यार स्वष्पवतिहो ग्येयेप्रौर हनहन 
यै वररगावे “पहि'--द्मनामतेभी कदैजति 1 पतन होन ते 
दुमा नाम "पत्तग--पहदटूप्राै प्र्‌ श्रवपर्पण षरनेके वारण (तपं 
यह नामद्टनकाहो गपा है ।२३०॥] उमरे प्रौपते गमुर्न्न जोगुहा- 
ष्ण प्रमि गर्भ चावट्‌ पर्पोकेसाप ही उलन होकर उन्ही र्णामे 
वपने स्य्प ते युक्त दता हषा उन्दौ मेप्राविष्टहोग्रया या ॥२३१॥ 


स्प्नपृ् वत्तः मः कोपालानि रवनिमेम 1 
यणेन पपिद्िनोप्रस्ते मूताः पित्तिताशनाः ॥२३२॥ 
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भूतत्वा्ते स्मृता भूताः पिज्ञाचाः पिरितासनात्‌ । 
प्रसन्न गायतस्तस्य गंधर्वा जक्िरे यदा ।२३३॥ 
धयतीत्येप वै धातुः पानत्वे परिपल्यते । 

धयंतो जज्गिरे वाचं गंधर्वास्तिन ते स्मृताः ॥२३४॥ 
अष्टस्वेतासु सृष्टासु देव योनिपुस प्रभुः 1 

ततः स्वच्छदतोन्यानि वयांसि वयसासुजत्‌ ॥२२५॥ 
स्वच्छंदतः स्वच्छंदांसि वयसा च वयांसि च1 
पशुन्सषटा स देवेशोऽपसृजत्पक्षिगणानपि ॥२३६॥ 
मुखतोजा; ससर्जाथः वक्षसश्चावयोघुजत्‌ । 

गाश्च वाथोदराद्ब्रह्या पार्यं च विनिर्ममे ।॥२३७॥ 


उन सपो क्तो देवकर प्रतरापति को क्रोषहप्रा घाम्रौर उषी 
प्र.दाचस्था मे उत्ते क्रोध के स्वल्प वालो की रचनाकर उपीयी 
जो कवि वें से प्रत्यन्त उग्र श्रौर माप्त को साने विश्रुत हृएये। 
1२३२॥ भूष्होनेने वे श्चन इष नाम से कलये ये पोर पिक्षित 
(मस) के खाने वति होने के कारण से पिश्चाच'--पह्‌ उनकानाम 
पड गयाथा ) अत्ता पवक मान करने वाले उप्ते शन्धवंण समूत्पक्त 
हृए थे ॥ "धमति" -यह घातु कारूपपरान करनेमे पदा ज्तादै। वेवाचा 
(कारी) का पान करते हये उत्पन्न हये ये दप्रविएु वे गन्धव कटै गये 
£ ।।२३३।।२३४॥ इन श्राठ देवयोनियो का भृजन करने प्र फिर इसके 
पश्चाद्‌ उप्र प्रमु ब्रह्मा ते स्वच्छन्दतासे, वयसे पक्षियो का परृजनक्तिया 
या ॥२३५॥ इपर तरह से स्वच्छु"दता से स्वच्छन्दोकफौश्रौर व्य (उन्न) 
खे वयो की भ्र्याव्‌ वखेर्म्नोकीच्ृष्टिवौधौ । पशुप्रो का दजन करके 
उस्र देवेने पक्षिमणोकाभी निर्माण किया था ॥२३६)) उपने मुख 
से भजा (बकरी) का सूजन क्रिया या्रोर वक्ष.स्थलसे भ्राषियो प्राव 
भेडोकीस्वनाकीय। ग्र्या ने प्रपने चदर श्रौर पाश्च भागोदठ 
गायोषीसृष्टिकीथी पर्दे 
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पद्य.मा च्विाचु समातंगान्‌ रासभानावयान्मगान्‌ ॥ 

उष्टरानश्वतरांश्चंव॒ तथान्याश्चौव जातयः ॥२३५] 

मोपध्यः फलमूलिन्यो रोमम्यस्तस्य जज्ञिरे! 

एवं पश्चोपधीः भूष्टायुयुजत्मोच्वरे प्रभुः ॥२३६॥ 

गौरजः पुरूषो मेपो ह्यश्टो्तरगर्दभौ 

एतानराम्यान्पलूनाहुरारण्धान्व निबोधत । ॥२४०॥| 

श्वापदो द्विखुरो हस्तौ वानराः पक्िपद्यमाः । 

आदका. पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ॥२४१॥ 

महिपा गवयाक्षाश्च पछवगाः शरभाः वृकाः। 

सिस्तु सप्तमस्तेामारण्या पशवः स्मृताः ॥२५२॥ 

गायत च ऋच चैव त्रिवृत्साम रथतरम्‌ । 

अग्निष्टोम च यज्ञाना निर्ममे प्रथमान्मुखात्‌ ॥२८३॥ 

यचुपिरत्रष्टुम छदस्तोम पश्वदश तथा 1 

वृहस्साम तथावथ्य च दक्षिएादसुजन्भुखात्‌ ॥२४४॥ 

प्रजापति ने भपतेपदोसे प्रश्च, गज, राप्तभ,भेड, मृग, ऊद 

प्रौर प्रश्वनर (खिच्वर) तथा श्रन्थ पशुश्रो कौ जातियो को समद 
किया था २३८) ध्रौपधिर्यां, एन भौर मूल सब उत ब्रह्मा प्रजापति 
कै रोमो मे उल्न्नहृएु ये। इस तरह से उन प्रमुने इन पशु, भोपधिो 
का सूजन करम फिर उट्‌ प्रघ्रमे योजित विया वा ॥२३६॥ गौ, 
श्रज, पुर, मेप, भश्च, प्रश्वनर, गदभ, ये सव ग्राम्य पशु उताए गए ह। 
नरमेष मे मनुष्य कौ भी पगु-त्मना होने सने उत्ते भी पशु कौटिमे माना 
गथा है । दके प्रागे प्रय वनके रहने वाति पथुप्रोवो समफलो। 
(२४० श्वापद (व्यान प्रादि), द्विषुर {दो सुते वाते गव्य भादि), 
हाथी, वानर, पाचरवां प्ली, प्रादक्ग, परु छटवां मौर शातवां सरी सूष 
ये प्राम्यते दतर प्रारण्य पयु होते ह ॥२४१॥ धव श्रम्य सति प्रारण्यो 
को यतात ~ मिप, गवय, भ्रभ (हिर्ण), सरवद्ध, शरभे, पृक प्रर 
छातवां निह है। ये भ्रारण्यवयुभद ग्‌ ई ॥२५२॥ किर ब्रदयामे 
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गापषीच्छन्द, च्पेद, परिरादृन भीयमान गाप, रणन्तर गाम, ग्रसने 
मध्यं गोपयाय मुद घनिष्टोमको प्रम मुम निप्रिति श्पिषा! 
॥२५३॥) यजुर्वेद, परषटुम छन्द, स्नोम तयददाृत्त साप, नूदमा, 
छस्य ये शय ह दका दलिण मृगे मृजन या पा र्ष्टा 


गामानि जगतीवच्छुदस्तोमं समदं तया 1 
वैरूपमतिरात्रं ल पन्निमादमुजन्भुसात्‌ 1 र४५॥ 
एपृधिदपयर्याएयप्नोपा माएतेय प} 
यनृष्टमं सै रानगुनरादगृजन्मुग्णा्‌ परण 
विद्तोगनिेषपांन्न रहिद्रपनूपि नण ॥ 
तेजि च सर्जि कलस्य ममवाग््रभुः ॥२४८३॥ 
उार्यालि मूलानि गवेन्व्तद्य अक्षरे। 
द्ह्मणप्तुप्रजागमं पूजनतो द्वि प्रजातिः ॥रष््‌ 
मृषा पतुद््ं पूवं हपनुगनरान्ग्निन्‌ 1 
गोमृजस्म भूना म्दावरा्ि चरानि नप 1२४६॥ 
पाह्ििनान्‌ संरसससं बास्यरमां गलान्‌ । 
गगर सतोम वपः रूुरूमोगपात्‌  क्श्ना 
यध्पसप्यय पालपद्िरं पपामुजगतम्‌ } 
तेषो शेगाति कमान प्रारमूटम् पनिरद आत 
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सूजन करफे फिर इनकी सृष्टि करने के पश्चातु उस प्रजापति देवने 
स्थावर श्रौर चर भ्रूतो का सूजन क्रिया था 1२४६ यक्ष, पिशाच, 
गन्ध, प्रप्सराभ्नो के गण, नर, किन्नर, राक्षस, परु, पक्षी, भृग, उरग, 
श्रव्पय) व्ययश्रोरनोस्याणु तयाज्ङ्खमहैवेस्वप्रौरचनके जौ 
कमं ह उन्दे वे सृष्टि के पहिले ही प्रप्त कर चुके दै ।।२५०।२५१॥ 

तान्येव प्रतिय ते सृज्यमानाः पूनः पृनः। 

हिसाहिस मृदुक्ररे धर्माधरमे नृतानृते ।॥२५२॥ 

तैदद्धावितेः प्रपद्यते तस्मात्तत्तस्य रोचते । 

महाभूतेषु सृष्टेषु इद्ियार्थेषु सूतिषु ॥२५३॥ 

विनियोगं च भूताना धातेव व्यदधात्स्वयम्‌ । 

केचित्पुरपकार तु प्राहुः कमं सुमानवाः ॥२५५॥ 

दैवमित्यपरे विप्राः स्वभावं भूत वितकाः । 

पौरपं कमं देव च फलवृत्तिस्वभावतः ॥२५५॥ 

त चैकन पृथग्भावमधिकं ततो विदुः । 

एतदेवं च नेकं च नामभेदेननाप्मुमे ॥२५६॥ 

कमंस्था विषमं ब्र. युः स्वस्थाः समदना; 1 

नाम रूपं च भूतानां कृतताना च प्रपचनम्‌ ॥२५७॥ 

बार-बार सृज्यमान होते हए ये सव उन्दी भ्रषने कर्मो कोप्रप्त 

किया कसते है जो उनङ़ स्वभाव के श्रनुदरूल दिल, भरि, मृदु, क्रूर, 
धर्म-प्रवमे श्रोरं नृत्त तय श्रनून दोतते ये ॥२५२॥ पुन. पुनः प्रत्येकं कल्प 
मे उस्यत्ति प्राप्ति करते हृए ये सव उन्ही प्रमने रुचि के प्रदूनं पर्हिने 
कर्मो को ह सृष्ट महाभूतो मे श्रौर इन्दियावं शरीरोमे प्रप्त किया करते 
ह 1२५३॥ भूतो का विनिपोग धाता ब्रह्य स्पी मदैश्वरने ही स्वयंक्रिया 
है । तातपयं यह्‌ ह करि यह जीव ग्रपने सुवदुव में स्वय परसम्यं हैप्रीर 
रश्रसे प्रेरित होकर दी स्वगं तथा नरक मे जाता है। यव जीव 
कहिप भ्य मत इस विपय मे वतायै जते ह, कं मनीषी पुर्वकार 
प्रयतो दही कर्मं वताते र।२६४॥ हि विप्रो | प्रन्य विद्वानु दैवकौ 
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प्रौर श्रुत चिन्तक स्वभाव को वताते ह । इष वरह से, रौष्प, कम", 
दैव शौर फल वृत्ति स्वमावसेस्वमाव को चत्ताया जाता है ।२५५॥ 
फं मागं मे प्रवृत्त रहमे वाले जीव विचित्र ही, पूवं मे कथित चतुय 
से प्रव्येक को विभिन्न सत्ता वाला न कुकर समुचित दौ कते है । 
कारणं प्तभुच्चय से श्रधिक सवके नियन्ता ईश्वर को नही जानतेदहै। 
जो सत्त्व मे समास्थित है श्रौर समदर्शीहै वे जगद्‌ को मायिक हौतेपे 
पूवं मे वशित चतुष्टयकोष्कहीक्टते हँ नामोकेभेदसे दो-दोनदी 
६ ।(२५६।२५७॥ 

वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः1 

चरपीरां नामधेयानि याच वेदेषु वृत्तयः ॥२५८॥ 

शावरयते प्रसूतानां तान्येवेम्यो ददात्यजः 1 

एवंविधाः च्ष्टयस्तर ब्रह्मणोग्यक्तजन्मनः ।1२५६॥ 

शव्ते प्रहश्यते सिद्धिमाश्रित्य मानसीम्‌ । 

एवंभूतानि सृष्टानि स्यावराणि चराणि च ॥२९०॥ 

यदास्य ताः प्रजाः सृष्टा न व्यवर्धत सत्तमाः । 

तमोमात्रावृतो ब्रह्मा तदा शोकेन दुःखितः ॥२६१॥ 

ततः स॒ विदधे बुद्धिमयंनिश्चयगामिनीमू । 

अथात्मनि समद्राक्षीत्तमोमात्रा नियामिकामु ।॥२६२॥ 

रजः सत्त्व परित्यज्य वतंमानां स्वधर्मतः। 

ततःस तेन दुप्वेन दुःख चक्र जगत्पत्तिः ॥२६३॥) 

उस ब्रह्म रूप वाले मपवाय्‌ महेश्वर ने पूवं कल्पय श्रुवोके नाम 

श्रौर खूप का समस्त प्छ सगं के श्रादि मेवेद शब्दो सही निमित 
कियाद {जौ भी श्वियो के नामधेय रहै तथा वेदोमे उनकी वृत्ति 
बतला गई" है 1२५९ प्रह्या रात्रि कै भरन्त मे पर्त सय कालके 
समाप्त हीने पर चछवियो कौ जो दृत्तिया श्रीर नाम हं भ्रति वेदो 
मतये गयेर्हैवे ही उन्दे दिषा करते 1 सप्रकार वासो प्रव्यक्त 
म्मा ब्रह्य कौ सृष्टि हमा करतौ है ॥२५६॥ ब्रह्य कौ भ्पनी रारि 


धट 
° ] { लिगषृरण 
नाह उम समयमे मानष्ठी सिदधिका श्राश्वय ग्रहण 


म्नजदप्न्तदौना 
नो मृष हए ई दिषलादई दह 


रे ह्न प्रहारे भूव स्पारर प्रचर 
{५२६० जय दन र्या की चृ हह प्रया मलो-माति वृद ` कोग्र् 
महसो समोनाय्रा घे पराटून हर ब्रह्म सोक हे प्रत्यन्त दुवित हेये 
धर९११ महे पननर दरहमार मे इका क्या कारण है, इसके निश्चय 


क्सेशतोयुटि मे काम निपातो उन्दने प्रजा वृद्धिको रोकने बाली 


हमोदाना पपनो पना मे देव्या पा ।२६२॥ रजो गुण प्रीर स्त 
प्रकरे भरतेधमंते वर्तमान तमोमात्रा को प्रपते मन्दर 


पुरषाप्या 
निनेप्रद्यसदुखन्िा था ॥२६३॥ 


प्रप्त कर्उनदुप ते प्रयाय 
तम्र स्यनुदसम्राद्रनः सवं तमावृणोत्‌ 1 
तत्तमः ्रतिनुनं वं रिथनं समजायत ॥ र्दा 
कद्मस्तमसो जज्ञे हषा शोकादजायत  । 
दतरतसिमिन्समुदुभूते मिथुने दारुणातिपके ।॥२६५॥ 
यसुयनादोतीतित्रनमरिनिथव । 
~ स ठतो ग्र्या तामपोदत भास्वराम्‌ ।।२६६ 
मवत्‌ 1 
अधेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत ॥२९७॥ 
प्रति भूतधात्री तां कामाद ृष्टवास्रभुः 1 
दिवं हिम्ना व्याप्यधिष्ठिता ॥२६९॥ 
तनुः पूर्वा दिवमावृत्यतिष्ठति । 


नासे हतस्पा व्यजायत ॥२६६॥ 


तपः परमदुश्चरम्‌ । 
~ प्रत्यपद्यत ॥२७०॥) 

स वैस्वपभुवः पूवं ५९ मनुरुच्यते 1 

सस्पैद सष्टतिुणं मल्वः देवयते 0 || 

दभ स पूष पतनी क्षतशू्पा मयोनिजाप्‌ \ 

समा सां स सते कस्मात्स रतिरुष्ते प२७२॥ 


सेगरवानु शिव से समस्त सृष्टि का विस्तार ]  र्प् 


भरथमः संप्रयोगात्मा कल्पादौ समपद्त्त 1 
विराजमरृजदव्रह्म सोभक्त्पुकषपौ विराट्‌ ॥रछदश 


तमको चिनृदिन रिया प्रर फिर रत पयागरह् ने उगसे 
ध्रादुन बरतिपाया{ पटृत्तम प्रतिनुत्रहो गपाप्रौर निपुन सवृ्वन्न 
पप्रा षा 1 र्वा तममे प्रपमं उद्र हृप्रथा प्रोरोरसे हना 
रभो 1 ममे प््वाद्‌ ठन दान्णा ध्वन्या धिवून के सदद्रु रीनेष्र 
भगवान्‌ गत प्रा होषपेदेभ्रोरपरोतिने प्न रेभा पो (दर 
उग ब्रह्मान उग धति भास्वर पवनो तनुक धरोदितिर्रतिपावा। 


४८२ 1 { लिग पुराण 


कस्ये द चे महाभगि याम्यां जाता इमाः प्रजाः) 

देवी नाम तथाक्रतिः प्रसूतिश्चव ते उभे ॥२७६॥ 

स्वायभुव प्रसूति तु दक्षाय प्रददौ प्रभुः1 

प्राणो क्च इत्ति चेय. सकल्पो मनुरूच्यते ॥२७अ1] 

स्चैः प्रजापतेः सोय आक्रति प्रत्यपादयत्‌ 1 

आह्रुत्या मिथुन जज्ञे मानसस्य रचे; शुभम्‌ 11२७८॥ 

यज्ञश्च दक्षिणा वैव यमलौ स्वभूवतु । 

यरय दक्षिणाया तु पत्रा द्वादश्च जज्ञिरे ॥२७६॥ 

यामा इति समाख्याता देवाः स्वायमूर्वेतरे । 

एतस्य पुत्रा यज्ञस्य तस्मायामाश्च ते स्मृताः ॥२८०॥ 

ए्तरूपा भ्रौर वह सश्राट्‌ वैराज मनु षहा गयादै उप वैराज 

पुरुप मनु ने प्रजा से का सृजन किया था। उक्त शलल्या ने वैराज 
पुष्प षे प्रियन्नन श्रौर उ्दानपादये दो लोक-सम्मत पुत्रो को सपुलन 
किया था ॥२७४५।२७१५॥ भौर महान्‌ भाग्य वालीदो केल्या उत्पत 
की थी जिनसे यह्‌ समस्त प्रजा हृईहै 1 उन दोनो देविषो बे भाकूति 
तथा प्रसूतिये दो नाम ये ॥२७६॥। स्वायम्भुव प्रमु ने प्रसूति नाम 
वासी कन्या को दक्ष प्रजापति कोदे दियाधा। दक्ष कौप्राणरएेसा 
जानना चाहिये शरीर सद्धस्प मनु कट्‌! जत्ता है 11२७9) उप्त मनुते 
सचि प्रजापति को भ्ादति नाम वाली कन्या दीथौ। मानस विके 
शराकूति मे शुम मियुन \जोडा) ने जन्म लिषाया। उस यमल मे यज्ञ 
प्नौर दक्षिणा दन दो ने जन्म प्रहणाक्रियाथा। ये यमल कदलाएये। 
यज्ञ के दक्षिणामे बारह पुत्र घमुखन हृए ये ॥२७८।२७६॥वे देव ण 
स्वायम्भुव मन्वत्तर मे यामा~दूस नाम समाख्यात हुये धे । ये इस यक्त 
के शवर येदुस्नकारणसेवे याम कदे येह ५२८० 


अनितश्रं व शुकश्च गणौ द्वौ ब्राह्यणा कतौ । 
यामाः पूरव प्रजाता ये तेऽभवस्तु दिवौकसः ॥२८१॥ 


भगवानु शिव से समस्त सृष्टि का विस्तार ] [ ४८३ 


स्वायंभवसुताया तु प्रसूत्यां लोकमातरः 
तस्या कन्याश्चतुविकचदक्षस्त्वजनयस्ममुः ॥२०२॥ 
सदस्ताश्च महाभागाः सर्वाः कमललोचनाः । 
भोगवत्यश्च ताः सर्वाः सर्वास्ता योगमातरः ॥२०८३॥ 


सवृश्चि ब्रह्मवादिन्यः सर्वां विश्वस्य मात्तरः। 
शरद्धा लक्ष्मीघृं तिस्तुष्टिः पृषटि्मेघा क्रिया तया 11२८४ 
चुद्धिर्च॑ज्ञा वपुः शान्ति" सिद्धि. कीतिखयोदश 1 
पल्यर्थं प्रत्तिजग्राहु धर्मो दाक्षायणीः प्रभु. ॥२८५॥ 


दाराण्येतानि वे तस्य॒ विहितानि स्वयमुवा। 
ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः ॥२८६॥ 


सती श्याद्यथ सभूति. स्मृतिः प्रीति. क्षमा तथा । 

सनतिश्चानसुया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तया ॥र२द्७ा 

्रह्छानेप्रजितमोर शुक्रयेदोग्रणस्पिये। जौ याम पदिते प्रजाति 
धरान्‌ उत्पन्न हुए ये वे दिवौकस अर्थात्‌ देव हुए ये ॥२८१॥१ स्वायम्मुव की 
चुरी प्रसूति मे लोक माताये हई यी 1 उनमे प्रभुं दश ते चवि पन्ये 
उत्पन्न की थी ।[२८२॥ वे सभी महामाग वाती थी भ्रौर सभी कमसत 
के समानने्नो वालीथी | वे सभी भोषवतौ यी प्रीरये सवमौग 
माताये धी ।\२८३॥) वे रय ब्रह्य वादिनी प्रोर विश्च की मतिापेयी। 
उनमे तरह को प्रभु घमं नेस्वीकार लिया यां प्रतर भ्रपनी प्ली 
षू्पमे ग्रहण तरियाया। उनके श्रदा, लक्ष्मी, पूनि, तुष्टि, पुरि, मेवा, 
प्रिया, वुद्धि, सञ्जा, यपु, पान्ति, सिद्धि, कोत्तिये नामये। ये दाधा 
यणी घमकी पलिष हृ यी ॥२८२।२८५११ एन पवको घर्मको दारा 
स्वयम्भू ने स्यय बनाया था। प्रव उन्ते छोटी ग्यारह सुन्दर लोचनं 
काली हिष्ट रु शं ^< ऊर ग्ण हे रष, ग्रा, पम्भुति, 
पपृति, प्रीति शमय, सनि, प्रनमूगा, ऊर्ना, स्वाद्‌।, स्थामं शमनम्‌ 
ये 1२८७] 


श्ट { लिम पुर्छ 


तास्तथा प्रत्यपद्यत्त पुनरन्ये महरपंयः | 

सद्र भगु्मरीचिश् अगिराः पुलहः करतुः ॥1र००॥४ 

पुलस्तयोत्रिवैसिष्ठश्च पितरोग्निस्तथेव चं 1 

सतीं भवाय प्रायच्छव्‌ ख्यात्ति च भृगवे ततः ॥२८६॥ 

मरौच्ये च सभूति स्मृतिमंभगिरत्े ददौ । 

परोत चैव पुलस्त्याय क्षमां वै पुलहाय च॥२६०; 

केतवे संनि नाम अनसूयां त्तथक्रये 1 

ऊर्जा ददौ वसिष्ठाय स्वाहापप्यगनये ददौ 1२६१) 

स्वधां चैव पितृभ्यस्तु तास्वपत्यानि योघत} 

एताः सर्वं महाभागाः प्रजास्वनुसृताः स्थिताः ॥।२६२।४ 

मन्वंतरेषु सर्वेषु यावदाभ्रूतसद्घवम्‌ 1 

श्रद्धा कामं विजज्ञे वैदर्पो लक्ष्मीसुतः स्मृतः ॥२६३॥ 

धृ्पास्तु नियमः पृत्रस्तुष्टचाः संतोप एव च । 

पुष्टा लोभः सुतश्चावि मेषापत्रः र्‌ तस्तथा १२९४॥ 

उनको चन्य मर्हपियों ते प्राप्त कयि था) उनके सदर, भृगुः 

मरीचि, ग्रद्धिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, भ्रति, वसिष्ठ, पितर श्रोरं श्रग्नि 
येनामद। सती को मक्के लिए प्रदान किया था पौर स्यातिको 
श्रगु कौ दिया था १२८य।२८६॥ मरीचि छ्पि को सभूति तथा ध्र गिरा 
कोस्पृतिका प्रदान किया चा} पुलस्त्य पि को प्रीति, पुलह कोः 
क्षमादो थी ॥२६भ दतु को सनति तवा प्रति कोश्रनसूया कादान 
क्रिपा थां { वसिष्ठ मुनि को ऊर्जा श्रीरभ्रनिनिदेवके लियेस्वाहा ददी 
थी ॥२६१॥। पित्रूगणो के लिये स्ववाकादान दिया था! श्रव उनकी 
जो सन्तति हुई थी उनको भी जान लेना चाहिये 1 ये सव महाभागो धी 
प्रौर प्रजाप्रो मे श्रनुरत होकर स्वत रहती थी ॥२९२।1 समस्त मन्व 
न्तरोमे जव तक्‌ श्रानरूत सक्नव होता है भर्यात्‌ सव प्रारिषो कालय 
ह्येता है । श्दाने कामको च्छन्न क्या याश्रौर द्धं ने लक््मीका 
पुथ कद गवा है ॥२६३॥। निमम धृतिका पुत्र है वथातुष्टि कासुत 


मगवान दिव प्तेसमस्ने भृष्टिकाविस्तार } [ भ्म 


सन्तोष होत्ताई । सोम पुष्टि र घ्रात्मज एष घ्रूत मेधास पृर्रहै1 
६१२६४ 

क्रियायामभवत्पुत्रो दड समय एव च १ 

बुद्धया बोध सुतस्तद्वपमादोप्युपजायत ॥*२६५॥ 

त्लज्जाया विनय पुत्रौ व्यवसायो चसो सुत 4 

सेम धातिदतश्चापि सुरा दिद्धन्ययाफ्त ॥२९६॥ 

यद कीर्तिसुतश्चापि इध्यते घमेसूनव 1 

कामस्य हप पुत्रो च दे्या भ्रोत्या ष्यजायत ॥२६७॥ 

दष्येप व सुतोदकं सर्गो धर्मस्य बीरि 1 

जने हिसा त्वधमां निकृति चानुत सुतम्‌ ॥२६५८॥ 

निष्प्यातु दय जज्ञे भयनरक एवच १ 

माया च वेदना चापि भियुनदयमेतयो ।२९६॥ 

सूयो जज्ञेय वै माया मृप्यु भूतापहारिए९ 1 

चेदनोया युतश्चापिदुयजद्धेच रौरव ५३००५ 

मूप्योर््याधिजराशोकक्तेवामूयाद्व जज्ञिरे 1 

दु खोत्तरा सुता ह्यते सं चाधर्म॑लक्षणा ॥३०१॥ 

क्वियाप दण्ड प्रीर स्मय पवर रभुत्पन्न म्रा था | बुद्धितेबोष 

प्मौर उसी भांति प्रमाद भो पुर उक्त हुमा चा 1२९५॥॥ सज्जा में दिनय' 
सुन टपा तथा प्यबत्ताय षसु कापु हृभ्राषा। सेमश्यिषि प प्रात्मज 
एय सिद्धि ते दुव सतुतश्च हमा दा |1२६६॥ यन त्रीति दापूक्रया 
ये सबदतनेधमकपु्रहृएणवे । काम का पूत्रहपट्पा पाजौरि 
भ्रीतिदेवी ससमुरत्त पायाः प र्ल्छा चट्‌ पम का पुनोनस्सम 
चह्ापयादटै ! दिन पमस ल्दिनि मोरम्नूरपवृत्रगौजनम दिपा 
या 1२६्ता। निति भदो पमुपन्रहटवेये उनम एर भयपरौर हमर 
जरक्था | एने दो भिृत [जोय ङि नेाम माया पीर वेदना 
या ॥२९६५ पिर म्वाने तो र भगहर टे वतत मृदु कौ गमु 
सथप्िएाचा। पेदनातेदृ न तषा तद्व पुव उत्र हए पे ॥३०१॥ 
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मूषमुते स्वाभि, जस (दृरणा) सोर, छप पोर पमूवाने सव सनु 
मे| वेगवगु नोत्तर परपदे गणय याति पृषं उलप द म 
॥३५१॥ 

नैषां भार्स्तु पुश्वादच रये प्येते पसप्रहाः। 

पत्येष तामसः सर्गो जनै पमनियायकः ॥३०२्‌॥ 

प्रजाः मृजेति व्यादिष्टो ग्रस नोललोहितः ! 

सोभिध्याप रातौ भार्या निर्ममे छ्यादमर्षंमवान्‌ ।1३०३॥ 

नात्विकाद्र घ हीनांस्तान्मानपानालमनः समान्‌ । 

गहस्र हि सदस्राणां सोगरूजच्छत्तिवातमः ॥1३०४॥ 

सुस्पानेवारमनः सर्वानू रूपतेजोवनश्रतेः 1 

पिगलान्सनिषंगांश्च रावपरडान्सिलोटिहान्‌ ॥३०५॥ 

विध्विष्टन्‌ दर्षि पाद्य दृटिध्नांस्च वपालिमः १ 

महारूपान्विरपाश्च विश्वरूपान्ध्वरूपिणः ॥३०६1 

रथिनदचमिणस्चैव वमिएद्च चदखूविनः । 

सहसरशतवाहुश्च दिव्यान्मौ मतिरिक्षगानू ॥३०७॥ 

स्थूलरीर्पानष्टदष्टरन्दिजिल्लास्ताद्िलोचनान्‌ ॥ 

सन्नादान्पिश्िताशाइच आज्यपान्सोमपानपि ॥*३०८॥ 

मीदपोतिकपालादच शितिकरोष्वेरेतक्तः ॥ 

हव्यादाच्दर्‌ तर्मा्चि घरमिणो ह्यय व्दिणः ॥३०६॥ 

दूनके पुद्रश्रौरमायीनहीचे। ये सव परिग्रहम । यह नना 

धमं का नियामक तामस सगं समृत हृप्रा चा ।३०२॥ ब्रह्मा के दार 
मगवानु नील लौदहितसे कदा गयाथाकि तुम प्रजाका सूननकरौ। 
उने प्रभिष्यान करके सती मारया प्रौर ्राट्म सम्भव प्रो को निमित 
किया था ।३०३॥। उनके प्रन तोहीनयेस्नोरनप्जधिकये।वे सव 
मान पुत्र उनके श्रात्माही के समान ये। उन्होने सहखौ कौरष्यामे 
छृत्ति (चमे) के वहन परए क्रने वषे खमुद्यद पिष ये ५१३०८१५ 
सब उनके ही ब्रात्मा के समानलूप, तेज, वल प्रौर्त कैेटाराषे 
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मवसे ही पिगल निषग दुक्त, सतलतहित श्रौरं धकपदं ये ॥३०५॥ 
विकिष्ट, हरिकेश्च, कपाल धारम्‌ करे वाले श्रौर देष्टिघ्न पर्थान्‌ टक्पात्ि 
मात्रसेही नाशक देने वलति ये! ये समस्त श्रसंख्यश्री स्द्रफेगण 
हसे थे सिने महान्‌ स्पये, जो विरूप, विष्व रूप प्रर स्वरूप धारी 
ये ॥३०६। ये रथी, चर्मी, वम धारण करमे वसि, वलयी, सैकडो भ्रौर 
स्टस्नो बाहप्रो वाते, दिव्य त्था भूमि एव म्रन्तरिक्ष मेँ गमन करने वलि 
ये ॥३०७॥। स्यल क्षी वाते, धराठ दाढो से युक्त, दौ जिह्वा वाते, 
तीननेत्रोसे षम्थत, श्रन्न को खाने वाले, मास दा मेक्षणं करने वाले, 
पराज्य (घृत) पान करने तथा सोम वा पान करने वालो को भरी उत्पत 
किया धा 1३०८, मौदुप, प्रतिक्रपाल, शितिकण्ठ (नीते वण्ठ वाति), 
छव, रेता, दव्य प्रण करने वलति, घ्रूतवर्म, धर्मी तया बही हुये षे। 
११३०६।। 

मासीनान्धावत्रव पच्चमूतान्सहशः 1 

अध्यापिनोध्यायिनश्च जपतो यु'जततस्तथा ॥३१०॥ 

धूमवतो उवलंतश्च नदीमत्तोतिदी्तिनः 1 

वृद्धनवुद्धिमतश्चंव ब्रद्धिषठास्शुभरशनात्‌ ॥३११॥ 

नीलग्रीकान्सहसेक्षान्सर्वाश्चाय क्षमाकरान्‌ । 

मटदयान्सर्वभूताना महायोगा-महौजसः 13१२1 

श्नमेतोमिद्रवतश्च प्रवतश्च सहशः 1 

अयातयामानमृजद् दनेतनू सुरोत्तमान्‌ ॥३१३॥ 

बरह्मा दृटात्रवीदरेन माघराक्षोरीदगीः प्रजाः । 

सष्टग्पा नात्मनस्तुल्याः प्रजा देव नमोस्तु ते 11३१४॥ 

वन्याः मृज त्व भद्र ते प्रजा वै मृत्ुसयुताः। 

नारप्स्यते हि कर्मासि प्रजा विगतमृत्यय- ।1३१५॥ 

एवमुक्तोऽग्रवीदेनं नाहं मृत्युजरान्विताः । 

परजाः सदयामि मद्र ते स्विनोद्‌ त्वं यृनः प्रजाः ॥३१६॥ 


ठठ ¶ [ क्लिमपूराण 


एतेयेवं मयासृष्टाविष्पा नीललोहिताः 1 
सहघाणां सहच तु जात्मनो निस्मृताः प्रजाः 1३१७ 

नीत लोदित दर्रे रेते गणो को समूसन्नश्ियाथा जो श्रामीनि 
ये तथा दोडने वाले य, विस्त भ्रूतो वाले सहस्रो हीये) प्रव्यापी, 
श्रध्यायी, जप करने वाक्ते तथा योगाभ्यास करने वासेये ॥३१०॥ धून 
वाले, ज्वाला युक्त, गगा को धारणा करने वाले भोर श्रत्यन्त दीतिसे 
युक्त थे! वृढ, वृदधिमान, ब्रहि, शुम दशंन वाने ये।३११। नीलौ 
प्रीवा वाले, सदसत नेत्रो से युक्त भोर क्षमा करने वाते सव यै । समस्त 
प्रछियो को मदीखने कै योभ्य, महान्‌ योग वाले, महान्‌ भोजसे 
सभ्पन्नये ॥३१२॥ रदरेने रेते सहस्रो गण समुत्न्च किए थे जिनते कुष्ठ 
भ्रमण करमे वाते ये, कुं इधर-उधर भाग-दौीड करने बाति षेश्रर 
उद्ठल-वूद वरन वाले थे 1 एते श्रयातयाम, सुरोत्तम, ददो कानील 
लोहित भगवान्‌ ने सुजन किया या ।३१३।) ब्रह्माजी ने जव रेमीच्रद्‌- 
शरुत सृष्टिकोदेखा तो वे नील लोहिते पि बोले-रेसो सृष्टि मतकरो 
है देव ! श्रापको एसी पने दी समान प्रजा कासूजन नही करना 
चाहिए ! इससे हमारा मनोरथ पररा नही होता दै । मै ्रापको नमस््ार 
करता ह ॥३१४॥ यदि कृपा कर सरृजनकरर तो श्रौर प्रकार कीग्रना 
का सूजन करे जो मृ्यु से सयुत हो | प्रापका मद्र होमा । जो प्रजा चिना 
भृतु वाली है वह कोईुमी कर्मारा प्रारम्भ नहीं करेगी श्रौर मेरा 
अभीष्ट पूं न होगा ॥३१५। एेसा जब वा ने कटा तो नीललोरित्त 
भगवानु ने उत्तर मे यह्‌ब्रह्मासेक्ा ा कि गै मृत्यु प्रौरजरासे 
युक्त प्रजा का सूजन नदी करूंगा । श्रापकामद्रहो।गत्तो श्रव शान्ति 
से स्थितहोताहूं। भ्रापही इध मरूगनकाकाम करो! ये दुनने भिल्य 
भ्रोर नीललोहित सहस्नो कौ स्पा वाने श्रपनी ऋस्मासे निनमृत प्रजा 
मने समृत्प्च करदी है ॥३१६।।३१७॥ ध 

एते देवा मविष्यति स्दा नाम महावलः; । 
पृथिम्यामंतरि्षे च दिलु चेव प्रिधिताः 1३१८४ 
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शतरुद्रा समात्मानो भविष्यतीति याज्ञिका ॥ 
यज्ञभाजो भविष्यत्ति सवेदेवगणै सह ॥३१६॥ 
मन्वनरेषु येदेवा भविष्यतीह भेदत । 
सार्धं तंरीज्यमानास्ते स्थास्यतीहायुगक्षपात्‌ ॥३२०॥ 
एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा महदेत्रेन धीमता 1 
प्रपयुवाच नमस्कृत्य स्टष्यमाणा प्रजापति ॥३२१॥ 
एवे भवतु भद्र ते यथा तेव्याद्टत विमो) 
ब्रह्मणा समनुज्ञाते तया सवमभूत्किलि ॥३२२॥ 
तत प्रभृति देवेशो च चामूयतवं प्रजा । 
ऊर्ध्वरेता स्थित स्थाशुर्यावदाभूतस्ठवम्‌ ॥३२३॥ 
ये सव महान्‌ वल, पौरुप वालं देव हौ जा्येगे जिनकानाम 
स्द्रहौगा। ये सव पृथ्वी, श्र तरिक्षश्रौर दिशा विदिशाभ्नौ म परिध्ित 
होगे ॥३१८॥) इनमे शन सद्र समाप्मा याज्निक हागि जो समतप्त देवगणो 
फे सहित यज्ञके भाग ग्रहएकरने वात्रेभो होगे ॥३१६॥ मव्य 
मे जो देवना यहाँ प्रभेद सं स्थित होय उनके साव पूजितवे यहाँयुग 
क्षय पयं त सित रहगे ॥३२०॥ परम बुद्धिमान महादेव वै द्वारा इस 
भ्रयारसेकठे हृष्‌ प्रजापति ब्रह्मा ने श्रनि प्रत्न होकर प्रौर उन्द्‌ प्रणाम 
करके कहा--हे विभो ! जसा मौ प्रापने कदा है उसप्त प्रापत्राभद्र 
होवे । ब्रह्याके द्वारा खव श्नात वरलेने पर उसो प्रवारसे समीवुद्य 
हमा था 11३२१।।३२२॥ उन सम्य ससक्र पिरदवेशषन प्रजाक 
कोष ग्रन्ट नही क्रियाया पोर भूत स्व पयत स्याणु उध्वरेता हषर 
स्थित रहते थ १२२३५ 
यस्मादुक्त स्थितोस्मीति तस्मात्स्याणुरिति स्मृत । 
एष देवो महदिव पुरपोवंसमय्‌ति ॥६३२४॥ 
अधंनारीनरयपुरतेजसा अ्वलनोपम । 
स्वच्छयासी दिवामृत दयन्‌ खी वृस्प पृथर्‌ ३२५) 
स एवेकादशार्धेन स्वितोषी परमेश्वर । 
तत्या सा महमागा ठकर स्याधंवायिनी ।३२६।१ 
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प्रागुक्ता तु महादेवी खी सवेह सतौ द्यभूत्‌ 1 

हिताय जगतां देवी दक्षेणाराधिता पुरा १३२७ 

कार्ययं दक्षिणं तस्याः गु वामं तथासितम्‌ 1 

आत्मान विभजस्वेति परोक्ता देवेन शंभुना 11३२८॥1 

कंपोकि मदरदिवनेयहंक्ठाथावि म स्थित हूं इसीतिए्‌ उना 

नाम स्याणु यह्‌ कहा गया है { यह महादेव देवता धुय स्वरूप भे सूं 
के समान युति वाते ये ३२४५1 इनका प्राधा भाग नारो प्रौ प्राधा 
भागनरके वपु वाला था तथातेजसे यह अग्निके समान थे यह 
भ्रपनीही इच्छाते दो स्वरूपो वाले हुये ये जिनमे प्प तया स्री पृथक्‌ 
स्वरूप था 11३२५॥ वह ही परमेश्वर प्रघ भाग से एकादश स्वल्पो भं 
स्थित द । वह॑ जो शद्धुर की श्रघद्धिनी धी वह महामागा यौ 113२६ 
पिले बह महादेषो खी वही गई थो वह ही सती हुई थी 1 इसदेकौकी 
जगतोके हितत केलिए दक्ष प्रजापत्ति ने पिले ्राराघनो कौथी 
॥\६२७॥ कायं के लिए उसका दश्िणं श्ुवेल तथा वाम प्रित इस तरट्‌ 
अत्माका विभाग करो, रेता देवश्षम्मु केदारा वह श्रादिष हुई 
थी 11 दरदा 

सा तथोक्ता द्विधाभूता णुरा कृष्णा च वं द्विजाः 1 

तस्या नामानि वक्ष्यामि स्पृण्वतु च समाहिताः ॥३२६॥ 

स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधां लक्ष्मीः सरस्वती । 

सत्ती दाक्षायसी विद्या इच्छाशक्तिः क्रियात्मिका 11३३० 

अपा चंकपरणी च त्था चैवैकपाटला 1 

उमा दैमवती चैव कल्याणी चैकमातृरा ॥३३१॥ 

ख्यातिः प्रज्ञा महाभागा सोके गौरोति विश्रूता। 

गणाविक्ा म्रहुददेवी नदिनी जातवेदसी 11३३२ 

एकरूपम्ेतस्या. पृथग्देहविभावनाव्‌ 1 

सावित्रौ वरदा पुण्या पावनी लोकवि.धता ॥३३३ 
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भज्ञाअवेशनी कृषा तामसौ सात्विकी शिवा । 
परकृतिविकरता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथिनी ॥३३५॥ 


कालराविमंहामाया रेवती भूतनायिका । 
दराषरांतविभागे च नामानोमानि सुव्रताः ॥३३५॥ 


ह द्विजगण ? शम्भूके हारा ब्राज्ञा प्रदान की गदु वह शुक्ला 
श्रौरषरष्णा दो प्रकारकीदहोगदरथो1 भ्रव मँ उसके शुभ्रामोको 
वतलाता हूं उनक्तौ श्राप लोग सावधान चित्त वासे होकर श्रवण करो 
॥३२६॥ स्वाहा, स्वधा, महाविद्या, लदमी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी 
विद्या, दच्छा, शक्ति क्रियात्मिका येनाम ह (3३०॥ श्रपर्णा, एवष, 
एक पाटला, उमा, हैमवती, कल्याणी, एक मात्रका ये भव उषी देवौ 
कै शुम नाम ये ॥३३१॥ स्याति, प्रज्ञा, महाभागा जो लोकें गौरी नाम 
से विश्रुत थी । गुखाभ्विका, महादेवी, नन्दिनी श्रौर जात वेदगी ये सव 
उसीदेनीके नामि 1३३२) इसके पृथक्‌ देहोके प्रक्टहोनेस्नेएकदी 
ख्पया। ताविधी, वरदा, पुणा, पावनो, लीक विरुता, प्राज्ञा, ध्रवििानौ, 
ह्णा, ताममी, सात्विको, षिवा, प्रकृति, विहृता, रोरी, दुर्म, भद्रा 
श्रौ प्रतायितीपे मपर उपमौ देवीके गुम तामह ॥३३३।।३३४॥। फालं 
राघ्नि, महापाप, रेवती, मूतनायिकाये शुभनाम है सुव्रत वानो | पर्‌ 
के श्रन्ति विभाग परे ये ॥३३५॥ 

गौतमी कौशिको चार्या चंडी कात्यायनी सती} 
कुमारी यादवी देवी वरदा ष्एतिगला ।॥३३६॥ 
चहिध्वज शूलधरा परमा ब्रह्मचारिणी 1 
महेद्योपदरभगिनो इपदरत्येकशरुलधृ क्‌ ॥२३५॥ 
पराजिता वहूवुजा प्रगल्मा सिहवाद्िनी । 
दुःमादिदैस्यहधी च महामहिपमदिनौ ३३८ 
अमोधा विध्यनिलया विनता गगानापित्न । 

देष्या नामवि्मयणि इ्त्यतानि यथाक्रमम ५३२६॥ 
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भद्र काट्या मयोक्तानि सम्यवकलप्रदानि च । 

ये पत्ति नरस्तेषां विद्यते न च पातकम्‌ ॥देष्णा 

अरण्ये परवेत्ते वापि पुरे वाप्यथवा गृहे! 

रक्षामेतां प्रयुजोत्त जले वाय स्यतेपि चा ॥दे्एष॥ 

गोतमी, कोशिको, श्राया, चण्डी, काल्यायनी, सती, एुमारी, 

यादवो, देवौ, वरदा, कृष्णा पगला, वहिष्वजः, शूलधरा, परमा, ब्रह्म 
चारिली, महेन्द्रा, उपेन्द्र भागिनी, टेपदनी, एक शूल धृक्‌ मे उसी देवौ 
के नाम है ।|२३६।१३२३७॥। भ्रपराजितः, बहुभूजा, भ्रल्मा, सिह वाहिनी, 
शुम्भादि दैत्यो के हनन करने वाली, महे मदि मदिनी, श्रमोधा, 
विन्ध्यनिलया, विक्रान्ता, मल नायिका, ये मव उस देवी केनाम विकार 
है जोकि ययाक्रमसे है ३३८।३२६। ये सव शुम नामर्मैने मद्रक्रालो के 
वतायै ह जौ भली-भाति फनो के प्रदान करने वालि होते है । जौ मनुष्य 
भगवती के इन परम शुम एव पु्यमय नामोका पाठ किया करतेद 
उन मनुष्यो के कोद भी दतक देव नदौ रहा करता है (२४०११ मर्य 
पे, पवेत भ, धुरमेश्रववा घरमे इन शुम नामो से सुरक्षा मे प्रयोग 
करना चाहिए तथा जल एवे स्थलमे मौ रक्षाथं इन नामो काप्रयोम 
करे ॥३४१।। 

ग्यान्रकू मौनचोरेम्यो भयस्थाने विशेषतः । 

आपत्स्वपि च सर्वासु देव्या नामानि कीततयेद्‌ ॥३४२। 

आवेकग्रहुभूतेश्च एूतनामातृमिस्तथा । 

अ्यद्िताना बालाना रञामेता प्रयोजयेत्‌ ॥३४३॥ 

महादेवीकले दे तु प्रजञाश्रीश्च प्रकीतिति। 

आस्यां देवीखहस्रसि वे्या्रमखिल जयतु [१३८४ 

मनया देवदेवोसौ सत्या खरो महेश्वरः । 

आतिष्ठस्स्वलोकानां हिताय परमेश्वरः ॥२३४५॥ 

सद्र पश्ुपतिश्चासोव्पुरा दश्व पुरत्रयम्‌ । 

देवाश्च प्लवः सर्वे वभवृस्तस्य तेजसा (३४६॥ 
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व्याघ्र, कुम्भीन मरौर चौसेसे विश्चेप करके भयके स्थलों 
तथा शव प्रकार की श्राप्तियों मे देवीके इन परम पवित्र शुभ नामों 
का कीन करना चाहिये (\३४२॥ भ्रार्थक, ग्रह भोर भूतो सेतथा 
पूतना एवं मात्र गणो से पीडित बालको की र्षा इन दुभ नामके 
द्वारा करनी चाहिए ॥३४३॥ महादेवी की दो कलाएं बताई गर्दै 
जिनके साम प्रज्ञ श्रीर श्री कहे गएुर्ई1\इन दोनो सेश्रौर देवी के 
सहस्रो नामो से यह सम्भू जगव्‌ वपात्‌ है ॥३४४॥1 इस सती से देवीं 
के देष यदु मदेश्वर खद परमेश्वर समस्त लोको कै दित केलिए श्नस्वित 
होते द ॥३४५॥। यह्‌ सद्र परहिते पशुपति ये । इन्टोने पुरभय को दग्ध 
किया था समस्त देवता उनके तेजसे पशु हौ गये भे ॥३४६11 


[+ +~ १ 


देवतामनं हासा विविध प्रकार लिग का वंन 


{्लिमानि कल्पित्वनं स्वाधिकारानुरूपतः 1 
विश्वकर्मा ददौतेपा नियोगाद्ब्रह्मणः प्रभोः 11१॥ 
द्रनीलमयं लिग चिव्णुना पूजितं सदा 1 
पद्यरागमय शात्नो हैमं विश्रव्तः चुतः 1२॥ 
विष्वेदेवास्वया रौप्यं वसवः कांतिकं युभमू 1 
आरफूुटमय वायुरश्विनौ पार्थिवं सदा ॥1३॥ 
स्फाटिकं वरणो राजा भादित्यास्ताग्ननिमितप्‌ 1 
मौक्तिकं सोमर. धीमांस्तथा लिमनुत्तमम्‌ 11८11 
सनंता्या महानागाः प्रवालकमयं शममर 1 
दैत्या ह्ययोमयं चिगं राक्षत महात्मनः ॥1५॥1 
परलोकं गृद्यकाण्च सर्वलोटमयं गणाः1 
चागुडा सैकतं साक्षानमातरप् द्विजोत्तमाः 11६॥ 
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दान ने तिर्भक्त्या यमो मारत धुम्‌ । 
नीलाश्च तया द्राः गुद्ध मसममय शुभम्‌ ।७॥ 

श्च प्रध्यामे प्रक्‌ देवनिदो भरा भेद प्रर लिः स्थापने 
रने का फन बतलाया जाता है । सूजी नेक्हा-प्रमू ब्र्यावे प्रादेश 
से विश्यकर्मा ने प्रने प्रधिकररफेप्रनुन्प लिद्धों षौ कल्पता करके 
उनवौ दे दिएये 1 मगदान्‌ विष्णुने सदा द्र नील मिते व्रिर- 
चित लद्धं कापूजन क्रियाया | इन्द्रे पद्मराग मशि से विनि 
सषिद्गे का भ्रचेन पिदा है पोर विश्ववाके वृत्र ने सुवणं रचिनतलिद्धका 
पूजनङ्गिमादै (२५ विष्ये देवोने रौद्य, यषुगण ने चश््रकन्त मणि 
का, वायुने पत्तिल (आसवूटमय) तिन्ग का, श्रश्िनो कुमारो तरे पाथिव 
लिद्धकासदापूजन किया था 11६॥ वष्णा ने स्फटिक मणिका, 
ध्रादित्यो ने ताश्नमयका, धीमान सोमराद्‌ ने भुक्तानिमित मरेश्वरके 
लिद्धका पूजन किया था ।1४॥ श्रनन्त श्रादि जो महानाव दै उन्दोने 
भरवालमयं शुभ का दस्यो, ने भरयोमय वा, तय राक्षसौ नै भी लौहूमय 
लिद्ख का पूजनकरिया या)\५) गुह्यो नेत्रि्िषं लोदेमयका, 
मणो ने स्वं लोहमय का, वायुण्डा ने पित्ता (बाू) निमिते का पूजन 
किया धा जोकि साक्षातु माताएं है ।1६॥ नंक्छति लण्डीसे विरचित 
ल्गिका भक्तिसे भर्चन करतादै। यम मरकर मणि के पिनि 
मित दयुम लिङ्खं का पूजन करते द्र । नीलादि तया सद्र शुद्ध एव शुभ 
भ मप ज्िद्ध का प्रचन करते ह 1७ 


लक्ष्मीवृक्षपय लक्ष्मीगुहो वै गोमयात्मकम्‌ 1 
मुनयो मृनिशादू लाः कुश्ाग्रमयसुत्तमम्‌ ता 
वामाद्याः पृष्पलिगं तु गघल्िम मनोन्मनी । 
सरस्वती च रसनेन कृत द््स्य वाम्मसा 118४ 
दू्ण हैम महादेवं सवेदिकमसुपुत्तमप्‌  ॥ 
उग्रा पिष्टमय सवं मद्रा ह्याज्यमयं शुभम्‌ 1१०) 
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वेदाः सवं दधिमयं पिशाचाः सीसर्तिसितम्‌ । 

लेभिरे च यथायोग्यं प्रसादादुव्रह्मणः पदम्‌ ।\११॥1 

बहुनात्र किमुवतेन चराचरमिदं जगतु1 

दिवम समम्यच्ये स्थितमत्र न संक्षयः 11१२ 

पष्टिधं ल्लिगमिद्याहु्रं व्याणां च प्रभेदतः 1 

तेषां मेदाश्चतुयु क्तचत्वारिशिदिति स्मृताः 1१३ 

होलजं प्रथमं प्रोक्तं तदि साक्षाचचतुविचम्‌ । 

ह्ितीयं रत्नजं तच्च सप्तधा मुनिसत्तमाः ॥१४॥ 

लक्ष्मी देवी लक्ष्मी वृक्ष धरात्‌ विल्व पृक्ष से रचित लिगका, 

गृह गोमय (गोबर) सेवने हृए लिग का, मूनिक्ादरूल मूनिगला कृशा से 
वने हए लिगका श्रचन किपा करते है ।८्प वामादि पृष्य रचित लिग 
का तथा मनोन्मनी सुगिघत द्रव्य से निमित लि काः सरस्वती देवी 
रत्न से निमित श्रधवा जलसे विरचित लिग कापूजन करते ह ।६॥ 
दुर्गा सुवणं ने रचित महादेव का जोकि सवं वेदिक भ्रौर श्रद्युत्तम दै 
समेन करती है 1 उग्र भटे से निित सिम का तथा मन्त्र चृतनप 
शुभ लिंग का यजन करते द ॥1१०॥ समग्र वेद दधिमय का भ्रौर पिश्णाच 
लोग सीणा से नि्भित लिगं कापूजन कस्ते ह| सथने शिव पे प्रमाद 
सचे यथायोग्य ब्रह्य के पद षी प्रात्तिकी षो (११ यहां पर दष विषय 
मे प्रत्यधिकः कथने कया प्रपोजन है, सार युक्त वातत यह दै कियद्‌ 
समस्त चराचर जगत द्विव कै लिग कापर्चन कारके हो यदहपरस्थितदै 
द्रसपे तनिक भी सदय नही दै १२ द्रव्योके भ्रमेददोनेसे पैप्रफाद 
के तिम कहेग्येरहै। उनके भेद चार युक्त होगे से चानीत दो जति 
दसा बताया गया है १३1 प्रयम्‌ शौलज तिमव्रदा गपाहै वद्‌ साशात्‌ 
वसे वारश्रवारका होवा है 1 द्विहीष सिगर्लोसे नित बताया 
शपादैवदहै मूनिस्मो } सान प्रकार का होता दहै 4१४ 

तृतीयं घातुज ल्िगम्टधा  परमेषितः । 

तुरीयं दाण्न हि तत्त, पोडशधोच्यते ॥1१५॥ 
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मृन्मयं पर्चमं लिगं दिधा भिन्न हिजोचमाः 1 
ष्ठ तु क्षणिक लिगं सप्तधा परिकौत्ितिम्‌ ॥१९॥ 
श्रीपद रत्नजं लिग शैतजं सवंसिदधिदम्‌ 1 
चातुरौ धनदे साक्षादास्जं भोगसिद्धिदम्‌ ॥1१७॥॥ 
मृन्मयं चैव विद्रन्राः सवंसिद्धिकरं सुभप्‌। 
दौलजं चोत्तमं प्रोक्तं मध्यम चैव घातुजम्‌ 1\१८॥ 
वहुधा लसिगभेदाश्च नव चैव समासतः 1 
मूने ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुल्जिभुवनेशवरः ॥१६॥ 
श्द्रोपरि महादेवः प्रणवाख्यः सदाशिव्रः 1 
लिंगवेदी महादेवी त्रिगुणा त्रिमयांबिका ॥२०॥ 
तया च पूजयेचस्तु देवौ देवश्च पूजितौ \ 
शैलज रत्नजं वापि धातुजं वापि दारुजम्‌ {{२१॥ 
तीस भेद घोतु जन्यहै वहं परमेष्ठी का लिग धारे प्रकारका 
होतादै। चोधाकाष्ठसे निरित मेद है वह्‌ लिंग सोवह्‌ प्रकार का होता 
है 1१५) पाचर्वालिप काभेद मृग्मय होता है वह्‌ भिन्न दोप्रकारे का 
होता दहे) छठा भेद क्षणिक निग का होता है, वह्‌ साति तरहेका हीते 
दै रेषा कहा गया है (१६५ रलतज लिगश्री का प्रदान करने वालादै 
ध्रोर हौलज समस्त सिद्धिपोकेदेने वलिहोते। धातुज लग प्रयात, 
चातुर से विर्निमित लिम धन प्रदान्‌ करने वालाहोताहै प्रौरकाष्टसे 
विरचित्त लिम भोय श्रीर्‌ सिद्धिदोनोकेदेनेवलादै (१७ हे विप्र 
मण { पिद्‌टी क1 लिग समस्त सिद्धियो के करने वाला श्रौर्‌ परम शयुभ 
होता है 1 सवे उत्तम तो स्ेलज लिय कहा सया है, धानु जन्य {्लिम 
भध्यमश्रोण कामाना गया दै ॥\१८]। लि के भेद बहूत प्रकारके 
किन्तुसंकनेपमेनौरी होतेह! इमकेमूलमे ब्रह्मा श्रोर मध्यमे 
व्रिभुव के ईश्वरं विष्णु है ॥\१६॥ ख के ऊषर प्रसवस्य सदाशिव मह~ 
देवर \ छग की वेदे त्रिगु चिसयाम्बिका महदेव ह 1२० उसके 
सायजो पूजन कर्ता है उरस्े देवी प्ररं देव दोनो ही पूजित हो जति 


प्लवका भद्रैत स्वल्प ओौरष्प्रान द्वारा प्राप्ति ] { ष््छ 


षौलज, घातूज, गादम प्रथवा क्षाछिक मून्णय कैसा भो हो, मक्ति से 
ख्यापित वर्मे दी शुभ फ़न ोचा है ॥२१५ 


[कव 


श्षिव का श्रहरैत स्वरूप श्रौर ध्यान दार प्राति 


प्निप्कलो निर्मलो नित्यः सकलत्वे कथे गतः 1 

दवतुमहसि चास्माकं यथा पूवं यथा श्रूतम्‌ ॥१॥ 

परमार्थविदः केचिदूचुः प्रणवरूपिणम्‌ । 

पृवज्ञानमिति विपरद्धाः श्र स्वा धर्‌ तिं्िरस्यजम्‌ 1२! 

शाव्दादिविपयें ज्ञानं ज्ञानमित्यभिधीयते 1 

तज्ञानं श्रातिसहितमित्यन्ये नेति चापरे ॥३॥ 

यञ्ज्ञान निर्मल शुद्ध निर्विकल्पं निराश्रयम्‌ 1 

गुर्प्रफाशक ज्ञानमित्यमन्ये मुनयो द्विजाः 41४॥1 

ज्ञानिनैव भवेन्मुक्तिः प्रसादो ज्ञानस्िदये ॥ 

उमाम्या मृष्यते योगो तघ्रानंदमयो भवेत्‌ 1\५1॥ 

वदति मनयः केचित्कर्मणा तस्य संगतम्‌ 1 

कल्पनाकत्पित रूप संत्टत्य स्वेच्छयैव हि ॥६॥ 

यौधा त्‌ विमोस्नस्य ख नाभिः परमेष्ठिनः 1 

सोभमूरयोम्नयो ने दिशः श्रोत्रं महात्मनः 1७1 

षम श्रप्यायमे पिव धाघ्तवमे निगरण, उमापते प्रोर षश. 

आदिमे योपमम्य है, दमा नि्पणा पिया जाताहै! प्रपिर्थोने 
मे यदा-निष्डल, नित्य पोर निम दिव सदत वौ प्राप्तो ण्ये 
ये, दय श्रयते जमा मी पटने युगो वह दरमको दनगाने कौ योग्यता 
र्ते ३ ॥१॥ मूनज > तहा दुद्धं परमां कै वता पोगोनेष्ये 


४६८ | [ लग पुख 


प्रणव रूपए याला कृषा दै 1 उपरतिपदभागं यै भज धर कर विक्ताने प्रपा 
शास्जीय ज्ञान सूप कहा है धा प्रन्य विद्वान घब्दादि विपयक्ञाने ही 
छान है, यह्‌ कहते द 1 दुसरे लोग उसे ज्ञाने नदी रहते द किन्तु भनति 
से रहित परमात्मक जान कते ह ।)३)) हे द्विजगणा ! श्रन्य व्यासादि 
मूनिग्णका मतदैकिजोज्ञान निमेन, शु, निर्विकल्प, निराश्रय शरीर 
गुरुरथ दिव काप्रकाश्चकजो दै वहक्ञान हि (( ४५1 क्ञानसे ही मुक्ति 
होती है श्रीर्‌ प्रसाद शान की त्िदिके लिएहै) इन दोनो दोनो नान 
श्रौर प्रसाद से योगी मक्त होतः है श्रौर वहाँ मुक्तिमे वह श्रानन्द मय 
होजाताहै पीर स्वेच्यासेही माया से विरचित स्पकोहदयर्मे 
विचार कर पिधि भरित निष्काम कर्मके दारा उ्तल्लोनफी प्रप्ति रष 
मूनिगण बतलति द ।1६॥ विमु का स्वगे मूर्बा है रोर उत परमेण की 
नानि प्राकाक्ष है 1 सोम, सूपं भ्रौरभ्रग्नि ये उसके नेह भौर उस 
महानु परात्मा वाते के श्रोत्र दिशार्‌ है ॥७४ 

चरणौ चैव पातालं समुद्रस्तस्य चांबरम्‌ । 

देवास्तस्य भूजाः सवं नक्षत्राणि च भुषणम्‌ 1) 

प्रकृतिस्तस्य पत्नी च पुरूषो लिगमूच्यत्ते 1 

वकराद्र ब्राह्यणाः सते ब्रह्मा च भगवान्प्रभुः ॥॥६।। 

इन्द्रोपदो भुजाभ्यां तु क्त त्रयश्च महात्मनः 1 

धेश्याश्नोरपदेणात्त, चुद्राः षादात्पिनाकिनेः ।१०॥ 

पुष्करावततंकाद्यास्तु केशास्तस्त प्रकी्िताः 1 

वायवो घ्रासजास्तस्त गतिः श्रौतं स्मृतिस्तथा 11१११ 

अथनेर्नव कर्मारा प्रकृतेस्तु प्रवर्तेकेः। 

पुस्नातु पुरुपः श्रीमान्‌ ज्ञानगम्यो चान्यथा श्रा 

कर्मयन्तसहसरं स्यस्तपोयज्ञो विरिष्यते । 

जपयञ्चसहखे म्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥१३१॥ 

सयोयज्ञवहखं स्यो ध्यानयज्ञो विश्चिष्यते 1 

ध्यानयज्ञात्परो नास्ति च्पान ज्ञानस्य सावनम्‌ १९५} 


सिव का दवेत स्वरूप भौर व्यान द्वारा प्रा्नि ] [ ५९६ 


पाताल चरण हुश्रोर उका श्रन्बर समुद्र दहं 1 षमस्त देवभण 

उेसकौ मुज हँ श्रीर नक्षत्र उत्क भूषण ह 4८1 भ्रङृतति उपक पनी 
है शरोर पुष निदधे दै, एसा कहा जाता है 1 समस्त ब्राह्मण उपक मुल 
सेहे ह म्नौर मगान्‌ प्रमु द्रह्याभी पसे हृप्रा है ॥६॥ उत महा- 
को भुजाप्रोसे दन्द रौर उपेद्ध तथा क्षत्रिय उत्छन्रहएरह। पिनाकी 
उरप्नोके प्रदेशततेर्वदय त्या पदौसेशरदहृर हं ॥१०॥ पुष्कदावततेक 
श्रादि मेष उमकेवेश कटे गेह । वापुघ्ाएततेजन्यहैप्रौरश्रूभि ते 
कहे हए तवो स्पृत्िसे कटे हए कर्मी सपुत्र हरहर) हमे 
श्रनन्तर सगंकेधादि फलम इकके द्वारा ही कर्म प्रवर्ति तया श्रत 
फा प्रेरकश्मौ मार्‌ विराट्‌ पुष्प क्नानवरे ह्वाराही जननेके यौम्पहोतादै 
धन्यथा शन्दिप रादि कै प्रव्यक्त काविपयनही होता ॥१२)) सहसो 
कमं यज्ञोसेतपो यज्ञ दिशिष्टहोतादटै। सहसो दीत्तगोयकतो तेजय 
यश वद्नेपता वाला होता है ।११३॥ इभो भाति र्द नप्रय 
ख्यान यज्ञ को विशिष्ट कहा गया है । ध्यान यज्ञ यवते प्िधिषट हठः है 1 
दषते पर पन्य वुद्धमी नहीदोना दैर्योकि यद्‌ ध्पान दीनिका 
सधन होता १ (१४॥ 

यदा समरसे निष्ठो योगी ध्यानेन पयति ! 

ध्यानयक्ञरतस्थास्य तदा स्षिदितः शिवः ॥१५॥ 

नास्ति विज्ञानिना शौच प्रायश्चित्तादि पोदना 1 

विशुद्धा विद्यया सवे प्रदमविद्याविदौ जनाः 1१६ 

नास्ति च्छि च लोकपु नुमं दुःएं विचारतः 1 

चमाथमौ जपो होमो ध्यानिना स्निविः मदा ॥१८॥ 

परानदातमकः तिग वियुद्धः हियमक्षरम्‌ 1 

नित्फरतं सवग ज्ञेय योगिना द्टदि संस्िितमु (1१८॥॥ 

गतु द्विविधं प्राहूयाह्यमरार्पेतर द्विजाः । 

याह्य न्धूल मुनिध्र्ठाः गृषमभाम्फतर्‌ं द्विदा. ॥१६१ 


४९ ] { क्ति पुराण 


प्रणुषं रय वाला कष्ट द ! उपनिपदृमागं म भज वण कर विज्ञान प्रपातु 
शासनीय शान खूप कहा है 11२) श्रन्य विद्वान्‌ शब्दादि विपयज्ञान ही 
ञान है, यह्‌ कहते है 1 दमे लोग उत्त ज्ञान नही कहते है किन्तु आन्ति 
ते रदित श्रभात्मक जण कदेते है । २५ है द्िनण्ण ! प्रस्य व्यास्ादि 
मुनिगणा कामतहैकि जो चान निर्मल, शुद्ध, निर्विकल्प, निराश्रय श्नौर 
गुर बरथातु दिव का प्रका्क जो है वह ज्ञान दै 11४1 चाने ही मुक्ति 
होतो ह प्रीर प्रसाद क्षान कौ प्िडिके लिएहै। न दोनो दोनो क्नान 
शरोर प्रसादे योग मक्त होत टै भ्रौर यहा मुक्तिमे वहे भ्रानन्द मय 
हो जाता है ।\॥ स्वेच्यासेही माया से विरिति सूपकौहदप 
विचार कर विधि ब्रिरित निष्काम कर्मे के दवारा उस्तज्ञान की प्राति पुषे 
मुनिगण बतलति ह ॥६॥ विमु कास्वगं सूरघाहै प्नौर उस परमे की 
नाभि ध्राकाशष है । सोम, पूं प्रौर प्रणि ये उसके नेष प्रर उस 
महान्‌ श्रात्मा वलिकेश्नोत्र दिशाए्‌ ह 11७11 

चरणौ च॑व पातां समुदरस्तस्य चांबरम्‌ 1 

देवास्तस्य भूजाः सर्वे नक्षत्राखि चभ्रूषराम्‌ ॥८ 

भ्रकृतिस्वस्य पत्नौ च पुर्यो लिगमुच्यते ! 

वक्रा ब्राह्मणाः सर्वे ब्रह्मा च भगवान्प्रभुः ॥8६।1 

इन्दौ भूजाम्यां तु क्त त्रयाश्च महात्मनः ॥ 

यैश्याश्चोरुप्रदेशातत्‌, शूद्राः पादात्पिनाकिनः ॥१०॥ 

पुष्करावर्तंकायास्तु केशास्तस्त प्रकीर्तिताः । 

वायवो ध्राणजास्तस्त गतिः श्रोतं स्मृतिस्तथा 11११९11 

अथनिनैव करमािमा प्रकृतेस्तु = भ्वर्तकः। 

पुसां तु पुरपः श्रीमान्‌ ज्ञानगम्यो चान्यया ॥१२॥ 

कर्मयज्ञसहसे म्यस्तपोयज्नो विशिष्यते 1 

जपयज्ञघ्हस भ्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥१३॥ 

तपोयन्नसहसंभ्यो ष्यानयज्ञो विशिष्यते । 

ध्यानयन्नात्यये नास्ति घ्यानं ज्ञानस्य साघतम्र 1०} 


पिव का अद्वैत स्वरूप मौर घ्यान द्वास प्रति ] { भ्् 


पाताल चर्ण है प्रीर उसका प्रन्वर समुद्र ९ 1 समस्त देषगणं 

उसी भुजाए है परौर न्तर उसके भूषण ई ।॥९। ्रदृति उसकी पत्नी 
है श्रौर पुरुष निङ्खदै, खा कहा जात्ता है । समस्त ब्रह्मण उषके भूख 
सह्ये है रौर भगवान्‌ प्रमु ब्रह्मा भी मुलते भा है ५६१॥ उस महा- 
की भूजध्रोसेदष्र श्रौर उपेन्द्र तथा कषत्रिय उत्यन्न हृए है 1 पिनाको 
उनो के प्रेक्षसे वैश्य तया दोसे ूद्रहृएरहै ॥९०॥ पुप्वरावतंक 
शमादि मेष उसके केश के गये ह । वायु प्रासे जन्प है श्रीरश्रूतिसे 
कह हृए्‌ तथा स्मृति से कटे इए कमे मी समुतत्न हट ई71११॥ इसके 
श्रननतर समके प्रादि फाल चे ्सकेद्राराधी कमे प्रवर्तक तया प्रति 
का ब्रेरक श्री मान्‌ विराट पृष्व जञानवे दवषराही जाननेके सोग्य होता द 
द्मनयथा दद्रयश्रादि के प्रत्यक्ष काविपय नदी होतादहै 1१२1 सहस्रो 
कम यज्ञोत्ेतषोयज् विशिष्ट होतादहै1 सखो दीत्तपोयज्ञो सजय 

यक्त वक्ेपता वाला होता दै ॥१३॥ इसी माति सदं जप यश्चो 
शयान यज्ञ को विशिष्ट करटा मथा है । घ्यान यज्ञ ससे विकिष्टहोताटै1 


दसत पर प्रस्य कृद भौ नही होता दहै क्थोकि पदं ध्यान हीज्ञानका 


साधन होता ६ ।१४॥ 
यदा समरते नि योगी ध्यानेन परयति 1 
घ्यानयज्ञरतस्थास्य तदा सन्निदित लिव ॥१५॥ 
नास्ति विज्ञानिना क्लौच प्रायश्चित्तादि चोदना । 
विद्या वियया सरवे ब्रह्मविद्याविदो जना १६॥ 
नास्तिक्छिया्च लोक्पुमुखदुख विचारत । 
चर्माधमो जपो होमो घ्यानिना सिधि सदा 11१७॥ 
यरानदात्मक लिग विगुद्ध द्विवमक्षरम्‌ 1 
हिष्कल सर्वगज्ञेय योणिना त्टदि सस्थितम्‌ ।\१८। 

गृ्लमतु द्विविध प्राहवाह्यमाग्यतर द्विजा 1 


याह्य स्थूल मुनिश्रेष्ठा सूक्ष्ममान्पतर द्विजा ॥१९॥ 


५० ? { लिय पुय 


कम॑यक्षरताः स्थूलाः स्थूलक्ियाचेनेरत्ताः । 

भसत मावनार्याय नन्या स्यूलविप्रहुः 11२० 

आध्यात्मिकं च यदिमं प्रवयक्षे यस्य नो भवेत्‌ 1 

असौ भूढो वहिः सवं कल्पयित्वैव नान्यया 11२६५) 

जित् समय समरस मे निष्टा रखने वाला योगी ध्यान से देवता 

है तव ध्यान यकज्तमे रत रहने वले इस योगी के दिव सन्निटित रही 
करते ह (1 १५॥ जो विज्ञानी पुर्व ह उनको युद्धि का विचार धीर श्रय 
शिक्तः करने कौ प्रेरणा नहीहोती है) ब्रह्म विद्या के ज्ञाताः मनुष्य सबं 
उस श्रषनी व्यासे विशद होते है ।॥\१६।। लोकोमे सुख प्रर दु.व 
फे विचारसे क्रिया नदी टै । पमं अकम, जपहोमयादिकी कुंभी 
विचारणा वहाँ नही होती दै क्योकि ष्यानियो के सोसदाद्धिव की 
स्॒निधि रहती है ७५) परमाचन्द स्वरूप, भ्रक्षर, विशुद्ध, निष्कल प्रर 
सवेत्र गमन करने वाला क्विव लि ज्ञानियोके हृदय मे सस्थिन जानना 
श्वाहिये ॥१५।1 हे द्विजो { यह लिमे वाह्य प्रोर्‌ श्राम्पन्तर दो प्रकार 
काकहागयाहै। हे मुनिघ्वष्ठो ! बाह्य लिमस्थूच होता है ग्रौर भ्राम्य 
न्तर सूक्ष्म लिगहोतादै 11) जो मनुष्यकमे गङ्ग मेरत होतेहैवे 
स्पुल दै श्रौर स्थूल दही लिणकेश्र्चनमे रतस्हाक्रतेहै) जो श्रज्ञानी 
श्रत्‌ पुरुप द^उनकी भावना के अथके लिए दहो स्थूल चिग्रह पोथिव 
लिग का स्वरूप होता है वस्तुन विचार सते नही होता है ॥२०॥ धाघ्या- 
मिक जो लिग है उसका प्रत्यक्ष नही होतार कन्ति जे ज्ञानी नही दहै 
मढ दैवे बाहिर इसकी स्व कल्पना क्या करते हैभ्र्यातु स्थूलकौ 
परचेता करते दै न्यया यह कुं नही ॥२९१॥ 

ज्ञानिनां सूकष्मममलं भवेत्परत्यक्षमव्ययम्‌ । 

यथा स्थूलमयुक्तानां भृतां : प्रकत्पितम ॥२२॥ 

अर्यो विचारतो नास्तीत्यन्ये ठत्त्वथवेदिनः, 

निष्कलः सकलश्च ति सवै रिवमय ततः ॥२३५) 


ललिव का थदैत स्वरूप भौर ध्यान दास प्रति] { ५०१ 


व्योमेव मपि दृष्ट हि शवं प्रति सव्रता. 1 
पृथक्त्वं चापृथवलवं च शाकरस्येति चापरे ॥२४॥॥ 
प्रत्ययार्थं हि जमतमिकस्थोपि दिवाकरः । 
एकपि बहुधा दृशे जलाधारेषु सुव्रत 1२५1 
जंतवो दिवि भूमाच सर्वे वै पांचभौतिकाः। 
तथापि बहुला जातिव्यक्तिविभेदतः ॥२६॥। 
दृष्यते श्रयते यद्त्त्तदविदधि दिवात्मकम्‌ । 
भेदो जनानां लोकेस्मिनप्रतिभासो विचारतः ॥२७1 
स्वप्ने च विपुलान्‌ मोगान्‌ मुक्त्वा मलयैः सुखी भवेद्‌ ॥ 
दुली चभोगदुढ च नानुभूत विचारतः 1२८॥ 


च्थान योगौ क्ञानियो को तो सूक, श्रमल, अष्यय का प्रत्यक्ष 
हेता है 1 जिस प्रकार से प्रयुक्तो को मुत्ति कातया काष्ठ धादिते 
मवत स्यूल वा प्रत्यक्ष १।।२२॥। विचार से देखा जावे तो स्थूल कु 
पी नही दै ।ज्रन्य तस्वायके ज्ञाता ल्लोग यही कहते है 1 निष्कल प्र्थाचु 
निगुण श्रौर सकल यह सव्र शिवमम ही होता दै ॥२६॥ जिस तरह यद्‌ 
घाकारातो एकी सवन दिखाई देते वाला होता दै तर्तु शरान के 
परति भिन्नता होती ह उसी गति शद्ध का पृथक्त्व प्रौर अपृथकव 
होता है, एेषा दूसरे लोग कहते है ॥२४॥ हे सुव्रत वालो] जगतोको 
भ्रस्यय बरनि बे लिए एव ही जगह पर स्थित दिषाकर जो वस्तुतः एक 
हीह जलादि श्आधारोमे वृत स्वप वाला देखा हप्रा होता है ॥२५॥ 
द्िवलोक्र भे भरीरभूमिमे रहने वाले समस्त जन्तुः पच भौतिक हेते 
तो भी जातिश्रौर व्पक्तिमेदोसेये बहत देसे गये ई )।२६॥ जो 
बुद्धमी लाई देता दै भीर जो कुछ मी सुना जाता द उन समगौ 
शिव स्वरूप दी जानना चाहिए । इय सोक मे अनो वामेदवेवत्न 
विचार से प्रति मास मा हो होता दै ॥२७] स्वप्न मे मनुप्य बहत प 
सो का उपभोग करे सुनो होता दे मोर वमी-वभी बद्‌ सनन 


५०२ ] { लग पुराण 


मृष्ठदेसाभी देएताहै किः ठम दुमोह्योजाताहै ङिन्तु यह्‌ भोग प्रौर 
षुण विचारसे यहदेगाजवेतोमुद्धमी प्रनुभून नदी दै ॥॥२८॥ 
एवमाद्स्तथान्ये च से वेदाय तत्तवगः ॥ 
रहति संसारिणां साक्षात्सफलः परमेदव रः ॥२६॥ 
योगिनां निष्फलो देवो ज्ञानिनां च जगन्मयः। 
त्रिविध परमेशस्य वपुलकि प्रशस्यते 1॥1३०॥ 
निष्कलं प्रथम चैकं ततः सकलनिष्फलमू । 
तृतीपं सकलं चंव नान्येति द्विजोत्तमाः ॥३१॥ 
सचेयंति मुहुः वेर्चित्दा सकलनिष्कलम्‌ 
सवेन स्श्दये केचिच्दवलिगे विभावसौ ॥३२॥। 
सकलं मुनयः केचित्सदा संस्ारवत्तिनः 1 
एवमम्पर्च॑यत्येव सदाराः सुता नराः ॥३३॥ 
यथा शिवस्तथा देवो यथा देवी तथा दिवः । 
तस्मादभेदवुदढधचं व सप्तविशत्प्रमेदतः ॥३४॥ 
यजति देहे वाद्य च चतुष्कोणे पडश्चके । 
दशारे द्वादशारे च पोडशारे त्रिरखके ॥३५॥ 
स स्वेच्छया दिवः साक्षादूव्या साधं स्थित प्रभुः 1 
संतारणार्थं च शितः सदमग्यक्तिवजितः ॥३६। 
तमेकमाहुद्धिगुणं च केचिकेचित्त माहुख्िगुणात्मकं च । 
ऊचुस्तथा तं च शिवं तथान्ये सं्रारिस॒ वेदविदो वदंति ॥३७॥ 
दसी प्रकार सरे यह सव प्रन्यवेदार्थेके तत्व ज्ञाता कह्ेह 
किं ससार पुष्पोके हदयमे साक्षात्‌ सत्ल परमेशघरं है ॥२६॥ सोमी 
जनो कै विचारसे वहु देव निष्कल प्र्धत्‌ निगुण होताहै तथा ज्ञानियो 
फौ दृष्टस वह्‌ जगतु स्वल्प ही होतादै 1 इव प्रकार से लोकयी 
परमेश कास्थ तीन प्रकार का प्रहस्त माना जाता है ।+३०] सवप्रयम 
तिप्क् एकदै! इतके भरनन्तर सक्ल, निष्फन दूसरा होत्ता हैश्रौर 
तीप्तसा मकान स्वरूप होताहै। हि द्विजश्रेष्ठो { इन तीनो स्वरूपो 


श्षिव का अदैत स्वरपर भौर घ्यान दवारा प्राप्ति ] [ ५०३ 


भ्रन्यया मषी दै 1३१।1 बुघ स्नानी पष्प सर्वदा द्रष्टा भेदस्े निगुर, 
सगुणा स्प यानाजी दिव फा स्वल्प उसका ही निरन्नर प्रन पिया 
करते ह । यृ योगी नोग हृदय मे सवज निष्वल वाही यजन किया करते 
ह प्रौर्वु्ध ¶ंसार म रहन वाते मुनिगण सव॑दा रगुण का विभावसु 
द्विव सिग मे समयन श्ावरते हँ ॥३१।।३२॥ इस प्रकारसेषखी श्रीर्‌ 
युति भै सदि मनृप्य सदा परमेश्वर सिद वे समु स्वरूप फा ही पूजन 
रते ६ ।३३॥ दिर प्रौर जगदम्बा देरी बा भ्रभेद वनति हए कहते ह 
मरि जिमप्रकारके शरियं वेमीलोदेवरहप्रोरर्जशीदेवीहं उसीसल्प 
म स्वितदिवटै 1 ध्णफरणमेदोनोरे प्रभेद कौ बुदि^सेि ही सत्ताईश 
प्रभेदो मे पजन विया परते ह 1३४) देये प्रयाद्‌ प्रपने शरीरमे, मण्डल 
मे घनुप्पौह धादिपट्‌. स्यानोमे यजन पिया फतेह भ्रनपाजषपके 
परिघात मन स्पारनो को बनाया गया दै । मूनापार मे चनुकोएा, स्वाधिप्रान 
भेषद्‌ दतर पोरमूर्पामे दार उनी वौ महघ्रार कदा जाता, हृदय 
मे द्वादशार, षष्ठमे पोद्यार प्रर पूमष्यमे प्ररस्र जानना चाहिये । 
५१५ वह्‌ दिय सात पनी इन्दु स प्रमु देवी कै साय स्थित हं । 
पह निगुण प्रमु सोक रे उदारङ़ तिह ह सगु साङार स्प 
विप्र धारणा श्रन वात्ये ।३६॥ एव परद्वितीय उन क्षिवको 
सिदत पपनो च्या दारोर पारश श्रियाहै, दो गुरा वाला श्र्यात 
प्रषुनिुष्य स्प्मुप्तोग कहने तेषा कोई प्रस्य विद्वन्‌ उनके 
निगुगमम पर्षा. पमु, द, देव भहूते ह एवं भन्ये के 
1 न उन सिव प्रमु मौ पमल प्रतार का जनक का फरते है 


शिवजो ही सर्व-शक्तिमानरह 


कोह ब्रह्माथवा देवा द्या देवारिमरदनाः । 
सूनयश्च महात्मानः प्रसादेन चिना प्रभोः॥ 
यः स॒प्रधिवाकरो नित्यः परात्परतरः प्रभुः ॥ 
विश्वामरेश्वसो वंद्यो विश्वाधारो महेश्वर. ॥। 
सएव सवं देवेशः सवंपामपि शङ्धरः। 
सीलयां देवदेसयेद्विभाममकरोदरः ॥ 
तस्याशमेकं संपूज्य देवां देवत्वमागताः । 
प्रहा ब्रह्मस्वमापन्नो छं विष्णुत्वमेक च ॥ 
तमधूज्य जगत्यस्मिनू कः पुमान्‌ सिद्धिमिच्यति 1 
तस्मात्तेनैव हेत्या लिमाच॑नविधेर्गलात्‌  ॥ 

म कौन ह, ब्रह्मा, देव, दैत्य, देवारि सूदन, मुनि भ्रौर 
महात्मा विना प्रभु के प्रसाद के कोई मी कूछनहीहै अर्थात. फि्ीभी 
कु साभथ्य-शक्तिनदीदहै। जो सक्ठविशक अर्थात्‌ जीवेक्ष भेद को लेकर 
निलय, पराल्पर, प्रभु, विश्व श्रौरश्रमयो का ईश्वर, विश्व का प्राधार्‌ 
भहेष्धर दै वह ही बन्दना करनैके योग्य ह! वही स्वं देवौ का ईश 
है श्रीर्‌ सका शद्ध भर्यात बत्याण करने वाता है । हरनेही सीला 
स देवो श्रौर दैव्यो का त्रिमागक्रिया है 1 उघद्द्रके एकश्च लिङ्ग 
रूप का सम्पूजन करके देव देवस को प्रप्त इए है । यद ब्रह्मा बरह्मस्र 
कोप्रात्तहुप्राहे श्रीरओ इम विष्णुत्वके पद कोप्राप्त हृभ्राहू। इष 
जगत मेँ उघकी पूजा, श्रना फरके कौन पृर्य सिद्धि की इच्छाक्र 
सकता है 1 इसलिए लिद्धाचन विधि के वल सेये उसके दवारा हनन 


